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| इस पामर पर्‌ महान्‌ महान्‌ उपकार है, जो जिन प्रवचन 
के परम भक्त श्रौर्‌ मर्मन, जो जिन प्रवचनके सारको 
ग्रनुभव करके श्रपने निर्मल भेदविनानके हारा सच्चे जैन 
धमका प्रकाय कर रहे हं तथा भव्य जीवको कल्याण 
के मागमे ते जाह हैः जिनके प्रसादसे इस 
प्रपूर्वं ग्रन्थराजका यह म्रनुवाद तैयार 


हुवा है, उन परमोपकारी, प्रवचनसार 
के गूढ भ्रथके प्रकारक, अ्रध्यात्म- 
मूति पूज्य श्री कानजी स्वामी 
कैः केर कमलो मे यह्‌ 
महान प्रकादान अ्ननन्य 
भक्ति.पूवके सादर 
ससर्पण 
करता 





` प्रकशकीय निवेदन 


( प्रथमाघ्रचि ) । 

भ्राज मुभे श्रत्यन्त हषं हो रहा ह किं इस्त भ्न प्रवचनसार परमागमकी तत्वदीपिका नासक्ी 
टोकाके भ्रक्षरश्षः श्रनुवाद द्वारा श्नी कु दकुदाचाय्यं देव एवं भौ ध्रमरतचन्राचाय्यं देवक्े अन्तर हूदय- 
को पहिचानकर, प्रपते श्रापको पहिचान सकनेका सौभाग्य ईहिदी भाषाभाषियोको भ्राज प्राप् 
होरहा हं । 

प्राजसे श्रनुमानतः २००० वषं पूवं भगवान्‌ धी फू'दकु दाचा््यं द्वारा सुत्रह्पमे भरी प्रवचन. 
सारको गायाश्रोकौ रचना हई, उसके श्रनुमानतः १००० वषं पीछे ही उन सत्रों पर धी श्रमरतचन््ा- 
चार्यं देव दारा तत्वदीपिका दीका रची गई, उसके भ्राज १००० वषं पीछे ही उसकी ब्रक्षरशः दीका- 
जो ्रमूृतचन्द्र देदके हदयमें च्िपे भ्रमूतको स्पष्ट रूपसे सरल भाषारे प्रकादित करती है--उसकी 
रचना हई व भ्रपुवं हलौसे विशद भौर स्पष्ट विवेचन परमपूज्य श्रौ कानजी स्वामीके द्वारा सोनगद्मे 
श्रविच््िन्न रूपमे होरहा है व हजारों मुमुक्षु निरंतर लाभ लेरहे ह । इसप्रकार यह परम भ्र्यात्म- 
का प्रवाह श्रनूटरूपसे, क्रम परम्परासे, यथार्थं मोक्षमार्ग प्रकाज्ञन करता हुश्रा चलता भरारहा है 
व भविष्ये भो इसीप्रकार चलता रहेगा तथा इसके साधक जीव भी होति रहै ह, बतंमानमें है व 
श्रापामी मी होते रहैगे । 

इत भ्रन्यराज की रचनाके सम्बन्धे, ग्रन्यके विषयक्रे वावत, गुजराती भाषामें भनुवाव 
करनेका कारण एदं श्रनुवादमे कौन २ ग्रन्योका श्राधार प्रादि लिया गया प्रादि २ भरनेक विषर्योको 
भाई श्री हिम्मतलाल भाई ने श्रपने उपोद्धात" में सुन्दर॒ रीतिते स्पष्ट किया है बह पाठकोक्तो `जशूर 
पटने योग्य है । 

्नीयुत्‌ भाई श्री हिमतलाल भाईके विषयमे तो कया लिखा जावे ? उनको जितना भी धन्यवाद 

दिथा जावे थोडा ह । उनके विषयमे श्रीयुत्‌ भाई भरी रामजीभाई साणकचम्दजी दोशी प्रमुख भी 
जैन स्वाध्याय संदिर टृस्ट सोनगद्‌ भी गुजराती प्रवचनसारके प्रकाशकीय निवेदने लिखते ह जो 
कि श्रक्षरशः सत्य है कि- 

"माई श्नी हिमतलाल भई श्रध्यात्मरसिक, शांत, विवेको, गस्भीर भ्रौर वे राग्यश्लाली स्न 
ह, इसके ध्रलावा उच्च शिक्षा प्राप्त भौर संस्कृतम प्रवीण ह । इसके पहले ग्रन्थाधिराज श्रो समयसार- 
का गुजराती श्रनृवाद भी उन्होने ही किथाहै भ्रीर श्रव निवमसारका अनुवाद भीवेदही करनेवाले 
ह । इकचप्रकार कुन्दकुन्द भगवानके समयसार, प्रवचनतार रौर नियमसार जसे सवक्छ्ट परमागम 
श्ाखोकि श्रनुवाद करनेका परम सौमाग्य उनको मिला हैः इसलिये वे (च रूपसे धल्यवाद 
के पात्रहु।" - 

“"हइस शाखका गुजराती श्रन्‌ वाद इनने इतना सुन्दर क्रिथाहै कि इसके लिये यह टुस्ट उनका 
जितना उपकार माने उतना कम है ! इस क्रां तो समस्त जन समाजक्रे ऊपर उनका उपकार है । 


£ 


यह कहने की धाचक््यकता नहीं है फि जो यह्‌ काम उनने हाथमे नहीं लिया होता तो श्रपन यह 
सर्वोह्छृष्ट शाख श्रपनौ मातृभाषा प्राप्त नहीं कर सकते ये-एेसा यह्‌ संस्था विश्वासपुवंक कहती है । 
भाई श्री हिमत्तलाल भाईने किसी भी प्रकारकी श्रायिक सहायता लिये विना ही, मान्न जिनवाणी 
साताके प्रति भक्तिसे प्रेरित होकर ही यह कायं किया है, इस्त कायके लिये संस्था उनकी ऋणी है, 
इस श्रनृवादरमे श्रौर हरिगीतिका छन्दो में तो उन्होने श्रपनी भ्रात्माका संसं रस भर दिया है, उनके 
लिखे हुवे उपोद्घातमें उनके श्रंतर का प्रतिविव दिखाई दे जाता रहै, वे लिलते हं फि "यह्‌ श्रनुवादं 
मैने प्रवचनसारके प्रति भक्तिसे श्रौर श्रध्यात्ममूति श्री कानजीस्वामीकी प्रेरणासे, श्रपने कल्याएके 
लिये, भव-भयतसे उरते उरते किया है । 
इसप्रकार भाई भरी {हिमतलाल माईका समस्त जन समाज पर महान्‌ उपकार है । 


इस परमागसमका गुजराती धनुवाद होकर जव यह्‌ प्रेसमे छप रहा या तच सोनगद्में इसके . 
दक्चंन करके पटने पर एवं पुज्य श्री कानजी स्वामोके मूखसे इसके श्रनुवादकी प्रहांसा सुनकर मेरे 
हृस्यमें तीत्न भावना उत्पन्न हुई कि इसका लाभ हिन्दी भाषा भाषौ भी ले सके तो बहुत ही श्रच्छा 
हो, इसी भावनाको लेकर मैने उत्का हिन्दी श्रनृवाद करनेकी श्रीयुत्‌ पं० परमेष्ठीदासजी न्यायतीथंसे 
प्रेरणा की, जिन्होने इसको सहषं स्वोकार कर इसका परिश्चमसे यह्‌ सुन्दर अनुवाद तयार काहे 
जिसके लिये पंडितजीको नेक २ धन्यवाद है । 

यह भ्रनुबाद तयार होजाने पर इसको श्रक्षरश्चः मिलान करके जांचनेके लिये श्रपना श्रमूत्य 
समय देनेके लिये भीयुत्‌ माननीय भाई श्री रामजोभाई माणकचन्दजी दोश्लीको वहुत २ धन्यवाद 
है तथा शीयुत्‌ भाई श्न खेमचन्द भाई एवं ब्रह्मचारी श्री चंहूभाई भी घन्यवादके पात्र ह कि जिन्होने 
श्रपना श्रमूल्य समय इस कायने लगाया । 

इस ग्रंथराजकी सुन्दर व भ्राकरषेक छपाईके लिये प्रेस मेनेजर भी नेमीचस्दजी वाकलीवाल 
धन्यवाद के पान्न है तथा इसका प्रूफररीडग, शुद्धिपन्न तयार करने, विषयसुची ध्रादि तेयार करनेका 
छायं बहुत भक्ति एवं सावघानीसे पं० महेन्दरक्ुमारजी कान्यतीर्थं मदनगंज ( किशनगढ़ ) ने किया 
है अतः उन्हं भी धन्थवाद है । 

सवके श्र॑तमें परमपुञ्य परम उपकारी श्रध्यात्म मृति श्रौ कानजी स्वामीके प्रति श्रतयंतर 
भक्ति पूरवंक नमस्कार है कि जिनकी यथां तत्व प्ररूपणासे श्रनंतकालमें हीं प्राप्त किया एेसे यथायं 
मोक्षमागंको समभनेका श्रवसर प्राप हवा है तथा इस भ्रोरको सुचि प्रगटी है 1 श्रव श्रांतरिक हृदयते 


यह भावना ह कि श्रापका उपदेदित मामं मेरे श्रन्तरमे जयवन्त रहे तथा उस पर भ्रप्रतिहत भावसे 
चलनेका बल मेरेमे प्राप्न हो 1 9 


द्वि° जापाद्‌ शुक्ला ८ नेमीचन्द पाटनी 
क प्रवान मन्तरी-- ~ .--. 
वीर नि सं° २४५६ श्री मगनमल दीरालाल्ल पाटनी दि° जेन पारमार्थिक 


मारोठ -( मारवाड ) 


२१ | क 
प्रशीय निवेदन 
( दूरी आदृत ) 
भाज विकेप प्रसन्नताक्ता चिषय ह कि हमारे श्राराध्य भूल ग्रन्थकर्ता परमगुर भी _ सवने -सर्वेन्दे,- 

;उत्तर ग्रन्थकर्ता श्री गणघरदेव-प्रतिगणधघरदेव के वचनानृत्तार प्राप्त जो निर्मल तच्वज्ञान सहित 
सोक्षमाफा उपदेश उन्न सारभूत जो परमागम शाद हँ उनमें से भगवान्‌ भी कुन्दङ्गन्दयाचायेदेव 
विरचित शरी प्रवचनतारजी श्ाखका दूसरीबार सुन्दर ठंगसे प्रकाशन हुभ्रा । 

यह्‌ शाख भनी श्रमृतचंदाचायेदिवङत तत्त्वप्रदीपिका दीका सहित है, जिसका गुजराती 
भाषामें प्रक्षरशञः भ्रनुवाद भाई श्री पं० हिमतलाल जेठलाल शाह्‌, बी.» एस सी. ( सोनगढृ )के हारा 
हृभ्रा है, उसीका यह हिन्दी श्रनुवाद है 1 

[ इसकी प्रथमावृत्ति श्री पाटनी ग्रन्थमाला, मारोख्के हारा वि० सं० २००६ में छंपी थी 
उसका प्रकाशकीय निवेदन साये है उसको श्रवश्य पट लीजिये ताकि धरात्माथो पेण भाईभी 
हिमतलालजी का भी परिचय मिलेगा । | 


इस ग्रन्यमे सर्वज्ञ वीतराग कथित ज्ाल-ेयषा स्वरूप, दव्य, गुण शोर _पर्यायोल्य- वल्य. 
तया सोक्षमा्गका स्वरूप अत्यन्त निखरे हए क्ञानवैमब के द्वारा बतलाया गया है) उसे सुसंगत 
नय-्रमाणरूप युक्ति श्रौर श्नुभव प्रमाणक हारा श्रात्महिताथं समना चाहिये । 

सच्चा मोक्षमार्ग ती एक ही प्रकारका है, दो प्रकारका है ही नहीं, एेसा भगवान्‌ भौ 

कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रवचनसार ज्ञान श्रधिकार गा० ८२; नेय श्रषिकार गा० १६६ में तथा चरणा- 
नुयोग ॒सुचक चूलिका गा० रए३८में कटुते ह भौर इन गायाश्नंको टोका मे श्रौ भरमृतचंद्राचायं 
तथा भी जयसेनाचायं -भी यही बात्त कहते है । श्रतः दो सोक्षमागं हैँ एसी मान्यता भ्रसत्य है किन्तु 
लिनागमभे कथन 2ो चथाश्चिव होनेते मोक्षमरगका निरपण उपादान-निमित्तका ज्ञान -कराने 5 विष्‌ गने मोक्षमार्गका निरूपण उपादान-निमित्तका जान कराने 
दो नयोकि_ श्राधित किया है! एक नय उपादानका, क्रौर एक नय निमित्तका ज्ञान करति है! 
दोनो नयोका ज्ञान किये विना प्रमाणज्ञा हो सकता नीं 1 

श्री श्रमृतचन््राचायंने तत्वा्थंसार भ्र € गा २ मे कहा है कि--"“निखयन्यवहारा्यां 
मोक्षमार्गो द्विषा स्थितः । तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद्‌ दितीयस्तस्य साधनम्‌ ॥' वहां साघनका प्रथं 
निश्चय साधन नहीं. किन्तु व्यवहारनयक्ा कथन होनेसे भ्यवहारं साधन है । व्यवहार साधघनका श्रय 
निमित्त, वुहिरंशसाधन, बुह्यसाक्चल, चण्डा चटी -कपरणः, श्रमूताणे कारण श्रादि है । निय 
साधन शरणात्‌ डुपादएन कारण तो श्रपने धारमाका श्रावय ही है । | 

स्वामी कातिकेयानु्ेक्षा गा० २३० मेकहाहै कि “भ्रतंतर पूवं परिणाम ते-युक्त दव्य 
उपादान फारणरूपते प्रवतित होता है श्रौर वही द्रव्य जव .धनंतर उत्तरवत्ता प्रणायच्‌ युक्त ह उत्तरवर्ती परिणामसे युक्त होता 


है वब नियमसे कांस्य होता है \*“ जव साधक भ्रात्मा स्वसन्भुलताक्न तीन्न पुख्षाये करते हँ तव 


८ 


ध्षपना पुवं परिणाम जो भांशिक शुद्धसे युक्तं जीव दधसे युक्त जीव द्रव्य उपादान कारण है श्रौर श्रनंतर. क्षणवर्ती 
विशेष _श्ध_ परिरएमसे युक्त वही जीव द्रव्य नियमने उपादेय श्र्थात्‌ कायरूप है । इसलिये तत्वा- 


थंसारकी इस भाथाक्ा श्रयं ठेस है कि निश्चय मोक्चमागं तो उपादानका शुद्ध कायंङप है प्रौर 
व्यवहार मोध्वमागं उसका निमित्तमात्न है । श्रतः वास्तवमें मोक्षमागं एक ही है । 

जेनाचायकि कथन परस्पर विष ह ही नही । समयसार तथा प्रवचनसतारमे श्री 
श्रमृतचश्ाचायं “एक ही सोक्षमागं है, श्रन्य नहीं है” रेखा कहं श्रौर वही श्राचार्यं तत्वाथंसारमें 
“"सोक्षमागं दो प्रकारके है" एसा वास्तवमें क्हु--एेसा मानना श्रनुचित है । इसलिये हरेक 
स्थानपर नयविभाग हारा किस श्रयेक्षासे कथन है वह्‌ स्याटादीको समना चाहे \ जो जीव 
व्यवहाररू्प सोक्षमागंसे शुद्धि मानते है वह्‌ निज शक्तिरूप उपादानसे शुद्धि न मानकर निमित्तसे 
भ्रथात्‌ रागसे शुद्धि मानते ह! वहु उपादान श्रौर निमित्त दोनोंको एक ही मानतेर्हैजो 
सिथ्याहे। 


सिसित्तरूप कारण उपादानरूप दरव्यम कु कर सकता नहीं है एेसा भरवधनसीार गाथा 
१६९ की टीकमिं कहा है । वहां कहा है कि "कूमेरूप प्रिणमित होनेकौ _शक्तिवाले पुदुगलस्कधः 
तुल्य कषेतनावगाहौ जीवक प्रिणाम्‌ मात्रका नो कि व्टिरंग साधन दै, _ उसका-आश्चय तेकर 


लीव उनको _परिणमानेवाला नदीं होने _ पर भी, ` स्वयमेव क्था -परिणपित ठे हे $ | ११ 





धतः सिद्ध होता है कि निमित्तसे उपादानमे कुछ भी विशेषता--श्रतिशयत्ा श्रातौ न्दी 1 


दिल्ली से प्रकाशित सोक्षमागं धरकाक्ञक पृ० ३६५-६६ में लिखा ह कि “सो मोक्षमागं 
होय नाही, मोक्षमा्गेका निरूपण दोय भकार है । लहां साचा सोक्षमागं को मोक्षमागं निरूपण सौ 
निश्वयमोक्षमा्े है श्रर जहां जो मोक्षमार्गं तौ है नाही, परन्तु मोक्षमागंक्षा निमित्त है वा सहुचारी 
है, ताकौ उपचारकरि मोक्षमागं कहिए सो व्यवहार मोक्षमार्गं है जातं निखय व्यत्रहारका सर्वत्र 
एसा ही लक्षण है । सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातं निरूपणं श्रयक्षा 
दोय प्रकार मोक्षमागं जानना । एक निश्चयमोक्षमागं है, एक व्यवहारभोक्षमां है; एेसं दोय ` 
मोक्षमागं मानना भिथ्या है । बहुरि निरचय-व्यवहार दोऊनिकू्‌ उपादेय मने है, सो भी रम है। 
जातं निह्वय व्यवहारका स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिए है । जातें समयस्तार विषे एेता क्या है 


““वबहारोऽभूदस््रो भूदत्थो देसिखण सुद्धणओ" गा ११ 


ध्रथं -- व्यवहार श्नभूताथं है 1. सत्यस्वरूपको न निरूप है 1 किसी श्रपेक्षा उपचारकरि 
थथा निरूपे है । बहुरि. शुद्धनय जो निश्चय है सो भूताथं है । जैसा वस्तुक स्वरूप है तंसा 
निरूपं है, एेसं इनि दोऊनिका (-निश्चय-व्यवहार वोनोका,) स्वरूप तो विच्डता लिए है । 


। 
भरतः दोनों नय श्राश्चय करने योग्य नहीं ह कारण किं . दोनोका स्वरूप, लक्षण, विषय 
भोर श्राश्रय भिन्न भिन्च है! निश्वयनय भ्रौर व्यंवहारनय दोनों नय सम्यक्‌ श्रुतज्ञान प्रमाणक 


६ 


भेद होनेसे दोनों साथ साथ होते है, किन्तु प्रथम व्यवहार प्रर दादे निश्चय एसा कमी 
नहीं होता । - 


व्यवहारनय श्रीर उसके विषय-( शयुद्धि-धशुद्धिके भेद }) साधक दश्शामें भुमिकानुसार 
भ्राते है, वे जानने के लिये प्रयोजनवान ह फिन्तु भ्राश्रय करने योगय नहीं है । वयोकि ,व्यवहारनयके 
श्रा्चयका फल तंसार है; श्रतः श्राय करने योग्य तो विस्य एकरूप पूणं विज्ञानधन्‌ जयक्ष स्वरूप. 
ही दैजो युद्ध निश्चयनयका विषय है 1 


शाखे सर्वत्र शब्दार्थं, नयाय, मृतां, ध्रागसाथं प्रर हेय-उणादेय सहित भावार्थो 
सममकर परमायको ्रहुण करनेका विधान है । चारों श्रनूयोगमय जेन शाखोका तात्पय्‌_दीषठरागता. 


ती्नोक 


ही ह ¦ तीनोकाल_ सर्व॑देषर कथित वीतराग विज्ञानमय रल्न्रयये ही आतसहित की ग्रधि 
होती है किन्तु सरागता ( छमाश्चभमाप्र ) से आलद्िवकी प्रापि कमी भी, किंचित्‌ भी नहीं 


होदी रेषा ( अस्ति नास्ति सहित ) निपंदेह निर्णय प्रथमसे ही करना चाहिये । 


शयुभाञ्चुभ राग ज्ञानीको भी श्रमुक भूमिका तक भ्रात है, किन्तु उससे परमाथत्तः शुद्धिके 
श्र्र्प संवर-निर्जरा कभो भी नहीं होती, कारण कि बह भ्रालवतच्व है" वंधका कारण है । 
प्रवचचनसार गा० १२४ की टीकमिं धर्मी जीवके श्ुभभावरूप दुम्‌ चेतनाका -फल निम्नप्रकार कहा 
ह “तस्यफलं सौद्यलक्षणाभावदिकृतिभूतंदुःलम्‌ । भ्र्थात्‌ उसका फल विकृति (-निभाव ) भूत 
दुःख है, क्योकि वहाँ सुखके लक्षणका भ्रमाव ह 1” इसतिये जिसका एल दुःख हो बह धमं या. 
धर्मका फार कंसे हो सकता है ? नहीं हो सक्ता 1 


जहां चरणानुयोगमे र्मानीवके च्छवहाररस्नत्रयख्य शुम रागको परपरा मोध्वका कार्ण 
व्यवहारनयसे कहा हो या सहचर -निनित्तकारण फटा ही वहां ठेसा समना चाहिये किर्या 


श्रपेक्षा पूणं शिका साक्षात्‌ क!रण तो वतमान स्वदरव्याशित निचय श्रपण _ शुध तो वतमान स्वद्रव्याधित निश्चय श्रपणं शता ही, है किन्तु 
सर्दज्ञ बीतरगदेवने निसप्रकारकफे व्यवहाररत्नच्रय भ्रादि कहै ह उसको उपचारसे ( धरसदुभूत- 
व्यवहारनयते ) परम्परा मोक्षक्ा कारण इसलिये कहा है कि इस ही प्रकारके चुभराग शुद्धताके 
उसक्ालमें निमित्त होहि ई, भौर उसीका घमाव करते करते मोक्षदशा तकको शुद्धता स्वा्नयसूप 
निश्चये ही भरगट होगी । 

किसी भी दिगम्बर जनाचार्यके कथनत परस्पर विरोध नहीं है । नय विभाग श्रोर 
प्रयोजन सममकर सर्वत्र वीपरागता, यथार्थता भौर स्वतंत्रता ही ग्रहण करनी चाहिये । ~ 

इस ग्रन्थक गुजराती प्रकाश्चनमे संसृत टीकाका सं्ञोधन तो पुर्भे हो चुका था किन्तु 
फिर जांचनेके कार्ये 'जंन साहित्य शोध संध्या! धौ महावीर भवन्‌ ( जयपुर ) शी संोधितप्रतिका 
उपयोग फिया ह श्रतः उस संस्याके व्यवस्थापक श्री ठों०_कस्तुरचंदजी काशलीवाल भा? काललीवाल भावक हम 





१० 
भ्राभार भानते है! श्रागरा-जयपुर निवासी भी नेमीचन्दजो पाटनी, प्रधानमंत्री श्री ` सगनमल 


हीरालाल दि० जेन पारमार्थिक दुस्ट मारोठने भ्रपनी भ्रन्थमालके भ्रवचनसारादि सब श्रन्थ 
छापनेकी धनुमति प्रदान की है श्रतः श्नापका श्राभार मानताहू | 


इस ग्रन्थक्षा श्रच्छी तरह संशोधन करनेमें श्रपना श्रमुत्य समय देनेवाले श्री पं० हिमितलाल 
भाईका हम श्राभार मानते है । यह्‌ ग्रन्थ तयार होनेमे खास श्रम द्वारा शुद्ध प्रेस मेटर तयार करके 
भ्रादि से श्रत तकत की सब व्यवस्थामे संपुणं सहयोग देनेवाले न्र° गृलाचचंदजी जनका भी मँ ध्राभार 
मानता हू । धी नेसीचन्दजी बाकलीवाल तथा श्री पाचूलालजी मालिक श्री कमल प्रिन्ट, 
मदनगंज-किरानगढ़ का भी इस प्रकाश्चन में उत्तम सहयोग के लिये श्राभार सानता हु । 


इस शाखा विज्ञेष प्रचार हौ उस हेतुसे ज्ञानदाने जो रकम जिन दातार्भोकी भ्रोर से 
भाई है उन सबका भ्रानार मानता हूं । 


भ्रततमे नच प्राथना है किं इस शासका विनय-बहुमान श्रादि ज्ञानाचार सहित सब जीव 
प्रभ्यास करें भौर निमेल भेद विज्ञानके बलद्वारा स्वसन्भुख होकर निज श्रात्महित करे । 


वीर निवार २४६१ | नवनीतलाल सी° श्री 
मंगसर हदी १० -अषल-- 
भी दिगम्बर जन स्वाघ्याय मंदिर टृस्ट 


धगवाव महावीर दीक्षा कल्याणक दिवस 
सोनगद्‌ ( सीराषट) 
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-- श्री वीतरागगुरषेनमः - 


5) ल ¢ ल (ॐ). 
> उक्रीदुघाकत &- 
भ 
भगवान कुन्दुन्दाचयंदेवश्रणीत यदह प्रवचनसार नामक शाख द्वितीय श्रुतस्कध' के 
सवंक्ष्ट भागमोमिं से एक है । 
दितीय श्रूतस्कधकी उत्पत्ति कसे हुई यह्‌ पट्रावलियोके श्राधारसे संक्षेपमें हम सव विचार कररः-- 


आजे २४७४ वपं पुवं इस भरतक्ेत्रकी पृण्य भूमिम जगल्पूज्य परम भटरारक भगवान 
महावीरस्वामी मोक्षमार्गेका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोक्रा स्वरूप अपनी सातिशय दि्यध्वनि 
केरा प्रगट करते थे । उनके निर्वाएके वाद पचि श्रुतकेवली हुये, जिनसे श्रन्तिम श्रुतकेवली श्वी 
अद्रवाहू थे । व्हा तकर तो हादश्ांग दाल्लक्तो प्ररूपणसि निश्चय~व्यवहारात्मक मोक्षमार्गं यथारूपं 
भरवतित रहा । तत्पश्चात्‌ काल दोपे क्रमशः भ्रंगोक क्ञानकी ब्युच्छित्ति होती गई भ्रौर इसप्रकार 
अपार ज्ानरिधुका वहूुभाग विच्छिन्न होनेके वाद दूसरे दूसरे मद्रवाहुस्वामी-प्राचा्येकी परिपाटी (परम्परा) 
मे दो समयं मनि हये । उनर्मेसे एकका नाम श्रौधरसेनाचायं श्रर दू्रेका श्री गुराधराचायं था। 
उनसे प्राप्त ज्ानके दारा उनो परम्परामें होनेवाले आवचार्योनि लासरोकी रचना की भ्रौर वीय 
भगवानके उपदेशका प्रवाहं चालू रखा । 


शरःधरसेनाचायंको अग्रायरीपूरवेके पचम वस्तुमधिकारके महाकमं प्रकृति नामक चौये 
भानरृतका ज्ञान था। उत जानामृतमेसे कमश्चः उनके वादके भावार्थो द्वारा षटुखण्डागुम्‌, घल, 
दाधघवल, जयधवल, गोम्भटसार, लव्धिसार, क्षपणासार मादि शाल्लोकी रचना हुई । इसभ्रकाय 
भ्रयम_श्रृतत्कवुकी उर्पत्ति हुई। उसमे जीव श्रौर कर्मके संयोगसे होनेवालौ भ्रात्माकी संसार 
पर्यायका,--रएस्यान, मार्गंणा श्रादिका-वर्णन है, पर्यायाथिक नयको प्रधान करके कथन है। इस 
नयको श्रदयुद्ध दव्यायिक्र मी कटते ह, मोर श्रध्यात्म भाषा श्रदयुद्ध निङे्चयनय अथवा 
व्यवहार कहते ह] 
श्रीगरुएधर माचायंको-क्तानप्रवादपूरवंके दशमवस्तुके "तीसरे व्राशृतका ज्ञान था । उस त्ञानमें 
से वादके ` ध्राचार्योनि क्रमश्च: सिद्धान्त-रचना की । इसप्रकार स्वेन भगवान महावीरसे चला 
ध्रानेवाला ज्ञान भाचायं परम्परासे भगवान कुन्दकुन्दाचायेदेवको प्राप्त हुभ्रा । उन्होने पृचास्तिकाय, 
भरवचनसार, समयसर, नियम॒सार, गष्टपाहृ नादि शार्करो रचना की । इसप्रकार दवितीय शरुतस्कषको 
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उत्पत्ति हुई । उसमे ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रग्याथिक नयसे कथन है--प्रात्माके शुद्धस्वरूपका 
वणन है । 
भगवान कृन्दकुन्दाचायं विक्रम संवतुके प्रारभे हुये ह । दिगम्बर जेन परम्परामें भ० 
कुन्दकुन्दाचायंका स्थान सव्छिषट है । 


मंगलं भगवान्‌ वीरो मंगलं गौतमो गणी । 
मंगलं इन्दङन्दार्यो लेनधर्मोऽस्त॒ मंगरम्‌॥ 


यह इलोक प्रत्येक दिगम्बर जन, शाक्ञस्वाध्यायके प्रारंभमें मंगलाचरणके रूपमे बोलता 
है । इससे सिद्ध होता है कि संज्ञ भगवान श्री महावीर स्वामी भीर श्री गौतम-गणघरके पश्चात्‌ 
तत्काल ही भगवान कुन्दकुन्दाचायंका स्थान ह । दिगम्बर जेन साधु भ्रपनेको कुन्दकुन्दाचार्यकी 
परम्पराका कहलानेमें गौरव मानते हैँ । भगवानु कुन्दकुन्दाचायेके बाख साक्षात्‌ गणधर देवके 
वचन जितने ही प्रमाणभ्रूत माने जाते है । उनके बाद होनेवाले ग्र॑थकार धाच।यं अपने किसी कथन 
को सिद्ध करनेके लिये कुन्दकुन्दाचारयेके शास्नोका प्रमाण देते है, इसलिये वह कथन तिविवाद सिद 
हो जाता है। उनके बादेके लिखे गये ग्रथोमे उनके चाखोमें से बहुतसे श्रवतरण लिये गये ह| 
वास्तवे भगवान कुन्दकरुन्दाचरयेने श्रपने परमागमोमे तीर्थकर देवोके द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम 
सिद्धान्तोको सुरक्षित कर रखा है, श्रौर मोक्षमागंको स्थिर रखा है । ४ 


विक्रम संवत्‌ ६९० में होनेवाले श्रौ देवसेनाचा्यंने भ्रपने दश्चनसार नामक म्रथमे कहा है 
कि "विदेह कषेत्रके वतमान तीर्थकर सीमंधर स्वामीके समवसरणमे जाकर श्री पद्मनन्दिनाथ 
(कुन्दकुन्दाचाये) ने स्वयं प्राप्त किये गये ज्ञानके द्वारा बोधन दिया होता तो मुनिजन सच्च मागंको 
कंसे जानते ?“ एक दूसरा उल्लेख है, जिसमे कुन्दकुन्दाचायंको "कलिकाल सर्वज्ञ" कहा गया है । श्री 
श्रुतसागरभूरिछृत षट्‌प्राभृत टीकके श्रंतमें लिखा है कि-पद्मनन्द, कुन्दकुन्दाचाये, वक्रग्नीवाचार्य, एलाचायं 
गौर गृधघ्पिच्छाचाये,-इन पांच नामोसे युक्त, तथा जिन्हँ चार श्रंगरुल ऊपर आकारे चलनेकी ऋद्धि . 
प्राप्त थी बौर जिन्हे पूवं विदेहमे जाकर सीमंधर भगवानकी वंदना की थी तथा उनके पाससे प्र 
श्रतज्ञानके हारा भारतवषके भग्यजी्वोको प्रति बोधित किथा था, उन श्रौ जिनचन्द्रसुरि भदटरारकके 
पटरके भाभरणरूप कलिकाल सर्वंज्ञ ( भगवान कुन्दकुन्दाचायं देव ) के द्वारां रचित इस षटूप्राभृत 
ग्यम.“ ""सूरीन्र श्री भ्रूतसागरके द्वारा रचीगई मोक्षप्राभृतकी टीका समाप्त हुई 1" 


भगवान कुन्दकुन्दाचायेकी महत्ताको प्रद्शित करनेवाले देसे श्रनेकानेक उल्लेख जेन साहित्य 
मिलते है । करई शिललेखो-- मे भी उल्लेख पाया जाता है । इसप्रकार हम देखते हँ कि सनातन 
जेन संप्रदायमे कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुन्दकुन्दाचाययेका अद्वितीय स्थान है । 





° मूल श्लोकके लिये देखिये प्र १४। --िला लेलो के उत्लेल के लिये पृष्ठ १३ देखिये । 
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भगवान कुन्दकरुन्दाचायं द्वारा रचित अनेक शख है, जिनमे से थोडे से वर्तमानम वि्य- 
मान है । त्रिलोक्णोनाथ स्वेजदेवके मुखसे भरवाहित श्रुतामृतकी सरितार्मसे भर लिये गये अमूृततमाजन 
वतमानमें मौ श्रनेक आत्माधिर्योक्तो आत्मजीवन प्रदान करते ह । उनके समयसार, पृंचास्तिकाथ ओर 
श्रवचनार नामक तीन उत्तमोत्तम शाख "नाटक चयः श्रथवा श्रामृत त्रय" कहलाते है । इन तीन 
परमागमोमे हनारो शाल्ञोका सार आजाता दै । भ० कुन्दकुन्दाचा्यके बाद लिखे गये अनेक ग्रन्थोकि 
बीज इन तीन परमागमोमिं विद्यमान है, - एसा सूक्ष्म दृष्टि श्रभ्यास करने परर स्पष्ट ज्ञात होता है । 
श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका सर्वो्कृष्ट प्ररमागम है । उसमे नवतत्वोका शुद्धनयष्टी इष्टे निरूपण 
करके जीवका शुद्ध स्वरूप सवं प्रकारसे-आगम, युक्ति, अनुभव श्रौर परम्परासे--श्रत्ि विस्तारपूर्वक 
समाया है । पचास्तिकायमे छह द्रव्यो मौर नव तत्वौका स्वरूप संक्षेपे कहा गया है । प्रवचनसारमें 
उसके नामानुसार जिन प्रवचनका सार संगृहीत किया गया है । जसे समयसारमें मुख्यतया द्यनप्रधान 
निरूपण दै उसीप्रकार प्रवचनसारमे मुख्यतया ज्ञान्रघान कथन दहै । 





श्री प्रवचनसारके भारभ ही शाख्कत्तनि वीतरागचारित्रके लिये श्रपनी तीत्र आकाक्षा 
व्यक्तकीदहै। वारंवार भीतरदही भीतर ( श्रंतरमें ) वको लगाते हुये भ्राचार्यदेव निरंतर भीतर 
ही समाय रहना चाहे है । किन्तु जव तकत उस दज्चाको नहीं ' पटुचा जाता तव तक श्रंतर अनुभवसे 
दुटकर चारवार वाहर भी भाना हौ जाता है । इश्च दशामें जिन अमूल्य वचन मौक्तिकोंकी माला गुध 
गई वहु यह्‌ प्रवचनसार परमागम है । सम्पूणं परमागममें वीतराग चारित्रक तीत्राकक्षाकी मुख्यश्वनि 
गरज रहीदहै। 

एसे इस परम पवित्र श्चक्रे मध्य तीन श्रुतस्कव दँ । प्रथम श्रूतस्कंधका चाम 
ज्ञातततत्व प्रज्ञापन दै 1 अनादिकालसे परोन्भुख जीर्वोको कभी एेसी श्रद्धा नहीं हुई कि म ज्ञानस्वभाव 
है मौर मेरा सूख मेरा सुख परमम ही.हे1' इसीलिये उसकी परमूखापेक्षी-परोन्मुखवृत्ति कभी नहीं टलती 1 
एसे दोन दृखी जीवों पर भचारयेदेवते कर्णा करके इस श्रविकारमें जीवका ज्ञानानंदस्वभाव्‌ 
विस्तारपूर्वक समाया है; उसीश्रषार केवलोके ज्ञान ओर सुख प्राप्त करनेकी प्रचुर उल्छृषट मावना 
वहाई ६ै। “शक्षायिक्‌ ज्ञान हीः उपादेय है, क्षायोपशमिकल्ञानवले तो कर्मेमारको ही मोगते हैः 
भरद्यक्षज्ञान ही एेकान्तिक सूल है, परोक्षज्ञानतो अत्यंत ग्राकूलं है; केवलीका अतींद्रिय सुख ही सुखं 
है, इद्रियजनित सुख तो दुःख ही है; सिद्ध सगवान स्वयमेव ज्ञान, सुख श्रीर देव है, घात्तिकमं रहित 
भगवानका सुख सुनकर भी जिन्हें उनके भ्रति श्वद्धा नहीं होती वे भ्रमव्य ( दुरमन्ब } है” यों श्रनेका- 
नेक भ्रकारसे श्राचार्यंदेवने केवलज्ञान श्रौर श्रतीद्रिय, परिपूणं सुखके लिये पुकार की है। केवलीके 
ज्ञान श्रौर श्रानंदके लिये आचार्येदेवने एसी भाव भरी धुन मचाई है कि जिसे सुनकर~प्द्करः सहज ही 
ठेसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमंधर भगवानके निकटसे, केवली भगवंतकि मुडर्मेसे मरतकषेवमे 
श्राकृर तत्काल ही कदाचित्‌ श्राचायदेवने यह्‌. मधिकार रचक्र श्रषनी हदयोमिरया व्यक्त की हो इसप्रकार 
ज्ञान ओौर सुखका ्रनुपम निशूपण करके इस भधिक्रारमे प्राचायेदेवने मुसुक्षुओंक्ो अ्रतीद्रिय ज्ञान भौर 
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सुखकी रुचि तथा श्रद्धा कराई है" प्रौर प्रत्तिम गाथाम मोह-राग-द्रेपको निर्मूल क यनेका जिनोक्त 
यथायं उपाय संकषपमे बताया है । ८} 1 

द्वितीय श्रतस्कधका ताम ज्ञेयतत्व-प्रजापन्‌ है । श्रनादिकालसे परिभ्रमण करता 
हभा जीव सव कुं कर चुका दै, किन्तु उसने .द्व-परका मेद विज्ञान कमी नही 
किया । उसे कभी एेसी सानुमव श्वद्धा नहीं हुई किं "वंध मार्गम तथा मोक्षमागमें जीव अकेला ही 
कर्ता, कमं, करण गौर कमंफल वनता टै, उसका परके साथ कमो भी कु भी संबंध नहीं दै +" 
इसलिये हजारों मिथ्या उपाय करने पर भी वह्‌ दुःख मुक्त नदीं होता । इस श्रुतस्कंघमे आचायदेवने 
दुःखकी जड छेदनेका साघन--मेदविज्ञान-समभाया है 1 "जगतका प्रत्येक सतु अर्थात्‌ प्रत्येक दन्य 
उत्पाद-व्यय-प्रौन्यके श्रत्तिरिक्त या गुण-पर्याय समूहके अतिरिक्त अन्य कुं भी नहीं है 1 सत्‌ कहो 
द्व्य कहौ, उत्पाद भ्यय ध्रौव्य कहौ या गणपर्यायपिण्ड कहो, -यह्‌ सव एक ही हैँ "यह" त्रिकालज्ञ 
जिनेन्द्रभगवानके द्वारा साक्षात्‌ दृष्ट ॒वस्तुस्वरूपका दलभ्रूत सिद्धान्त है । वीत्तरागविज्ञानका यह 
मूलश्रूत सिद्धा प्रारंभकी वहुतसी गाथाश्रोमे श्रत्यधिक सुन्दर रीतिसे,-किसी लोकोत्तर ॒वज्ानिक 
के ठंगसे समाया गया है । उसमे, द्रव्यसामात्यका स्वरूप जिस श्रलौकिक शंलीसे सिद्ध कियाद 
उसका ध्यान पाठकको धह भाग स्वयं ही समभपूर्वंक पठे विना आना मराक्य है । 


वास्तवमें प्रवचनसारमे वशित यह द्रव्यसामान्य निरूपणं श्रत्यन्त अबाध्य प्रौर परम 
परतीतिक्र है । इसप्रकार द्रग्यसामाग्यकी ज्ञानरूपी सुहृद्‌ भूमिका रचकर, द्रव्य विशेषका जसाधारण 
वंन, प्राणादिसे जीवकी भिन्नता, जीव देहादिका-कर्ता कारयिता, श्रनुमोदक नहीं है-यह्‌ वास्त. 
विकता, जीवको पुदुगलपिण्डका अकं त्व, निश्चयवंधका स्वरूप, शुद्धात्माको उपलन्धिका फल, 
एकाग्र संचेतनलक्षण ध्यान इट्यादि अनेक विषय भत्ति स्पष्टतया समाये गये है । इन सवमे स्व 
परका भेद विज्ञान ही स्पष्ठ तरता दिखाई दे रहा है ) सम्पू अधिकारमें वीतराग प्रणीत द्रन्धानु- 
थोगका सत्त्व खूब घास धांस कर ( टस टस कर } भरा है, जिनन्ासनके मौलिक सिद्धान्तोको 
- भ्रवाध्यरूपसे सिद्ध किया है । यह अधिकार जिनकशषासनके स्तंभ समान है । इसका गहयारईसे अभ्यास 
फरनेवाले मध्यस्थ सुपात्र जीवको एसी प्रतीति हुये चिना नहीं रहती किं "जेन दर्शेन हौ वस्तुदर्शन 
> +` विषयका प्रतिपादन इतना प्रौदृ, भ्रगाध्‌ गहराई युक्त, ममंस्पर्शी गौर -चमत्कृतिमय है किं वह्‌ 
मुमुशषुके उपयोगको तीक्ष्ण बनाकर भ्र.तरत्नाकरको गं सोर गहसार्ईमे ले जाता है । किसौ उच्चकोरिके 
एरमष्षुको निजस्वभावरतनकी प्राप्ति कराता है, श्रौर यदि कोई सामान्य धुक्षु वहां तकन पच 
सके तो उसके हुदयमे भी इतनी समहिमा तो अवद्य ही धर कर लेती है कि शशरुतरःनाकय भमदुमुत 
भोय अपार है ।' ग्रथकार श्री कुन्दकुन्दाचार्येदेव भौर टीकाकार श्रो अमृततचन्द्राचायंदेवके हूदयसे 
भवाहित श्रुतगंगाने तीर्थंकरके भौर श्रुतकेवलियोकि विरहको शला दिया है । 


तीसरे श्रुतस्कधका नाम चूरणानुयोगसूचक _बूलिका_ का दहै श्युमोपयोगी मुनिको श्र॑तरंग 
दशाके श्रनुरूप किस प्रकारका शुभोपयोग वर्तताहै भ्रौ साथ ही साय सहजतया बाहूरकी कंसी 
न्याये स्वयं वर्तती होती है, यह्‌ इसमें जिनन्ध कथनानुसार समाया गबा है दीक्षा ग्रहेण करनेको 
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जिनोक्त चिषि, श्रंतरग सहज दशाके श्रनुङूप वहिरंगयथाजातखूपत्व, अदटराईस मुलगुण भ्र्॑तरग-वहिरंग 

छेद, उपविनिपेध, उत्सर्गे मपवाद, युक्ताहार विहय र, एकाग्रतारूप मोक्षमार्ये, सुतिका भ्रन्य॒भुनियोकि 
प्रतिका व्यवहार, इत्यादि अनेक विषय इसमे युक्ति सहितं समाये गये है । ग्रंथकार श्रौर टीकाकाय 
आचारयंयुगलने चरणानुयोग जसे विषयका भी आत्म द्रग्यको मुख्य करके, शुद्ध्रन्यावलम्बी श्रंतरग 
दशाके साथ उन उन क्रियाश्रोका श्रवा शुभ मार्वोक्ा संवंघ दिखलति हये, निश्चय व्यवहारकी 
संचिपूर्वक एेसा चमत्कारपूणं वर्णन किया है कि आचरणभ्रज्ञापन जंसे बधिकारमे .भो मानों कोई 
शांतरस सरता हुभ्रा अष्यात्मगीत गाया जा रहा होग-रेसा ही लगता रहता है । भत्मदरव्यक्ो 
मख्य करके एसा मधुर, एसा सयुक्तिक, रे्ा प्रमाणश्रूत, सादत शंतरस फरता हुमा चरणानुयोगका 
प्रतिपादन अन्य किसी शाखमें नहीं है । हदये भरे हये भ्रनुभवामृतमे भोतप्रोत होकर निकलती 
हई दोनों श्राचार्यो देवकी वाणीरमे कोई एसा चमत्कार है कि वह्‌ जिस् जिस विषयको स्प करती 
है उस उस विषयको परम रसमय, शीतल-शीतल भ्रौर सुघास्थंदी वना देती है । 


सप्रकार तीन श्र तस्क्घोमे विभाजित यह परम पविघ्र परमागम सुघुलुओंको यथार्थं 
वस्तुस्वशूपके सममनेमें महानिमित्तभ्रुत दै । इस श्षाद्धमे जिनक्लासनके अनेक मुख्य मुख्य सिद्धातोके 
वीज विद्यमान है । दस श्चालमे प्रत्येक पदार्थकी स्वतंत्रताकी घोषणा कौ गर्द है तथा दिग्यध्वनिके 
दासा विनिर्गत श्रनेक प्रयोजनभरूत सिद्धतिका दोहन है । 


परमपूज्य कानजी स्वामौ अतेकवार कहते है कि--“्ौ समयसार, प्रवचनसार नियमसाय्‌ 
भादि श्ाल्ञोकी गाथा गाथाम दिन्यध्वनिका संदेश है । इन गाथां इतनी श्रपाय गहराई है कि. 
ठसका माप करनेमे श्रषनी ही शक्तिका माप होजाता है । यह सागर गंभीर शास्लोके रचयिता 
परमक्पानु प्राचायेदेवका कोई परम भलीकिक सामथ्यं है । परम भदत सातिश्चय भन्तर्वाह्य योगोके 
बिना इन शाख्लोका रचा जाना शक्य नहीं है । इन शाखरोको वाणी तैरते हुये पुरुषकी वाणी है, यहं 
स्पष्ट प्रतीत होता है । इसकी प्रत्येक गाथा चदं -सातवे गएस्थानमे ूलते हये म्टामुनिके श्रात्मा- 
नुमवसे निकली हृ है । इन शाञोके कर्ता भगवान कुन्ददुन्दाचारयेदेष महाविदेह ्ेत्रमे सवंज्ञ बौतयाग 
शनी सीमंघर भंगवासके समवसरणमे गये ये, श्रौर वहां वे श्राठ दिन रहे ये, थह बात यथातथ्य हैः 
क्षरः सत्य है, प्रमाणसिद्ध है । उन परमोपकारी भाचाययदेवके दाय रचित समयसार, प्रवचनसारः, 
मादि शाखमिं ती्थैकय देवकी ऊंकारध्वनिमेते दी निकला हृप्रा उपदेश है ४ 


भगवान कुन्दकुन्दाचा्यंङृत इस शाल्लकी प्राकृत गाथार्भोकी (तत्त्वदीपिकाः नामक संस्कृत 
खदा श्री अमूतचन्द्राचायं ( जो कि लगभग विक्रम संवत्‌ कौ १० व शतान्दीमे होगयेदह) ते रवौ 
है! अंसे इस दाखके मूलकर्ता अलौकिक पर्ष है वंसेही इसके टीकाक्राय भी महा समथ प्राचायं 
है । उन््ोने खमयसार तथा फंचास्तिकायकी टीका भी लिखी है श्रय तत्नाथसाय, ुस्षाथसिद्धच्‌.पाय 
आदि स्ववश र्यो भी रचना की है,। उन जसो टीकां श्रमो तक किंस ध्रन्य जंनशाखकी 
नहीं इई है । उनकी टीका के पारदो उनकी श्रष्यात्मरसिकता, धाह्पानुमव, प्रलय विद्रताः 
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वस्तुस्वरूपको स्थायपुवंक सिद्ध करनेकी भघाघारा शुक्ति, जिनश्षासनका श्रत्यन्त गंभीर ज्ञान, निश्चय 
व्यवहारका संचिबद्ध निरूपण करनेकी विरलकशक्ति गौर उत्तम कान्य शक्तिका पूया पता लग जाता 
है । गंभीर रहस्योंको अत्यन्त संक्षेपमे भर देनेकी उनकी शक्ति विद्टानोंको आश्चयं चकित कर 
देती है । उनकी दैवी टीका श्र तकेवलके वचनो जसी है । जसे मूल शाखकारके शाल्ञ अनुभव 
युक्ति आदि समस्त समृद्धियोसे समृढर्है वसे ही टीकाकारकी टीकर मी उन उन सवं समृद्धियेति 
विश्रूषित है । शासन मान्य भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचारयँदेवने इस कलिकालमें जगद्गुर तीर्थंकरदेव जसा 
कार्यं कथाह श्रौर श्री श्रमृतचन्द्राचायेदेवने मानोंकिवे कुन्दकुन्दभगवानुके हृदयम वंठ गये हों 
इसप्रकारसे उनक गंभीर श्राशर्योको यथा्थंतया ग्यक्त करके उनके गणधर जसा कायं कियाहै। 


श्री भ्रमृतचन्द्राचा्य दारा रचित काव्य भौ श्रध्यात्मरसश्रौर श्रात्मानूुभवकी मस्तीसे 
भरपुर है । श्रौ समयसारकी टीकामें श्रानेवले कान्यों ( कलशो ) ने श्री पद्मप्रमदेव जसे समर्थं 
मुनिवरो पर गहरी छाप जमाई है, गौर भाज भी तत्वज्ञान तथा अध्यात्मरसते भरे हुवे वे मधुर 
कलक्ञ भ्रध्यात्भरसिकोके हूदयके तारको भनभना डालते ह । श्रष्यात्मकविके रूपमे श्रो अमृतचद्धा- 
चायंदेवका स्थान द्वितीय है) यः, ५९ 


प्रवचनसारमे भगवान कुन्दकृन्दाचायदेवने २७५ गाथाभोकी रचना प्राङृतमें की है । उनपय 
श्री भ्रमृतचनद्राचायेने तत्वदोपिका नामक तथा श्री जयसेनाचार्येने तात्पर्वृत्तिनामक संस्कृत टीका 
कीरचनाकीहै। श्री पडि हैमराजजी ने तत्वदीपिकाकरा भावार्थं हिन्दीमें लिखा है, जिसका नाम 
"वालाववोध भाषा टीकाः रखा है । विक्रम संवतु १६६६ में श्री परमश्रूतप्रभावक्र मण्डल वम्बई 
दवारा प्रकाशित हिन्दी प्रवचनसारमें मूल गाथाये, दोनों संस्कृत टीकार्ये, श्रौय श्री हेमराजजी कृत 
हिन्दी बालावबोध , भाषा टीका मुद्रित हुई है। भ्रव इस प्रकाशित गुजराती प्रवचनसारमें मूल 
गाथार्ये, उनका गुजराती प्याचुवाद ( जो परिशिष्टरूपमे इस ग्र॑थके भ्र॑तभे दिया है), संस्छृत 
तत्वदीपिक्रा टीका गोर उस गाथा व टीकाका श्रक्षरद्ाः गुजराती श्रनुवाद ( जिसका यह्‌ हिन्दी 
भ्रनुवाद भ्रीयुत्‌ पंडित परमेष्ठीदासजी जंन न्यायततीथने किया है) प्रगट किया गया है। जहां 
कचं विशेष स्पष्टीकरण करनेकी प्रावश्यक्ता प्रतीत हुई है वहां कोष्टकमें श्रयवा (मावा्थ' मेया 
फुटनोटमे स्पष्टता की गई है । उस स्पष्टता करनेमे बहुत सी जगह श्री जयसेनाचायं की तापय वृत्ति 
प्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है भ्रौर कहीं कहीं श्री हेमराजजी कृत वालाववोध माषा टीका का भी 
भ्राधार लिया है) श्री परमश्रुत प्रमावक मण्डलद्वारा प्रकारित प्रवचनसारमे मुद्रित संस्कृत टीका 
को हस्तलिखित प्रतियोे मिलान करने.पर कहीं कहीं जो अल्प अशुद्धियां मालुम हई वे ईसमे 
टीकं करली गई ह, 


यह ॒भ्रनुवांद करतेका महाभाग्य मुके प्राप्त हृश्रा, जो किमेरे लिये अत्यन्त, हषंका कार्ण 
है । परमपूज्य श्रध्यात्मस्रुति श्नी कानजी स्वामीके आश्चयमें इस गहन शाख्करा अनुवाद हृश्रा है । 
भनुवाद करनेकी सम्पूणं शक्ति मुके पूज्यपाद भहाराजश्रीसे ही पराप्त हुई.है । परमोपकारी श्री 
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गुरुदेवके पवित्र जीवनके प्रत्यक्ष परिचयके विना मौर उनके श्राध्यात्मिक उपदेशक विना इस पाभर 
को जिनवाणीके प्रति लेशमात्र भी भक्ति या श्वद्धा कहाँ से प्रगट होती ? भगवान कुन्दकून्दाचायंदेव 

श्रौर उनके शस्ोकी र॑चमात्र महिमा `कहसि भ्राती ? तथा उन श्ाख्लोका श्रथं टू निकालनेकी 
लेश माच शक्ति कहि आती ? इसप्रकार मनुवादकी समस्त रक्तिका मूलश्री गुरुदेव ही होनेसे 
वास्तवे त्तो महाराजः श्री कौ अमृतवाणीका प्रवाह ही-उनसे प्राप्त अमूल्य उपदेश ही-यथा समय 
स अनुवादके रूपमे परिरात हुमा है । जिनके हारा सिचित शक्तिम श्रीय जिनका पीठपरं बल 
होनसे इस गहन शाके अनुवाद करनेका मेने अति साहस किया गौर जिनकी कृपासे .वह निविष्तन 
समाप्त हृभा उन परमपूज्य परमोपकारी श्री गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी } कै चरणारविन्दे श्रति 
मक्तिभावसे म वन्दना करता ह) 


पूज्य ग्डेन श्री चम्पाद्छन तथा पूज्य ब्हेन शान्ताग्हेनके प्रचि भी इस अनुवादको पूणं करते 
हुये उपका रवच्चताको उग्रभावनाका भनुमव हरहा है जिनका पवित जीवन प्रौर बोध इस पामरको श्री 
अवचनसारके प्रति, भ्रवचनसारके महान केतकि प्रति भौर प्रवचनसारमे उपदिष्ट चीत रागविन्ञानके 
भति बहुमान वृद्धिका विशिष्ट निमित्त हुश्रा है से उन पूज्य ब्देन भरति यहं हृदय श्त्यंत नस्नीभरत है । 


दरस श्रनुवादमें श्रनेक माइयोसि हादिक सहायता मिली है । माननीय श्री वकील रामजी भाई 
मारोकचन्द दोक्ीने अपने भरपूर घामिक व्यवसायोमेसे समय निकालकर सारा श्रनुवादे वारीकीसे 
जच लिया है, यथोचित सलाह दी है भौर भनुवादमे मानैवाली छोटी-बड़ी कठिनादहयोका अपने 
विश्चाल शाख नानसे हल किय है ) जाई श्री खीमचन्द जेालाल रोठने भी पूरा अनुवाद सावध्रानीपूवक 
जत्र 8, श्रौर श्रपते संस्कृत भाषाके तथा शाखजञानके भ्राधारसे उपयोगी सूचनाय दौ है । भाई 
श्री ब्रह्मचारी चन्दूलाल सीमचन्द फोवालियाने हस्तलिसित प्रतियोकर भ्राधारसे संस्कत टीकामें 
सुधार किया है, श्रनुवादका कितना ही भांग जचा है, शुद्धिपत्र, बनुक्रमणिका श्रौर गाथा सुची 
तेयार क्ती है तथा प्रूफसंशोधनका कार्य किया है । इन सव भाईयोका रै श्रन्तःकरण पूर्वक गाभा 
मानता हू । उनकी सहुदय सहायताकरे विना अनरुवादमे अनेक चुधिरयां रह जातीं । इनके भ्र्तियिक्त 
अन्य जिन जिन भाहयोकी इसमे सहायता मिली है मै उन सवका ऋणी हं ॥ 


मैने यह्‌ भ्रुवादं परचनसारके प्रति अत्यन्त भक्ति होनेसे भ्रौ युरुदेवकी प्रेरणसि प्रित 
होकर निज कल्यारके हतु भवभयसे डरते डरते किया है भ्रचुवाद कस्ते हुये शाखेक़ मूल आशयमें 
कोद अन्तद न पड़ने पाये, इस श्रो मने परी परी सावधानी रखी है, तथापि अ्रल्पज्ञतताके कार्ण 
कहीं कोई आचय बदल गया हो या कोई भूल हग हो तो उसके लिये मै साश्कार श्री कृन्दकुन्दा- 
चार्यदेव, टोकाकार श्री प्रमृतचन््राचायंदेव श्रीय भु पाठ्कोसे घंतःकरण पूर्वक क्षमायाचना 
करता ह| 

मेरी आतिरिक भावना है कि यह अनुवाद भंन्यजीवोको लिनकथित वप्तुविज्ञाचका निणेय 
कराकर, अतीन्िय कषान श्रीदं सुखकी शद्धा कराकर, ्रलयेक दव्यका संपू स्वातंत्र्य समफाकर, 


दरव्यसामान्यमे लीन होनेखूप शाश्वत सुखका पंथ दिखाये । परपानन्दरूपी सुारस्के पिपाञ्यु भन्य- 
जीवक हितां श्री अमृतचन्द्राचायं देवने इस महाशाख्लकी व्याख्या की है । जो जीव इसमें कथित 
परमकल्याणकारी भावोको हृदयंगम करेगे वे अवश्य परमानन्दरूपी सुधारसके भाजन होगे । जव 
तक ये भाव हृदयगम न हं तव तक निश-दिन यहो भावना, यही विचार, यही मंथन श्रौर यही 
पुरुषार्थं कतंग्य है यही परमानन्द प्रातिका उपाय है । श्रौ भमूृतचन्द्राचायं देव हारा तत्त्वदीपिका 


१८ 


की पूणह्ति करते हुये मावित भावनाक्रो भाक्रर यह उपोद्घात पूणं करता ह-“ग्रानन्दामूतके 
पुरसे परिपुणं प्रवाहित केवल्यसरितामें जो तिमग्न है, जगतुकरो देखनेके लिये समर्थं महानानलक्ष्मी 
विसमे मख्य है, जो उत्तम रत्न किरणोके समान स्पष्ट है, गौर जो इष्ट है--एेसे प्रकाशमान स्वतत्व 
को जीव स्यत्का्लक्षणसे लक्षित जिनेच्धशासनके वश्च प्राप्त दों । 


श्रुत पंचमी 
वि० सं° २००४ 
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--हिमतलार जेटालाल शा; 


हिन्दी माषाका गौरव ! 


अदुवादक की ओ्रोरसे ! 


< 


मै इते श्रपना परमं सौभाग्य मानता हं कि युफे परमभ्रुत-प्रवचनेसोरका यह हिन्द 
प्रनुवाद करनेका सुयोग प्राप्त हुभ्रा है । हिन्दी भेाषाके लिये यह्‌ गौरवकी बात है कि लगभग १००० 
वर्पके वाद श्री भअमूृत्तचन्दराचायं कौ तत्तवप्रदीपिका नामक संस्कृत टीकाका वहं शब्दशः अनुवादं 
( भले ही गरुनरातीके द्वारा ) हमा है । यपि पडि हैमराजजी तै मी हिल्दी श्चचुवाद किया था, 
किन्तु वह्‌ केवल भावानुवाद ही था! यहु मेरे भित्र भी हिमतलालभाईकी ही बौद्धिक हिम्मतहै कि 
उन्दनि ही सर्वप्रथम प्रवचनसारक्ी तत्तवप्रदीषिका का श्रक्षरश्चः भाषानुवाद ( गुजरात भाषमे ) 
किया है, नित्तका हिन्दौ श्रनुवाद करने का सौभाग्य मु प्राप्त हभ है । 


सौराष्टके सन्त पुरुष पुज्य श्री कानजीस्वामी स्वणंपुरी ( घोनगढ़ ) मै बैठकर भगवाचु 
कून्दकून्दाचायं के सत्‌ साहित्यका जिस रोचक दठंगसे प्रचार श्रीर प्रसारकर रहै हैँ वैसा गत करई 
दतान्दियोमे नहीं हुत्रा । सौराष्ट्र के संकड़ो-हजारौं नर-नारी उनकौ भ्रध्यात्मवारीको बड़े चावसे 
सुनते रै, श्रौ र भध्यात्मोपदेशामृतक्ना पान करते समय गदृगद्‌ हो जाते है । पूज्य छानजी स्वामीक्ा 
भरदुथुत श्रभाव है । उन्हीके उपदेशे प्रेरित होकर श्री हिमतभाईने भ वचनसाऱी गुजराती टीका 
फी है । उन्होने इस कायम भारी परिश्रम कियाद! मैते तो केवल उनके शुजराती शब्दको 
साधारण हिन्दीमे प्ररिवतित कर दिधा है। श्रतेः श्री हिम्मतभार्ईका भामार मनताह कि श्नापके 
हासा निमित प्रश्षस्त मागं पर सरलतार्वंक चलनेका युके भी सौभाग्य प्राप्त होयया है। 


लनेन्द्रमेस, ललितपुर 1 परमेष्ठीदास नैन 
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विषय गाथा 
मंगलाचरणपूरवंक भगवान्‌ प्र॑थकर्ताकी परतिज्ञा १ 


वीतरागचारित्र उपादेय है श्रौर सरागचारिव 


हेय है एेसा कथन ६ 
व्ारित्का स्वरूप ७ 
चारित्र श्रौर भ्रात्माकी एकताका कथन ` \ 
बआात्माका शुभ, अश्म भौर शुद्धत्व ॐ 
परिणाम वस्तुका स्वभावदहै १० 
श्रात्माके चुद्ध गौर शयुभादि भावोका फल .११ 

शुद्धोपयोभ अधिकार 
शुद्धोपयोगके फलकी प्रसा १३ 
शुद्धोपयोगपरिणत श्रात्माका स्वरूप १४ 


शुद्धोपयोगकी प्राप्तिके बाद तत्कालही होनेवाली 
शुद्ध आत्मस्वभावप्रा्चिकी प्रशंसा 

रुद्धात्मस्वभावकी प्राति श्रन्य कारकोतसे निरपेक्ष 

हीनेसे भ्रत्यंत भत्माधोन है, उसकानिरूपण १६ 

स्वयंभू-आत्माके घुदधात्मस्वभावकी प्रा्निके 
भ्रत्॑त श्रविनाकश्लीपना ओर कथंचित्‌ 
उत्पादन्यय-प्रोव्ययुक्तता 

पूर्वोक्त स्वर्यं भू-मात्माके इन्द्रि्योके विना ज्ञान 
ओरं ्रानन्द केसे होता है ? इस सदेहका 


१५ 


१७ 


निराकरण १६ 
अततीन्छियताके कारण शुद्धात्माके शारीरिक 
सुख दुःख नहीं है २० 
ज्ञनं आधक्रार्‌ 
श्रतीन्दियज्ञानरूप परिणमित होनेसे केवली 
भगवानके सव प्रत्यक्ष है 


२१ 


र 
विषय गाथा 
भ्रात्मा ज्ञानप्रमाण है गौर ज्ञान सर्वगतदहै, 
एेसा कथन २३ 
भ्रात्माको जानप्रमाण न माननेमें दो पक्ष । 
उपस्थित करके दोष वताते हैँ र 
ज्ञानकी भाति श्रास्माका भी सर्वगतत्व 
न्यायसिद्ध हि एसा कहते ह २६ 
श्रात्मा श्रौर ज्ञानके एकत्व-अन्यत्व २७ 
ज्ञान भौर ज्ञेयके परस्पर गमनका निपेध । 
करते ह २८ 


आत्मा पदा्थेमिं प्रवृत्त नहीं होता तथापि 
- जिससे उसका पदाथि प्रवृत्त होना सिद 


होता है उस शक्तिवंचित्र्यका वणन २९ 
ज्ञान पदा्थोमिं प्रवृत्त होता है एसा दृटा 

द्वारा स्पष्टकरतेहै ३० 

पदार्थं ज्ञानम वतते ह यह्‌ व्यक्त करते हँ ३१ 


आतमाकी पदाथेकि साथ एक दूसरेभे प्रवृत्ति 
होने पर भी वहु परका ग्रहण-त्याग कयि 
विना तथा पररूप परिणमित हुए विना 
सवको देखता जानता है इसलिये उसके 


अत्यन्त भिन्नता है, यह वतलति है ३२ 
केवलज्ञानीको श्रौर श्रृतज्ञानीको श्रविशेषरूपसे 
दिखाकर विशेष आकांक्षके क्षोभका क्षय 
करते है ३३ 
ज्ञानके श्रृत-उपाधिक्ृत भेदको दूर करते हँ ३४ 
मात्मा गौर ज्ञानका कन स्व कणंत्वकृत भेद 
२५ 


दूर करतें 


च 


= क 


विधय गाथा 


ज्ञानीके ज्ञप्तिक्रियाका सद्धावहोनेपरमभी 
उसके क्रियाके फलरूप वन्धका तिपेघं 
करते हुए ज्ञान-मधिकारका उपसंहार 
करते है ५२ 
पुख अधिकार 
ज्ञानेसे अभित एसे सुखकरा स्वरूप विस्तार 
पूवकं वणेन करते हए कौनसा ज्ञान 
भौर सुख उपादेय है.तथा कौनसा हैय 
है, उसका विचार करते है ५३ 
भतीन्दरियसूखका साधनभूत श्रतीन्धियन्ान 
उपादेय है, इसप्रकार उप्तकी प्रशंसा 


विषय गाधा 
ज्लानक्याहैश्रीरन्नेय क्यार, यहु न्यक्त 
करते है ३६ 
्रव्योकी अती श्रौर ग्रनागतत पयि भी 
तात्कालिक पर्यायोकी भति पृथक्षरूपसे 
- ज्ञानम व्त॑ती ह ३७ 
विद्यमान प्ययोकी कथंचित्‌ विद्यमानता २३८ 
श्रविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रद्यक्षत्ताको हदु 
करतेर्ह ३९ 
इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट रौर प्रचुत्पन्नका जानना 
अराक्य है, धह न्याये निश्चित करते है ४० 
अतीच्ध्िय ज्ञानके चिये जो जो कहा जता 


वहु (सव) संमव है एसा स्पष्ट करते है ४१ करते है ५४ 
ज्ञेयार्थेपरिणमनस्वरूप क्रिया ज्ञानमेसे नहीं इन्दर यसुलका साधनभूत इन्द्रियज्ञानं हेय है, 
होती, एेसी श्रद्धा व्यक्त करते हैँ ४२ इसप्रकार उसकी निन्दा करते है ४५५ 
ज्ेयार्थपरिणामनस्वहूप क्रिया श्रौर उसका फल्‌ व ॥ नहीं है रेखा निश्चय + 
कर ७ 


कहूमसि उत्पन्न होता है, थह विवेचन 
करते रहै ४३ 
केवली भगवानको किया भी क्रियाफल उत्पन्न 


१ 
- नहीं करती 41 


परोक्ष भौर प्रव्यक्षके लक्षण वतलाते है ३ - 
प्रत्क्षज्ञानको पार्मायिक सुखरूप वतलति है ५६ 
ककेवलज्ानको भो परिणामके हारा खेदका 

संभव है, इसलिये केवलज्ञान िकांततिक्‌ 


तीर्थ॑क रोके पूण्यका विपाक श्रकरिचित्करहै ४५ ॥ 
सुख नहीं है' एसे प्रमिप्रायक्रा खंडन 
करते 


केवली भगवानकौी भत्ति समस्त जोवोके 


ि ६० 
भावविघातका श्रभाव होनेका तिपेध र 
क ॥ +. ४६ प्ेवलज्ञान सुखस्वरूप है' यह निर्पण 
5 ८ करते हुए उपसंहार करते ह ६१ 
रि ज्रूपते अ्रभिनन्दन निया 
(4 + ७ | केवलज्ञानियोक्रो ही पारमार्थिक सुख होता 
सवक्रो नहीं जाननेवाला एकको भी नहीं है, एसी शवडा करति ह ६२ 
जानतां ८ | परोक्ष्लानवालोके भपारमायिक इन्धिययुख्का 
विचार ६३ 


एकको नहीं जाननेवाला सवको नहीं जानता ४६ ¡ तन इन्द ह वह 
क्रमदाः प्रवर्तमान ज्ञानकी सवंगतता सिद्ध जहां तक इन्धिया है वह तक स्वमावते ही 

नही होती ५०७ दुःख है, यह्‌ स्थायसे निञित करते ६४ 
युगपत्‌ भवृत्तिके द्वारा ही जानक सर्वं गततत्व मुक्त श्रात्माक्ते भुखको प्रसिदिके लिये शरीर 

घिद्ध होता है ५१ सुखका साधन दै, इसक्ना ख उन करर ह ६५ 


२२्‌ 


विषय गाथा 


आत्मा स्वयं ही सुखपरिणामकी रक्तिवाला 
है इसलिये विष्थोकी अकिचित्करता ६७ 
भ्रात्माका सुखस्वभावत्व हृष्टांत देकर हद्‌ करते 
. हुवे भ्रानन्द-अधिकार पूणं करते ६८ 
दुभपरिणाम अधिकार 
इन्द्रियसुखस्वरूप सम्बन्धी विचारको लेकर, 


उसके साधनक स्वहूप , ६६ 
इन्द्ियसुखको श्षुभोपयोगकरे साध्यके रूपमे 

कहते हैँ ७० 
इन्रियसुखको दुःखरूपमे सिद्ध करते है ७१ 


इन्द्रियसुखके साधनभूत पुण्यको उत्पन्न 
करनेवाले शुभोपयोगकी दुःखके साघनभ्रून 
पापको उत्पन्न करनेवाले अश्ुभोपयोगसे 
अ विशेषता प्रगट करते रहै ७२ 
पुण्य दुःखके बौजके कारणा है, इसप्रकार 
न्थायते प्रगट करते हँ 
पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेकप्रकारसे दुःखरूप 
प्रकाशित करते ७६ 
पुण्य श्रौर पापकी अविशेषताका निश्चय करते 
हए (इस विषयका)} उपसंहार करते ह ७७ 
शुभ भ्रौर श्रशुम उपयोगी अविदोषता 
भ्रवधारित करके समस्त रागद्वेषके द्ैतको 
दुर करते हुए, भ्ररोष दुःखका क्षय करनेका 
मनमें हद्‌ निश्चय करने वाला शरुद्धोप- 


७४ 


पयोगमें निवास करता है ७८ 
मोहादिके उन्पूलनके प्रति सर्वारम्भ पूर्वक 
फकटिवद्ध होता है ७६ 


“मुके मोहकी सेनाको कंसे जीतना चाहिये" 
यह उपाय सोचता है 
मैने चितामसि-रत्न प्राप्त कर लिणा है तथापि 
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विषय गथा 


परमाद चोर विद्यमान है, यह्‌ विचारं कृ 
जागृत रहता है ` ८१ 
पूर्वोक्त गाथाग्रोमे वणित यही एक, भगवन्तोके 
द्रारा स्वयं अनुभव करके प्रगट क्रिया हना ` 
तिःश्रेयसका पारमाथिकपन्य है-इसप्रकार 


मतिको निश्चित करते ह ८२ 
शुद्धात्माके शत्ु-मोहका स्वभाव गौर उसकरे 
प्रकारोको व्यक्त करतेर्है | 5 


तीनों प्रकारके मोहको अनिष्ट कार्यका कार्ण 
कहकर उसका क्षय करते को कतै है 
रागदेषमोहको इन चिह्वोक्रे हारा पहिचान 
कर उत्पन्न होते ही नष्टकरदेना 
योग्यदहै णभ 
मोह क्षय करनेका दस्रा उपाय विचारते हँ ८६ 
जिनेन््रके शब्द ब्रह्मे श्र्थोकी व्यवस्था किस 
` प्रकारदहैसो विचारे ८७ 
मोहक्षयके उपायभरूत जिनेश्वरके उपदेशकी 
भ्रात्नि होनेपर मी पुरषाथं श्र्थ॑क्रिया- 
कारीदहै - 1 
स्व-परके विवेककी सिद्धिसे ही मोहुका क्षय । 
हो सकता है इसलिये स्व-परके विभाग 
की सिद्धि के लिये प्रयत्न करते ८६ 


सवश्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि मागमे 
करने योग्य है, इसप्रकार उपसंहार 


(1 


-करते ह ९० 
जिनेद्रोक्त श्रथेकि श्रद्धान विना धमलाभ 
नहीं होता ६१ 


आचायं भगवान साम्यका धर्मत्व सिद्धं करके 
न्नै स्वयं साक्षात्‌ धमं हीह" एसे भावने 
निश्चल रहते है ६२ 


(२) ज्ञेयतत्व प्रन्नापन 


विषयं गाथा 
द्रव्यस्ामान्य अधिकार 

, पदार्थोका सम्यक्‌ द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप ९३ 

स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था निशितं करके 
उपसंहार करते हैँ ६४ 
दरव्यक्रा लक्षण ६१ 
स्वरूपअस्तिस्वका वसन ९६ 
साहदथ-अस्तित्वका कथन ६७ 


द्रव्योति द्रव्यान्तर्की उत्पत्ति होनेका श्रौर 
द्रव्य से सत्ताका भ्र्थान्तिरत्व होनेका 


खण्डन करते है 3. 
उल्पाद-ग्यय-प्रौग्यात्मक होनेषर भी द्रव्य 
“सत्‌' है, यह वतलाते है ६६ 


उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्यका परस्पर 


भ्रविनाभाव दद्‌ करते ह १०० 
उत्पादादिका द्रव्यते अर्थान्तरत्वको नष्ट 

कृरते है १०१ 
उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत करके यह । 

समभाते हैकिवेद्रव्य हँ १०२ 
द्रन्यके उत्पाद-व्यय-घ्रौन्यको श्रनेकद्रन्य- 

पर्याय तथा एक द्रव्यपर्यायके दारा 

विचारतेहै १०३ 
सत्ता भ्रीर द्रव्य प्र्थान्तर नहीं 8, इस 

सम्बन्ध मेँ युक्ति १०५ 
पृथरेत्व मौर मन्यत्वका लक्षण १०९६ 


भ्रतदुभावको उदाहरणपूरवंक स्पष्ट बतलाते हँ १०७ 


स्वंथाश्रमाव श्रतदुभावका लक्षणा नहीं है १०८ 

सत्ता श्नौर द्रव्यका गण-गुशित्व सिद्ध 
करते रहै १०६ 
११० 


गुण गौर गणीके अनेकल्वका खण्डन 


विपय गाथा 
द्रव्यके सत्‌-उत्पाद श्रौर श्रसत्‌-उत्पाद हनेमे 
भ्रविरोध सिद्ध करते १११ 
सतु-उत्पादको भौर श्रसतु उत्पादको भनन्य- 
त्वके हारा निश्चित करते हैं ११२ 
एक ही द्रव्यके भअन्यत्वं श्रौर भ्रनन्यल्व 
होनेमे भविरोध बतलते हँ ११४ 
समस्त विरो्धोको दूर करनेवाली सप्तमंगी 
प्रगट करते है ११५ 
जीवकी मनुष्यादि पयं क्रियाकी फल 
इप्लिये उनका श्रन्यत्व प्रकाशित 
करते ११६ 


मनुष्यादि पयो जीवके स्वभावका परामव 
किस कारणसे होता है, उसका निरय ११८ 

जीवक्री द्रव्यरूपते श्रवस्थितत्ता हीने पर भी 
पयसि अनवस्थितता 

प्रिणामात्मक संसारम किप कारणसे 
पुद्रलक्रा संबन्ध होता है कि जिषसे वह 
(संसार) मचुष्यादि पर्यायातस्मक होता है 


११९ 


इसका समाधान १२१ 
प्रमार्थ॑से आत्मक द्रन्यकर्मका श्रकतृत्व १२२ 
प्रास्मा जिसख्प परिणमित होता है व्ह 

कौनसा स्वल्प है १२३ 
ज्ञान, कमे श्रोर कर्मफलका स्वकूप वणन 

कर उनको बत्माख्पते निशित 

करते है १२४ 
शुद्धात्मतत्वकी उपलन्धिक्रा अभिनन्दनं 

करते हुए द्रव्यषामान्यके वणंनका 

उपसंहार करते हँ १२६ 


२४ 


विषय 


दरव्यविरेष अधिकार 
द्रव्यकरे जीवाजीवत्वरूप विरोषका निश्चयं 


गाधा 


करते है १२७ 
द्रव्यके लोकालौकत्वख्प भेदका निश्चय 
करते ह १२८ 


"क्रिथा' सूप श्रौर 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव 
है उनकी अ्रपेक्षासे द्रन्यका भेद निशित 
करते है 


१२९ 
गुरा-विरोषसे द्रव्य-विक्षेष होता है, ेसा 
बतलाते है १३० 
मूर्तं श्रौर अमतं गुणोके लक्षण तथा संबंध 
कहते है १३१ 
मूतं पुद्गलद्रव्यका गुण ` १३२ 
अमूतं द्रव्योके गुण १३३ 


दव्यका प्रदेदावत्व गौर श्रप्रदेशवत्वकूप विशेष १३५ 
देनी श्रौर भ्रप्रदेशी द्र्य कहाँ रहै हुवे है, 
यह्‌ वतलति ह 


प्रदेशवत्त्व श्रौ र अप्रदेशवत्त्व किसप्रकारमे ० 
संभवहैसो कहते हँ १३७ 
'कालाशु भप्रदेदी ही है" यह्‌ नियम वत- 
लाते है १३८ 
काल पदार्थके द्रव्य भ्रीर पर्यय १३६ 
भ्राकारके प्रदेशका लक्षण १४० 
तिर्यक्‌ प्रचय तथा ऊर््वंप्रचय १४१ . 


कालपदा्ंका उष्वै प्रचय निरन्वय है, इसका 
खण्डनं 


१४२ 

सवं वृच्यंशोमे कालपदाथं उत्पादव्ययध्नौग्य 
वाला है, यहं सिद्ध करते ई १४३ 
कालवपदाथंका प्रदेशमाव्रत्व सिद्ध करते है १४४ 


विषयं गाथा 
्ञानज्ञेविभाग अधिकार 
भ्रात्माको विभक्त करनेके लिये च्यवहार+ 
` जीवत्वके हितुका विचार करते है १४५ 
प्राण कौनसे है, सो वतलति हैं १४६ 
वथूत्पत्ति हारा प्राणोँको जीवत्वका हेतुत्व 
लौर उनका पौदुगलिकस्व १४७ 
भ्राणोकि पौदुगलिक कर्मका कारणत्व प्रगट 
करते ११८६ 
पोदुगलिक प्राणोंकरो संततिकी प्रवृत्तिका 
प्र॑तरगहेतु १५० 
पोदुगलिक प्राणोकी संततिकी निदृत्तिका 
श्र॑तरगरैतु १५१ 
आस्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके । 
लिये, व्यवहारजीवत्वकी हेतुत गति- 
विशिष्ट पर्यायोंका स्वरूप कहते हँ १५२ 
पर्यायके भेद १५३ 
श्रथ निश्चायक अस््तित्वको स्वपर विभागके 
हेतुके रूपमे समाति रहै १५४ 
भ्रात्माको श्रत्यस्त विभक्त करनेके लिये पर- 
द्रग्यके संयोगके कारणका स्वरूप १५१५ 
शुभोपयोग श्रौर अञुभोपयोगका स्वरूप १५७ 
परद्रव्यके संयोगके कारणके विनाशका 
अभ्यास करते ह १५६ 
शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता 
प्रगट करते ह १६० 
शरीर, वाणी गनौर मनका परद्रन्यत्व १६१ 


भ्रात्माको परद्रव्यत्वका अमाव गौर परद्रव्यकरे 
कतृ त्वका भ्रमाव 


परमागुुद्रन्योको एिडपर्यायल्प परिणतिका 
कारण 


१६२ 


१६३ 


विषय 


भ्रत्माको, पुद्गलोके पिण्डके कटठ्ंत्वका 
श्रभाव 


श्रारमाको शरीरत्वका भ्रमाव निशित करते 


ह्‌ 

जीत्रका यसाधारण स्वलक्षण 

ग्रमूतं मात्माको, स्निगधरक्षत्वका भ्रमाव 
होने वंध कसे दहो सकता है? रेषा 
पूरव पक्ष 

उपरोक्त पूर्वपक्षका उत्तर 

भाववेधका स्वप 

भावचन्वकी युक्ति मौर दन्यवन्धका 
स्वरूप 

पुद्गलबन्ध, जीववन्ध मौर उन दोनोके “ 
वन्धका स्वरूपं 

द्रव्यवन्धक्ना हेतु भाववेन्ध 

भाववन्धं है सो निश्चयवन्ध है 

परिणामका द्र्यवन्धके साधकतमं रागसे 
विशिष्टत्वं 

विक्षिष्ट परिणामके भेदको तथा श्रविशिष्ट 
परिणामको, कारणम कार्यका उपचार 
करके कार्थूपसे वतलाति 

जीवकी स्वद्वव्यमे प्रवृत्ति मीर परद्रग्यसे 
निद्त्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका 
विभाय 

जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त श्रौर 
परद्रव्ये भ्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके 
विभागका ज्ञान-अज्ञान है 

आत्माक्ता कर्म क्या है उसका निरूपण 


२५ 


गाधा विषय गाधा 


पुद्गल परिणाम सत्माका कमं क्यों नही 


१६७ है?" इस संदेहको दुर करते हैँ १८५ 
मात्मा किसप्रकोार पुद्गल कमकि द्वारा 
१७१ ग्रहण किया जाता है भीर छोड़ा जाता 
१७२ है ? इसका निरूप १८६ 
पद्रलकर्मोकी विचित्रताको कौन करता दै? 
इसका निरूपण १८७ 
१७२ ¦ भकरेला ही भामा वन्ध है १८८ 
१७४ | निश्चय प्रर ग्प्रवहारका अविरोध १८६ 
१७५ | श्रद्युद्ध नयसे भनरुदध प्रात्माकौ प्राप्ति १९० 
शुद्ध नयसे शुद्ध प्रत्मिकी प्राप्ति १९१ 
१५१ | ्रुवस्वके कारण शुद्धाःमा ही उपलब्ध | 
करने योग्य है १९२ 
6 शुदधात्माकी उपलन्धिसे क्या होता है यहं 
१७८ निरूपण करते हँ १९४ 
९ | मोहग्र॑यिके दूटनैषे क्या होता है सो 
कहते है १९१ 
१८० प 
एकाग्रसंचेतनलक्षखध्यान श्रात्माको प्रशुद्धता 
नहीं लाता ह १६६ 
१८१ | सकलज्ञानौ क्या ध्याति है ! १६७ 
उपरोक्त प्रदनका उत्तर १६४८ 
ुद्धात्माकी उपलन्वि जिका लक्षण हि, 
१८२ एेसा मोक्षका माे~उसतको निश्चित 
करते १९९ 
भाचायेदेवर पूरवंतिज्ञाका निर्वाह करते 
१८३ हृए.-मौक्षमा्े भूत शरुद्धास्म प्रवृत्ति 
१८४ करते ` ` ९९ 


२६ 


८३) चरणादयोगसूचक चूलिका 


विषय गाथा 


अवचरण प्रज्नापन 
दुःखोसि मुक्त होनेके लिये श्रामण्यकरो भ्रंगी- 


कार करनेकी प्रेरणा २०१ 
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४ | । 
शाघ्का . अर्थं करनेकी पद्धति 
८ । 0:11 
व्यवहारनय स्वद्रव्य-प रदव्यको तथा उसके भावोको एवं कारण-कार्यादिको 
किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये एसे ही श्द्धानसे मिथ्यात्व है, 
श्रतः इसका त्याग करना चाहिये । श्रौर निश्वयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता 


है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये एेसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता 


है, श्रत: उसका श्रद्धान करना चाहिये । 


प्ररन--यदि एेसा है तो, जिनमागंमे दोनों नयोका ग्रहण करना कहा दै, 
उसका क्या कारण ? 


उत्तर-जिनमागमे कहीं तो निद्वयनयकी मृख्यता सहित व्याख्यान है, उसे 
तो “सत्या्थं इसीप्रकार है" एसा समभना चाहिये, तथा कहीं व्यवहारनयकी मूख्यता 
लेकर कथन किया गया है, उसे 'एेसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी श्रपेक्षासे यह्‌ 
उपचार किया है" एेसा जानना चाहिये; श्रौर इसप्रकार जननेका नाम दही दोनों 
नयोंका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोके व्याख्यान ( कथन-विवेचन ) को समान 
सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भीरहै श्रौर इसप्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप 
प्रवत॑नेसे तो दोनों नयोका ग्रहण करना कहा नहीं है । 


प्ररन-- यदि व्यवहारनय श्रसत्याथं है तो जिनमाग॑मे उसका उपदेश क्यों 
दिया है ? एक मात्र निद्वयनयका ही निरूपण करना चाहिये था | 


उत्तर-एेसा ही तकं श्री समयसारमे किया है, वहाँ यह्‌ उत्तर दिया है 
कि- जैसे किसी भ्रना्य-म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके विना प्रथं ग्रहण करानेमे कोई 
समर्थं नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश ब्रशक्य है इसलिये 
व्यवहा रका उपदे है । रौर फिर इसी सूत्रकी व्यास्यमें ठेस कहा है कि- इसप्रकार , 
निद्वयकौ श्रंगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते है, किन्तु व्यवहारनय 
है वह्‌ श्रंगीकार करने योग्य नहीं हं । 


---श्री मोक्षमागे प्रका 
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10 चचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥ | 


५  विध्यगिरि-शिलालेख | ¶ 
) 1 


{2 ------+::-:4--:€---- + £ 


प्रथ--यतीश्वर ( श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रजःस्थानको-भूमितलको- 
छोडकर चार श्रंगुल उपर प्राकारे गमन करतेथे, उसके हारा मे एेसा 
समभा हूं कि वे भ्रन्तरमें तथा बाह्यम रजसे ( ग्रपनी ) श्रस्यन्त ब्रस्पृष्टता 
व्यक्त करते थे (श्र॑तरमें वे रागादिक मलसे प्र्पृष्ट ये ्रौर बाह्यम वूलसे 
प्रसपृष्ट थे | ) 


, ॐ 
जई पडमणंदिणाहो सीमेधरामिदिन्रणाणेण । 
ण विबोहह तो समणा कहं समां पयाणंति ॥ 
। [ दद्ोनस्नार ] 
भ्रथं-( महाविदेह केत्रके वतमान ती्थकरदेव ) श्री सीमधर 


स्वामीसे प्राप्त हुए दिव्यज्ञानके ारा श्री पद्यनन्दिनायने ( श्री कुन्दकुन्दाचार्यं- 
देवने ) बौध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मागंको कंसे जानते ? 


1 


हे कून्दकुन्दादि ब्राचार्यो { भ्रापके वचन भी स्वख्पानुसंधानमें 

इस -परामर को परम उपकारभूत हुये हँ । उसके लिये म श्रापक्रो ` श्रत्यंत 
भक्ति पूवेक.नमस्कार करता हं । , 

== - ^ । [ श्रोमद्‌ राजचन्द्र | 


1-८-11 + <= 


1; 
1 
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॥ ष ॥ 
॥ | 
१ की ग 
॥ जिनजीकी बाणी ॥ 
10 सीमंधर मुखसे फलवा चिरे । > 1 
144 # । 11 
॥)॥ जीकी कुन्दकुन्द गूथे माल रे, न 1 
1 जिनजीकी बाणी भली २े। | 
1 वाणी प्रभू मन लागे भली, 1 
1 मे सार ) 

१ जिसमे सार-समय शिरताज्‌ रे, | 1 
[ जिनजीकी वाणी भली रे1"" "` "सीम॑धर० 1 
| गथा पाहृड प्रर गुंथा. पंचास्ति, क 1 
41 गुंथा जौ प्रवचनसार रे, „ ~ | 
+ ` जिनजीकी वाणी भलीरे। .. 1 
श्रू गथा नियमसार, गूंधा रयणसार, शि | 41 
1 गथा समयक्रा सार रे, 17 
4 जिनजीकी वाणी भली रे 1" "` "सीमधरण० { 
१ । 

11/ स्याह्टादल्पी सुगंधी भरा जो १ ॥ 
१ लिनजी का श्रीकारनाद रे, ` # 
1 ४ । 

( ४ जलिनजीको वाणी भलीरे। ` 
1 ` वंदू जिनेश्वर, वंदू' मै कुन्दकुन्द, छ | 
1 व॑दः यह `श्रोकारनाद रे, . | 
11 जिनजीकी वाणी भली रे 1" """"सीमंधरम 
हृदय रहो मेरे भावों रहो, | | 
मेरे ध्यान रहय जिनवाण रे, | ॥ 
11 जिनजीकी वाणी भली रे । „1 
1 + जिनेश्वरदैवकी वाणीकी गंज, भ ५ 
4 मेरे गुंजती रहौ दिन रात रे, । 11 
11 । जिनजीकी वाणी भली. रे“ “ˆ 'सीमंधर० + 
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अभः श्री स्ज्ञवीतरागाय नमः ++ 


शाष्-ष्वाध्यायस्न प्रारंभिक मंगलाचरण 


क्षारं विन्दुसंयृक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 

» 8 ॐ +, 
छामदं मोक्षदं चेर ॐन्काराय नमो नमः।। १॥ 
स्िरलशन्दधनीध्रकनालितमरलभृतरपलकरङ्का । 
हनिमिहपासिततीरथा सरस््ती हरतु नो इरितान्‌ ॥ २॥ 
अन्(नतिमिरान्धानां ज्ञनाज्नल्चकाकया । 
चलुरन्मीहितं येन तस्मे श्रीगुरमै नमः ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीपरसणखे नमः, परपराचार्ययरे नमः ॥ 
सकरक्तलुपवि्वशकं, श्रेयसां परिवर्धक, धर्मसम्बन्ध, मन्यजीवमनः प्रति- 
योधकारक, पुण्यप्रकाशकं; पापप्रणाशकमिदे शारं श्वीपरवचनपारनामधेयं, 
अस्य भूलप्रन्धक्तारः श्रीसवेदे्ास्तदुचरगन्थकर्तारः श्रीगणधरदेत्राः परति- 
ममधघरदेवास्तेपां वचनानुसारमासाद् आचयश्रीडन्दङ्न्दाचायदेषमिरचिते, 
शतारः सावधानतया शृणन्तु ॥ 
` ` मंगर ममवान तीयो, मंगटं भौत्तमो गणी, 
मंभलं इन्दडन्दार्थो जेनधर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वमंमरमांगल्यं सर्वकृल्याणक्नारकं । 
` ब्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
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श्रीमद्‌ भगवल्छृन्दङन्दाचार्यपणीत 





ज्ानतततव-प्रज्ञापन 
। क 


श्रीमदसृतचन्द्रसरिकृततन््प्रदीपिकावृत्तिः 
( मद्गलाचरणम्‌ ) 
` सर्वेवयाप्येकचिद्रपसरूपाय परात्मने । 
स्वोपरुव्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः ॥ १॥ 


श्रीमदूमगवल्न्दहकन्दाचार्थ्त भूक माथायं ओर श्रीमद्‌ 
अशरतचन्द्रघ्ररिकृत तच्वकश्रदीपिका नामक दीकारा 


हिन्दी भाषाठुवाद 
[ सर्वं प्रथम, श्रंथके प्रारंभे श्रीमद्‌भगवत्‌कुन्दकुन्दाचाययेदेवविरचित प्राकृत 
गाथावंदध श्री प्रवचनसार नामक शास््रकी तत्त्वप्रदीपिका' नामक संस्कृत टीकाके 
रचयिता श्री श्रमृतचन्द्राचायैदेव उपरोक्त इलोकोके द्वारा मङ्कलाचरण करते हुए 
ज्ञानानन्दस्वरूपं परमात्माको नमस्कार करते है-- | 


> ~~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकन्दङ्न्दर-कहान 


हेखोन्लुप्रमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः । 

प्रकाशयज्ञगचक्वमनेक्रान्तमयं महः ॥ २ ॥ 

परमानन्दघुधारसपिषासितानां हिताय भव्यानाम्‌ । 

क्रियते प्रकटिततत्वा प्रचचनपरारस्य इत्तिरियम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ खलु करिचदासन्नपंारपारावारपारः सथरुन्मीलितसातिक्नयविवेकञ्योतिरएस्तमित- 

समस्तैकान्तवाद विधामिनिषेशः पारमेशरीमनेकान्तवादविद्य्ुपगम्य इरक्तपमस्तपक्षपरिग्रहतया- 
त्थन्तमध्यस्थो भृत्वा सकफरपरुपाथंसारतया नितान्तमात्मनो दिततमां भगवदपंचपरमेष्टप्रसादोः 
पज्यां परमाथंसत्यां मोक्षरक्ष्मीमक्षयाष्रुपादेयत्वेन निधिन्वन्‌ प्रवतमानतीथनायकपुरःसरान्‌ 





अर्थः- सर्वव्यापी (सवका ज्ञाता-दुष्टा) एक चैतन्यरूप ( मात्र चैतन्य ही ) 
जिसका स्वरूप है श्रौर जो स्वानुभव प्रसिद्ध है ( अर्थात्‌ शुद्ध म्रात्मानुभवसे प्रकृष्टतया 
सिद्ध है) उस ज्ञानानन्दात्मक ( ज्ञान श्रौर ्रानन्दस्वरूप ) उत्कृष्ट आत्माको 
नमस्कार हो । 


[ श्रव श्रनेकान्तमय ज्ञानकी मंगलके लिये इलोक द्वारा स्तुति करते हैः--) 


अथंः--जो महामोहरूपी भ्रधकारसमूहको लीलामात्रमे नष्ट करता है, ग्रौर 
जगतके स्वरूपको प्रकाशित करता है एेसा भ्रनेकांतमय तेज सदा जयवंत है । 


| श्रव श्री ्रमृतचंद्राचायेदेव ( तीसरे इलोक द्वारा ) श्रनेकांतमय जिन- 
प्रवचनके सारभूत इस श्रवचनसार' गास्त्रकी टीका करनेकी प्रतिज्ञा करते है-- | 


अथः-- परमानन्दरूपी सुधारसके पिपासु भव्य जीवोके हितार्थं तत्तवको 
(वस्तुस्वरूपको) प्रगट करनेवाली प्रवचनसारकी यह टीका रची जा रही है । 


| इसप्रकार मंगलाचरण श्रौर टीका रचनेकी प्रतिज्ञा करके, भगवान्‌ कुन्द- 
कुन्दाचायंदेवविरचित प्रवचनसारकी पहली पाँच गाथाग्रोकि प्रारम्भे श्री अ्रमृतचन्द्रा- 
चायदेव उन गाथाग्रोकी उत्थानिका करते हैँ । ] 


ग्रव, जिनके संसार समुद्रका किनारा निकट है, सातिशय (उत्तम) विवेकञ्योति 
प्रगट होगरई है ( अर्थात्‌ परम भेदविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न होगया है ) तथा समस्त 
एकांतवादविद्याका अ्रभिनिवेगक भ्रस्त होगया है रेसे कोई (ग्रासन्नमन्य महात्मा- 





‰ अभिनिवेश = अभिप्रायः निश्चयः आग्रह्‌ । 


जैन शाख्रमाला ] ~ क्षानतश्व-पज्ञापन ~ १ 


भगवतः पंचपरमेष्टिनः प्रणमनबन्द नोपजनितनमस्करणेन संभाव्य सर्वारम्भेण मोप्षमार्गं सप्रति. 
पमानः प्रतिजानीते- 
अथ धरत्रावतारः सिदद | 

एस युराुरमणएसिदवंदिदं धोदधाईइकम्ममलं । 

पणमामि वड्टढमाणं तित्थं धम्मसस कतारं ॥१॥ 

सेसे पुण तित्थयरे ससन्बसिद्ध विसुद्धसब्भावे । 

समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे ॥ २॥ 


श्रीमद्‌ भगवत्‌कुन्दकुन्दाचायं ), पारमेदवरी ( परमेदवर जिनेन्द्रदेवकी ) श्रनेकान्तवाद- 
विद्याको प्राप्त करके, समस्त पक्का परिग्रह ( शत्रुमित्रादिका समस्त पक्षपात ) त्याग 
देनेसे भ्रत्यन्त मध्यस्थ होकर, सवं "पुरुषा्थ॑मे सारभूत होनेसे भ्रात्माके लिये भ्रत्यन्त 
"हततम भगवन्त पचपरमेष्ठीके शप्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थ॑सत्य (पारमार्थिक 
रीत्तिसे सत्य ), श्रक्षय मोक्षलक्ष्मीको *“उपादेयरूपसे निर्चित करते हए प्रवतंमान 
तीर्थके नायके ( श्री महावीरस्वामी ) पूवंक भगवंत पंचपरमेष्टीको “प्रणमन प्रौर 
वन्दनसे होनेवाले नमस्कारके हारा सन्मान करके सर्वारम्भसे (उद्यमसे) मोक्षमागंका 
श्रांश्रय करते हुए प्रतिना करते हैँ । 
श्रव, यहां (भगवत्कुन्दकृन्दाचायंविरचित) गाथासूर्रौका भ्रवतरण किया जाता है । 
गाथा १-५ 

अन्वयार्थः--[ एषः ] यह नै [ सुराुरमदष्यन््रवंदितं ] जो स्सुरेन्दो, “सुरे 
श्रौर “नसेनद्रौसे वन्दित हैँ तथा जिन्होनि [ धौतथातिकर्ममलं ] घाति कर्ममलको धो डाला 
है रेते [ वीर्थं ] ती्थंरूप रौर [ धर्मस्य कर्तारं ] ध्मैके कर्ता [ वर्धमानं ] श्री वद्ध॑मान- 
स्वामीको [ प्रणमामि ] नमस्कार करता हं । 

[ पुनः ] रौर [ चिघद्सद्धाबान्‌ ] विशुद्ध “सत्तावाले [ देषान्‌ तीथकरान्‌ ] 





१. पुरुपाथ -= धर्मे, अर्थे, काम ओर मोक्ष; इन चार पुरषार्थोमेसे मोक्त ही सारभूत र्ठ पुरुषाथं 
है । २. हिततम = उक्छृष्ट॒ हितस्वरूप । ३. प्रसाद्‌ = प्रसन्नता, छृषा । ४. उपादेय = प्रदण करने योग्य; 
मोक्षलक्ष्मी हिततमः, यथाथं .गौर अविनाशी दोनेसे उपादेय है । ४. प्रणमन =देदसे नमस्कार करना । 
वन्दन = वचनसे स्तुति करना । नमस्कारे भरणमन जौर बन्दन दोनोंका समावेश दोता है । ६. सुरेन्द्र = 
ऊर््वलोकवासी देवोके इन्दर । ५. अदुरेन्द्र = अधोलोकवासी देवोके इन्दर । ८. नरेन्द्र = ( मध्यलोकवासी ) 
मनुष्योके अधिपति; राजा। ६. सन्ता = अस्तित्व । 


४ == प्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीडुन्दङुन्द-कष्ान ` 

ते ते सब्बे समगं समगं पत्तेगमेव्‌ पत्तेगं । 
वंदाभि य षट्रते अरहंते माएसे खेत्ते ॥ ३॥ 
कचा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं । 
अञ्फावयवग्गाणएं साहं चेदि सव्येसिं ॥ ० ॥ 
तेसि विसुद्धदंसणणाणपदहाणासमं समासेञ्ज । 
उवमंपयामि सम्मं जततो णिव्वाण संपत्ती ॥ ५॥ [ पणगं ] 

एप सुराघुरमवुष्यन्द्रवन्दितं धौतधातिकममलम्‌ । 

प्रणमामि बधंमानं तीर्थं धसंस्य कर्तारम्‌ ॥ १॥ 

टोषान्‌ प्नस्तीथकरान्‌ सप्ंसिद्धान्‌ विश्चुद्धसद्धावान्‌ । 

श्रमणांश्च ज्ञानदरनचाखि्रितयोवीर्याचारान्‌ -॥ २ ॥ 

तांस्तान्‌ सर्वान्‌ समकं समक प्रत्येकमेव प्रत्येकम्‌ । 

बन्दे च वर्तमानानरहतो मापे त्तत्र ३॥ 

कृत्ार्द्भ्ः सिद्धेभ्यस्तथा नमो मणधरेभ्यः | 

अध्यापकवरगेभ्यः साधुभ्यश्चेति सर्वेभ्यः || ४ ॥ 


शेष तीर्थकरोको [ ससर्बसिद्धान्‌ ] सवं सिद्धभगवन्तोके साथ ही, [ च ] श्रौ र [ ्ञानदश्च॑न- 
चारित्रतपोवी्याचारान्‌ 1] ज्ञानाचार, दशंनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार 
युक्त [ श्रमणान्‌ ] ^श्रम्णोको नमस्कार करता हूं । 

[ तान्‌ तान्‌ सर्वान्‌ ] उन उन सवको [ च ] तथा [ मादुषे कतत्रे वतेमानान्‌ ] 
मनुष्य क्षेत्रमे विद्यमान [ अहंतः ] श्ररहन्तोको [ समकं समक | साथ ही साथ-समृुदाय- 
रूपसे श्रौर [ प्रत्येकं एव प्रत्येकं ] प्रत्येक प्रत्येकको-- व्यक्तिगत [ बंदे | बन्दना 
करता हुं । 

[ इति † इसप्रकार [ अर्ह ्धवयः ] अ्ररहन्तोको [ सिद्धभ्यः ] सिद्धोको [ तथा 
गणधरेभ्यः ] श्राचार्योको [ अध्यापकवरगेभ्यः ] उपाध्यायवर्गकां [ च 1] ग्रौर [ सर्वेभ्यः 
साधुभ्यः ] सवं साघुर्रोकोः [ नमः कृत्वा ] नमस्कार करके [ तेषं ] उनके [ विदयद्धदशेनः 

्ानप्रधानाश्रमं ] "विशुद्धदौनज्ञानप्रधान श्राश्चरमको [ समासाच्च ] प्राप्त करके [ साम्यं 


१. श्रमण = आचार्य उपाध्याय ओर साघु । २. विद्द्धदर्ानज्ञानप्रधान = विद्ध द्येन ओर ज्ञान 
जिसमें प्रधान है, एेसे । 


+ 
जने शास्माला ] ~ ज्ञानतश्व-प्रक्नापन - ९ 


तेषां विश्चदधदशनज्ञानप्रधानाधमं समासा | 
उपसपव्रे साम्यं यतो निवासाः ॥। ५॥ [ पंचकम्‌ ] 


एष स्वसंबेदनप्रत्यक्षदशेनक्ञानसामान्यास्माहं सुराघुरमङष्येन्रवन्दितस्ालिरोककगुरु , 
धीतधातिकममरत्राज्ञगदयुग्रदसमथोनन्तशक्तिपारमेशर्य, योगिनां तीथंताचारणसमर्थ, धर्मत 
त्वच्छुद्धस्ररूपटृततिषिधातारे, भ्रवतेभानतीथ नायकत्वेन प्रथमत एव परमभङ्धारकमहादेवाधिदेवपर- 
मेश्बरपरमपू्यसुगृहीतनामश्रीवघेमानदेवं प्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु व्रि्यदधद्धावत्वादुपाचतपाको 
चीणंजात्यकातेस्वरस्थानीयञचुद्धदशेनङ्ञनस्वभावान्‌ रेषानतीतती्थंनायकान्‌ , सर्वान्‌ सिद्धाश्च, 
कवनदशनचासितपोवीर्याचारयुक्तसात्संमावितपरमशद्धोपयोगभूमिकानाचा्योपाध्यायसाधुखविशि- 
टन्‌ श्रमर्णांश् प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पंचपरमेष्टिनस्तचदयक्तिन्यापिनः सवनिव सांप्रत- 





उपसंप्रे ] मै "साम्यको प्राप्त करता हँ [ यतः ] जिससे [ निर्वाण सप्रा्तिः ] निर्वाणकी 
प्राप्ति होती दै । 
तरीका-जो सुरेन््रो, ग्रसुरेन््रो श्रौर नरेन्धोके द्वारा वन्दित होनेसे तीन 
लोकके एक ( ्रनन्य सर्वोत्करिष्ट ) गुरु ह, जिनमें घातिक्ममलके धो डालनेसे जगत पर 
भ्रनृग्रह करनेमे समर्थं ग्रनन्तराक्तिरूप परमेर्वरता है, जो तीथेताके कारण योभियोको 
` तागनेमे समथ ह, धर्मके कर्ता होनेसे जो खद्ध स्वरूपरिणतिके कर्ता है, उन परम 
भटरारक, महादेवाधिदेव, परमेदवर, परमपूज्य, जिनका नामग्रहण भी ब्रच्छाहैरेसेश्री 
वर्हमानदेवको प्रवर्त॑मान ती्थंकी नायकताके कारण प्रथम ही यह्‌ -स्वसंवेदनप्रत्यक्ष । 
शद्गेनजानसामान्यस्वरूप मेँ प्रणाम करता हूं ।। १॥ 
तत्प्चात्‌ जो विशुद्ध सत्तावान्‌ होनेसे तापसे उत्तीणं हुए (ग्रन्तिम ताव दिये 
हए श्रग्निमेसे बाहर निकले हृए ) उत्तम सुवणके समान शुद्धदशननानस्वभावको प्राप्त 
हए है, एसे शेप श्रतीत ती्थंकरोको श्रौर सवंसिद्धोको तथा ज्ञानाचारः -दशंनाचार, 
 जारिव्ाचार, तपाचार ग्रौर वर्याचारयुक्त्‌ होनेसे जिन्होंने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको 
प्राप्त किया दहै, पैसे शरमणोको-जो कि ब्राचार्यत्व, उपाध्पायत्न ऋर सायत ग्रौर साधुत्वरूप 
विशेपोसे विलिष्ट (भेदयुक्त) दै उन्दँ- -नमस्कार करता हं ॥ २॥ 











१. साम्य = समता, समभाव । २. स्वसयेदनपरत्यत्त = स्वानुभवसे भरत्यत्त ८ ददोनज्ञानसामान्य 
स्वातुभवसे प्रत्यत है )। ३. दश्नज्ञानसामान्यस्वरूप = दशोनक्ञानसामान्य अथात्‌ चेतना जिसका स्वरूप 
ह पेखा 1 ‰. अतीत = गत, भूतकालीन । 


६ ~~ प्रवचनसार ~ ` [ भगवान श्रीडुन्दङ्गन्द-कष्ान 


मेतत्तेत्रसंभवतीर्थकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवत्वे सति मदष्यत्ेत्रपरवर्तिमिस्तीयनायकेः सह 
र्तमानकारं गोचरीकरत्य युगपदयगपलत्येकं प्रत्येकं च मोक्षरक्ष्मीस्रयंवरायमाणपरमनंग्रन्थ्य- 
दीक्षाक्षणोचितमंगलाचारभृतङृतिकमशाख्रोषदिषटवंदनाभिधानेन संभावयामि ॥ २ ॥ अथेवम्ं 
स्सिद्धाचार्योपाध्यायसवेसाधूनां प्रणतिवन्दनाभिधानप्रवृचदरतद्वारेण माव्यभावकभावविंजुम्मभितावि- 
निर्भरेतरेपरसंबलनवलषिरीननिखिरुस्वपरविभागतया प्रद़चादेतं नमस्कारं इत्वा ।॥। ४ 1 तेषा- 
मेबाहत्िद्धाचार्योपध्यायसवसाधूनां वि्दधकषनदशनप्रघानत्वेन सहनशद्धदशनङ्गानस्वमावात्म- . 
तखश्रद्धानावबोधलक्षणसम्यग्द शनक्नानिपंपादकमाश्रमं समास्ता सम्यग्दशनद्वानरसंपननो भूत्वा, 
जीवत्कयायकणतया पुण्यवन्धपप्ाधतिेतुभूतं सरागचारतं कमापतितमपि दूरघुत्कम्य सकलकषाय- 
कलिकलङ्बिधिक्ततया निर्बाणसप्रािदेतुभूतं बीतरागचासिाख्यं साम्यद्पसंपदे । सम्यग्दशेनद्गान- 


तत्पक्चात्‌ इन्हीं पंचपरमेष्ठ्योको, उस उस व्यक्तिमे (पर्यायमे ) व्याप्त होने- 
वाले सभीको, वतंमानमें इस कषेत्रम उत्पन्न तीर्थकरोका ्रभाव होनेसे ग्रौर महाविदेह- 
केतम उनका सद्भाव होनेसे मनुष्यक्षेत्रमे प्रवतंमान ती्थनायकयुक्त वत्तंमानकालगोचर 
करके, (महाविदेदृक्षेत्रमे व्तंमान श्री सीमंधरादि तीर्थकरोकी भाति मनो सभी पंच 
परमेष्ठी भगवान वतंमानकालमे ही विद्यमान हौं, इसप्रकार श्रत्यन्त भवितके कारण 
भावना भाकर-- चितवन करके उन्हें ) युगपद्‌ युगपद्‌ भ्र्थात्‌ समुदायरूपसे श्रौर 
प्रत्येक प्रत्येकको भ्र्थात्‌ व्यवित्तगतरूपसे "संभावना करता हं । किस प्रकारसे संभावना 
करता हूं? मोक्षलक्ष्मीके स्वयंवर समान जो परम निरग्रन्थताकी दीक्षाका उत्सव 
( आनन्दमय प्रसंग ) है उसके उचित मंगलाचरणभूत कृतिकमंदास्ोपदिष्ट 
वन्दनोच्वार . ( कृतिकममदास्त्रमें -उपदेदे हए ॒स्तुत्तिवचन ) के द्वारा सम्भावना 
करता हूं ।। ३॥ 


भ्रव इस प्रकार श्ररहन्त, सिद्ध, श्राचाये, उपाध्याय तथा सवे. साधुग्रोको 
प्रणाम श्रौर बन्दनोच्वारसे प्रवतमान दवेतके द्वारा, *भाव्यभावक भावसे उत्पन्न भ्रत्यन्त 
-----~-~-~-~~~~-~--~~--~----------- ~~ > 

१- संभावना = सन्मानः जआराधना । २. कृतिकर्मं = यंगवाह्य १४ प्रकीणैकेमिं चा भरकीरेक कतिकमं 
दै जिसमे नित्यनैमित्तिक क्रियाकाः वर्णन है.। ३. सम्भावना संभावना करना, सन्मान करा, आराधन 


करना । ४..मान्य = भाने योग्य चितवन करने योग्य; ध्यान करमे योग्य अ्थौत्‌ ध्येय । भावक = भावना 
करनेनाला, चितवन करनेवाला, ध्यान करनेवाला अथौत्‌ ध्याता ! 


सैन शास्नरमला ] ` ~ त्तानतश्व-परज्ञापन -- ७ 


पारिि्यास्मकेकाएयं गतो ऽस्मीति भरतिक्ञाथः | एवं तावदयं साक्षन्मोकषमार्यं सप्रतिपत्ः ।।१। 
जअथयमेव वीवरागसरागचाखियोरिष्टानिषटफरत्वेनोपादेयदेयत्वं रिवैचयति- 
संपन्जदि णिव्वाणं देवाञुरमएटयसयविदहवेहि । 
जीवस्स चरितादो दंसणणाएष्यहाणादो ॥ ६ ॥ 





गाढ्‌ "इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमें श्रेत 
प्रव्तमान है एेसा नमस्कार करके, उन्हीं श्ररहन्त, सिद्ध, भ्राचायं, उपाध्याय, स्व॑- 
साधुप्रोके श्राश्रमको--जो कि ( ब्राश्रम ) विशुद्धनानदशंनप्रधान होनेसे -सहलजशुद्ध- 
दर्गोनज्ञानस्वभाववाले भ्रात्मतत्त्वका श्रद्धान श्र ज्ञान जिसका लक्षण है एेसे सम्यग्द्यन 
ग्रौर सम्यग्ञानका "सम्पादकं है उसे--प्राप्त करके, सम्यग्दशेनज्ञानसम्पन्न होकर, 
जिसमे कपायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पृण्यवन्धकी प्राप्तिका कारण है एसे 
सराग चारित्रको--वह्‌ ( सराग चारित्र ) क्रमसे भ्रा पड़ने पर भी ( गुणस्थान-प्रारो- 
हणके क्रममें वलात्‌ ग्र्थात्‌ चारिजमोहके मन्द उदयसे भ्रा पड़ने पर भी ) -दूर उल्लंघन 
करके, जौ समस्त कपायक्लेगरूपी कलंकसे भिन्न होनेसे निर्वाणप्राप्तिका कारण है 
ठेते वीतरागचारित्र नामक साम्यको प्राप्त करता हूं । सम्यग्द्न, सम्यग्ञान श्रौर 
सम्यक्चारित्रकी एेक्यस्वरूप एकाग्रताको मँ प्राप्त हुश्रा हूः यह इस प्रतिज्ञाका अ्रथं है। 
इस प्रकार तव इन्टौने ( श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकन्दाचार्येदेवने ) साक्षात्‌ मौक्षमागंको 
श्रगीकार्‌ किया | ८-५ ॥ 


ग्रववरे ही ( कुन्दकृन्दाचायंदेव ) वीत रागचारित्र_ इष्ट फलवाला है इसलिये 


उसकी उपदेयता श्रौर सरागचारित्र अनिष्ट फलवाला है इसलिये उसकी हैयताका 








विवेचन करते हैः- ^ (५ 
विवेचन करते हः षि 1... 3 | | 
१. इतरेतरमिलन = एक दृसर्का परस्पर मिले जाना अथौत्‌ मिश्रित दो जाना } २. अदधत = 


पंच परमेष्ीके प्रति अत्यंत आराध्य भावके कारण आराध्यरूप पंच परमेष्टी भगवान्‌ ओर आराधक- 
सूप अपने भेदका विलय दोजाता दै ! इस प्रकार नमस्कारे अद्वैत पाया जाता है । ययपि नमकारमें प्रणम 
जीर कंदनोच्चार दोनोंका समवे होता है इसलिये उसमे दैत कदा है, तथापि तीत्र भक्तिभावसे स्वपरका 
मेदविलीन टो जानेकी अपेक्लासे उसमे अदधत पाया जाता है । ३. सहजुद्धदशशनक्ञानस्वभाववाले = सहज 
छदध दर्शन ओर ज्ञान जिनका स्वमावदहै वे । ४. संपादक = प्राप् करनेवाला, उत्पन्न करनेवाला । 
५. कथायक्रण॒ = कपायका मृक्ष्मांशच । 


त == प्रनष्वनसार ~~ [ भगवान भरीञुन्दङ्कग्द-क्ान 


संपद्यते निर्वाणं देवासुरमद्जराजभिभवेः । 
जीवस्य चरितरादशेनज्ञानश्रधानात्‌ ॥। & ॥ 
संपद्यते हि दर्ानज्ञानप्रधानाचाखिवाद्यीतरागान्मोक्षः । तत एव च सरागादेवासुरमनु- 
जराजबिभषक्लेशरूपो बन्धः । अतो धषरुचणेषफर्ताद्वीवरागचासििद्रुपादेयमनिष्टफलत्वा- 
त्सरागचासतरं हेयम्‌ ॥ £ ॥ । 
अथ चासिस्वरूपं विमावयति- 


चारितं खल धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदिद्ो | 
पोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥ ७ ॥ 


चाखिं खलु धर्मो धर्मो यश्तत्साम्यमिति निर्म । 
मोदपोभविहीनः परिणाम आत्मनो हि साम्यम्‌ ॥७॥ 


पाथा ६ 


` अन्वयाथः--[ जीवस्य ] जीवको [ ` दोनक्ञानप्रधानाद्‌ ` ] दरनज्ञानप्रधान 
[ चारित्रात्‌ ] चारित्रसे [ देवासुरमसुजराजविमवैः ] देवेन्द्र, श्रसुरेन्र रौर नरेन्रके वैभवोके 
साथ [ निर्वाणं ] निवणि [ संयते 1 प्राप्त होता है! ( जीवको सराग चारित्रसे 
देवेन्द्र इत्यादिके वेभवोकी श्रौर वीतराग चारित्रसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है। ) 


टीकाः--दशेनज्ञानप्रधान चारित्रसे, यदि वह्‌ (चारित्र) वीतराग हो तो मोक्ष 
प्राप्त होता है, मरौ र उससे दही, यदि वह सराग हो तो देवेन्र-प्रसुरेनद्र-नरेन्रके वैभवक्लेशरूप 
बन्धकी प्राप्ति होती है 1 इसलिये सुमृकुग्रोको इष्ट फलवाला होनेसे वीतरागचारित्र 
ग्रहण करने योग्य ( उपादेय ) है, श्रौर भ्रनिष्ट फलवाला होनेसे सरागचारित्र त्यागने 
योग्य ( हेय ) है ॥ ६ ॥ 

भ्रब चारित्रका स्वरूप व्यक्त करते हैः-- 


गाथा ७ 
„ . अन्वयाथः-[ चास्रं ] चारित्र [ खलु ] वास्तवमें [ धर्मः ] धर्म है । [ यः 
धमः | जो धमं है [ तत्‌ साम्यम्‌ ] वह साम्य है [इति निर्दिष्टम्‌ ] एेसा (शास्त्रम) कटा 


है । [ साम्यं हि ] साम्य [ मोदक्षोमविहीनः ] मोहक्षोभ रदित [ आत्मनः परिणामः ] 
म्रात्माका परिणाम ( भाव ) है। 


जैन श्रास्चसाला 1 = क्ानतन््व-परज्ञापन ~ ६ 


स्वस्पै चरणं घासिं । ससमयप्र्िरित्यथंः । तदेव वस्तसखभावत्वाद्र्मः । शुद्धचैतन्य- 
परकाराममित्यथंः । तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम्‌ ! साम्यं तु दर्थनचासिमोहनीयोः 
हयापादितसमस्तमीदक्षोभामावादस्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥ ७॥ 


सशास्पनध्ासित्वं निधिनोति-- 


परिणमदि जेण दव्वं तकालं तम्भय सि परणत्तं । 
तम्हा धभम्मपरिणदो आदा धम्मो युणेयव्वो ॥ ८ ॥ 
परिणमति येन द्रन्यं तत्कालं तन्मयमिति परजपद्‌ । 
तस्माद्धमेपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥ 
यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन मावैन परिणमति तत्‌ तसिमिन्‌ काले किलौशण्ययरि- 


टीकाः--स्वरूपमें चरण करना ( रमना ) सो चारि है । स्वसमयमे प्रवृत्ति 
करना ८ अपने स्वभावमें प्रवृत्ति करना ) एसा इसका भ्रथं है । यही वस्तुका स्वभाव 
होनेसे धर्म॒है। शुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना यह्‌ इसका भ्र्थं है । वही यथावस्थित 
ग्रात्मगुण होनेसे ( विपमतारदित सूस्थित ब्रात्माका गण होनेसे ) साम्य है । ग्रौर साम्य, 


दशन मोहनीय तथा चारितरमोहनीयके उदयमने उत्पन्न होनेवाले समस्त मौह शौर क्षोभक 


श्रभावके कारण स्रत्यन्त निविकार एसा जीवका परिणाम ह कै कारण प्रत्यन्त निविकार रसा जं रणाम दै । 

भावार्थः--जुद्ध ्रात्माके शद्धारूप सम्यक्त्वसे विरुद भाव ( मिथ्यात्वं ) वह 
मोह है श्रौर निविकार निवल चेतन्यपरिणतिरूप चारित्रसे विरुद्ध भाव (भ्रस्थिरता ) 
चह भोभ दै। मोह श्रौर क्षोभं रहित परिणाम, साम्य, धमं भ्रौर चारित्र यह्‌ सन 
पर्यायवाची है 1 ७॥ 

ग्रव श्रात्माकी चारित्रता (्र्थात्‌ श्रात्मा ही चारित्र है एेसा) निक्वय करते है-- 
गधा ८ । 

अन्वयार्थः- | द्रन्यं ] द्रव्य जिस समय [ येन ] जिस भावरूपसे [ परिणमति | 
परिणमन करता है [ तत्कालं ] उस समय [ तन्मयं ] उस मय है [इति] ेसा 
[ ्रहप्तं ] ८ जिनेन्द्र देवने ) कहा दहै; [ तस्माद्‌ ] इसलिये | धर्मपरिणतः अत्मा ] 
धर्मपरिणत श्रात्माको [ धमः मन्तव्यः ] धमे सममना चाहिये । 

टीकराः--वास्तवमें जो. द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है, 


, 


१० = प्रवचनसारं - `~ [ भगवान श्रीकन्दज्कन्द-कदनि 

णतायःपिण्डवत्तन्मयं भवति । ततोऽयमात्मा धर्मण परिणतो धर्मं एव भवतीति सिद्धमात्मः 

नशाखितम्‌ ॥ ८ ॥ . 
अथ जीवस्य शुमालुभ्द्धस्वं निधिनोहि-- 


जीवो परिणमदि जदा सुरेए असुदेण वा सुदो अयुहो । 
सुदधेण तदा सुद्धो वदि हि परिणामसम्भावो ॥ ६ ॥ 
` जीवः परिणमति यदा शमेना्भेन बा शुभोऽछ्भः। 
शुद्धेन तदा शद्धो भवतिं हि परिणामस्ममावः ॥ ९ ॥ 


यद्‌ऽयमासमा शयुमेनाशभेन घा रागभावेन परिणमति तदा जपातापिच्छरागपरि- 


वह द्रव्य उस समय उष्णतारूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भांति उस मयदहै,, 
इसलिये यह्‌ भ्रात्मा धमेरूप परिणमित होनेसे धमं ही है। इसप्रकार भ्रात्माकी 
चारित्रता सिद्ध हुई । 


भावार्थः सातवीं गाथाम कहा गया है कि चारित्रं श्रात्माका ही भाव है । 
भ्रौ र यहाँ श्राव्वीं गाथामें श्रभेदनयसे यह्‌ कहा है कि जसे उष्णतारूप परिणमित लोहेका 
गोला स्वयं ही उष्णता है--लोहैका गोला श्रौर उष्णता पृथक्‌ नहीं है, इसी प्रकार ` 
चारित्रभावसे परिणमित भ्रात्मास्वयंदहीचारखित्रिहै। ८ ॥ 


ग्र यहाँ जीवका शुभ, ब्रश्चुभ भ्रौर शुद्धत्व निरिचित करते ह; अर्थात्‌ यह्‌ 
वतलाते हँ कि जीव ही शुभ, भ्रञुभ ग्रौर शुद्ध है- 


गाथा & 


अन्वयाथेः-[ जीवः ] जीव [ परिणामस्रमाबः ] परिणामस्वभावी होनेसे 
[ यदा ] जव [ छ्युमेन बा अद्युभेन ] शुभ॒या ब्रद्युभ भावरूप [ परिणमति ] परिणमन 
करता है[ शुभः अञ्युभः ] तव शुभंया श्रदुभ ( स्वयं ही) होता है, [ शुद्धेन 1 
जव शुद्धभावरूप परिणमित होता है [ तदा शुद्धः हि भवति ] तब शुद्ध होता है । . 


टीकाः--जव यह ्रात्मा शुभ या भ्रञुभ राग भावस परिणमित होता है तब 
जवा कुसुम या तमाल पुष्पके लाल या काले रंगरूप.परिणमित स्फटिककी भांति, 


नेन शाल्रमाला ~ क्षानतस्व-पर्तापन ~ ११ 


णतस्फटिकवद्‌ परिणामस््रभावः -सन्‌ श्॒मोऽद्यमश्च भवति । यदा पुनः शद्धनारागमावैन परि- 
णमति तदा शद्धारागपरिणतरफटिकबस्रिणामसभावः सन्‌ शद्धो भवतीति सिद्धं. जीनस्य 
धमाद्यमञचद्धत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ परिणामं वस्तुस्वमावत्वेन निधिनोति- 





परिणामस्वभाव हौनेसे शुभ या प्रबुभ होता है ( उस समय भ्रात्मा स्वयं ही शुभया 
अ्रञुभ है); रौर जव वह्‌ शुद्ध ग्ररागभावसे परिणमित होता है तव शुद्ध भ्ररागपरिणत 
( रंग रहिते ) स्फटिककी भति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है! (उस समय 
- श्रात्मा स्वयं ही शुद्ध है)। इस प्रकार जीवका शुभत्व, श्रञुभत्व श्रौर शुद्धत्व 
सिद्ध हुमा) 
भवाथः--श्रात्मा संधा कुटस्थ नहीं है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन्‌ करना 
उसका स्वभाव है, इसलिये वहं जसे जसे भावोसे परिणमित होता है वसा वेसा ही वह्‌ 
स्वयं हो जाता है । जसे स्फटिकमणि स्वभावसे निमंल है तथापि जब चह लाल या 
कालि फूलके संयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तव लाल या काला स्वयंही हो जाता 


टै । इसीप्रकार ग्रात्मा स्वभावसे गुद्ध-बुद-एकस्वसरूपी होने पर भी व्यवहारसे जब 
गृहस्यदयामें सम्यक्त्व पूवक दानपूजादि शुम श्रनुष्ठानरूप शुमौपयोगमे श्रौर मुनिदशामें 


पुल ता त या व तान पा ता तथा उत्तरगृण इत्यादि बुभ ग्रनष्टानरूप शुभोपयोगमे परिणमित होता है तब 
स्वयं ही शुभ होता है, श्रौर जव मिथ्यात्वादि पाँच प्रत्ययरूप ब्रशुभोपयोगमें परिणमित 
होता है तवं स्वयं ही ग्ररुभ होता है ग्रौर जैसे स्फटिकमणि श्रपने स्वाभाविक निर्मल 
र्गमे परिणमित होता है तव स्वयं ही शद्ध होता है, उसीप्रकार ्रात्मा भी जब 
निरुचय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगमें परिणमित होता है तव स्वयं ही शुद्ध होता है । 
सिद्धान्त भ्रन्थोमे जीवके असंख्य परिणामोको मध्यम वणंनसे चौदह गुणस्थान- 


रूप कहा गया है । उन्‌ गुणस्थानोको संकषेपसे. "उपयोग.रूप वणेन _करत्रे हए, . रथम्‌ । 
तीन गृणस्थानोमें तारतम्य पूर्वक ( घटता हश ). मशभोपयोग, चौयेसे छट गरणस्थान 


तक ॒तारतम्य पूर्वकं ( वढता ह्र ) शुभोपयोग, सात्वेसे बारहवं गरणस्थान -तक 
तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग श्रौर ग्रन्तिम दो गणस्थानोमे शुद्धोपयोगका फल कहा गया 


है--एेसा वर्णन कथंचित्‌ हौ सकता है ॥ ६॥ ५८९१५०१ 
प्रव परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निदचय करते है-- 











१२ . <= प्रवचनसार "= [ भगवान श्रीकुन्दङुन्द-क्ान 


णद्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो । 
दव्वयुणपञ्जयत्थो अत्थो अ्थित्तणिव्वत्तो ॥.१०॥ ` 


नास्ति बिना षरिणाममर्थोऽर्थं पिनेह परिणामः । 
रष्यगुणपर्थयस्थोऽ्थोऽस्तित्वनिर्वः ॥ १० ॥ 


न खलु परिणाममन्तरेण वस्त॒ सचामारुम्बते । वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात्‌ 
पृथगुम्भाभावाननिःपरिणामस्य खरमृङ्गकन्पतवाद्‌ दश्यमानगोरसादिपरिणामविरोधाच । अन्तरेण 
बस्तु प्रिणामोऽपि न सचामारुम्बते । स्वाश्रयभूतस्य वस्तुनोऽभावे निराश्रयस्य परिणामस्य 
शल्यसप्रसङ्गात्‌ । षस्त पुनरूद्ध्वेतासामान्यलक्षरे द्रव्ये सहभाविवषिशेषलक्षणेषु गुणेषु कमभावि- 


गायां १० 


अन्वयार्थः [ इह ] इस लोकम [ परिणामं बरना ] परिणामके विना [ अरथः 
नास्ति ] पदाथं नहीं है, [ अर्थं बिना ] पदार्थके बिना [ परिणामः ] परिणाम नहीं है 
[ अथः ] पदाथ [ द्रन्यगुणपयंयस्थः | द्रव्य-गुण-पर्यायमे रहनेवाला ग्रौ र [ अस्तित्वनिव्रचः ] 
(उत्पादव्ययध्रौग्यमय) भ्रस्तित्वसे बना हुभ्रा है 1 


टीकाः परिणामके विना वस्तु भ्रस्तित्व धारण नहीं करती, क्योकि वस्तु 

दरव्यादिके दारा (ब्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे) परिणामसे भिन्न भ्रनुभवमे ( देखनेमें ) नहीं 

ग्राती, क्योकि (१) परिणाम रहित वस्तु गधेके सींगके समान है, (२) तथा उसका, 

दिखाई देनेवाले गोरस इत्यादि (दूध, दही वगे रह्‌) के परिणामक साथ "विरोध भ्राता 

` है । ( जेसे-परिणामके विना वस्तु भ्रस्तित्व धारण नहीं करती उसीप्रकार ) वस्तुके 

विना परिणाम भी भ्रस्तित्वको धारण नहीं करता, क्योकि स्वाश्चयुभूत वस्तुके श्रभावमें 

( श्रपने भ्राश्रयरूप जो वस्तु है व्ह नहौोतो) निराश्रय परिणामको शून्यताका 
प्रसंग भ्राता है । 





१. यदि वस्तुको परिणाम रदित माना जावे तो गोरस इत्यादि वस्तुओंके दध, ददी आदि जो 
` परिणाम प्त्यक्त दिखाई देते हैँ उनके साथ विरोध आयेगा । 


सैन शसखमाला ] ~ सानत्व-प्रत्तापन ~ १३ 


विदोषलसणेषु॒प्रययिपु ग्यष्स्थितपुत्पादन्ययथधौन्यमयास्तितवेन निर्र्तिवनितैचिमच् । अतः 
परिणामस्वमावमेव |} १०॥ 


अथ चारित्िपरिणामसंपकंसम्मवत्रतोः धद्धश्चमपरिणामयोरुपादानहानाय फलमाटोचयति-- 


(७०० १७००५००८ ण 





ग्रीर्‌ वस्तु तो "उर्ध्व॑तासामान्यस्वप द्रव्यमे, सहभावी विशेषस्वरूप ( साथ 
टी नाय रहनेवात्ते विशेप-भद जिनका स्वरूप है देसे) गुणोमे तथा करमरभावी 
वितरेषन्दन्प पर्यायोमे रही हई श्रौ र उत्पाद-व्यय-्रौव्यमय श्रस्तित्वसे बनी हुई है; 
टसलिये वन्तु परिणाम-स्वभाववानी ही है । 

भावा्॑ः-- जहां जरां वस्तु दिखाई देती दै वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता 
द । जमे--गोरन स्रपने दू, दही, प्री, छ इत्यादि परिणामोसे युक्त ही दिखाई 
देना रई । जदा परिणाम नहीं होता वहां वस्तु भी नहीं होती । जसे कालापन, स्निग्धता 
टल्यादि परिण्राम नहीं हतो गधेके सीगरूप वस्तु भी नहीं है । इससे सिद्ध हुश्रा कि वस्तु 
परिणाम रहित कदापि नहीं होती । जसे वस्तु परिणामके विना नहीं होती उसीप्रकार 
परिणाम भी वस्तुकरैे विना नहीं देति, क्योकि वस्तुरूपं भ्राश्रयके चिना परिणाम 
चित्के श्राध्रवन न्दधैगे ? गोग्मरूप भ्राश्रयके विना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके 
प्राधान्ये द्ग 

ग्रीर्‌ किर वस्तु तौ द्रन्य-गुण-पर्यायमय है । उसमे व्रकालिक_ ऊध्वं प्रवाह 
सामाव्यव्व्य 2, श्रीर्‌ साथी साथ रहनेवाले भेद गण है तथा क्रमञ्ञः होनेवाले 
भेद पर्यव ह । एते द्रव्य, गृण अ्रीर्‌ पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नहीं होती । 
दूनी गीति कटा जाय तो, चरतु उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यमय ह भ्र्थात्‌ वह उत्पन्न होती 
र, नष्ट होती ह ओ्रौर्‌ गिथिर रहती द । इसप्रकार वह्‌ द्रव्य-गुण-पर्यायमय ग्रौर उत्पाद- 
व्यय-श्रीव्यमय होनेये उसमें क्रिया ( परिणमन ) होती ही रहती है) इसलिये 
परिणाम वस्तुका स्वभावद्ीदै।। १०॥ 

ग्र जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पकं ( सम्बन्ध ) है एेसे जो शुद्ध 
श्रीर्‌ युभ (द्धो प्रकारके ) परिणाम द उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये ( शुद्ध 
परिणामक ग्रहण श्रौर्‌ शुभ परिणामके त्यागके लिये ) उनका फल विचारते हैः-- --~ 





१--कालकी अपेकतास श्यिर दोनेको अर्थीत्‌ फालापेकषित प्रनाहको उध्वेता अथवा ऊंचाई कदय जाता 
है । उर्ष्यतासामान्य अयान्‌ अनाद्वि-अनन्त उष ( कालापेत्तित ) प्रवाहसामान्य द्रज्य है । 


१४ = प्रवचनसार ~~ [ भगवान ओीङ्न्दङुन्व-कदान 


धमेण परिणदप्या अप्पा जदि सुद्धसंययोगञ्दो । 
पावदि णिव्वाणसुहं सुहोषततो ब सग्गसुदं ॥ ११॥ “ ` 
धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसं्रयोगयुतः । 
प्नोति निर्वाणषुलं श्॒मोषयुक्तो बा खगंसुखम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
यदायमात्मा धर्मपरिणतस्वभावः श्द्धोपयोगपरिणतिषुदहति तदा निश्रत्यनीकशक्ति- 
तया स्वकार्यकरणसम्थचाखिः साक्षान्मोक्षमवाप्नोति। यद्‌ तु धर्मपरिणतस्वमावोऽपि श्चभोपयोग- 
परिणता संगच्छते तदा सप्रत्थनीकशक्तितया स्वकार्यकरणा्षमथः कथं चिदिरुद्कायंकारिचणिः 
शिखितपष्तोपसिक्तपुरपो दाहदुःखमिव स्वगंसुखवन्धमवाप्नोति । अतः शुद्धोपयोम उपादेयः 
्ुमोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥ 201 
भाया ११ 1 
अन्वया्थः-[ धर्मेण परिणतास्मा ] धर्मसे परिणमित स्वरूपवाला [ आत्मा ] 
भ्रात्मा [ यदि ] यदि [ शरुदधभंप्रयोगयुतः ] शुद्ध उपयोगमे युक्त हो तो [ निर्बाणःसुखं | 
मोक्ष युखको [ प्राप्नोति ] प्राप्त करता है [ श्ुमोषयुक्तः या ] ग्रौर यदि गुभोपयोगवाज्ञा 
हो तौ [ खगेषुखं ] स्वगेके सुखको (वन्धको) प्राप्त करता है ८} 


टीकाः- जब यह्‌ श्रात्मा धर्मपरिणत स्वभाववाला होता हुम्रा शुद्धोपयोग 
परिणतिको धारण करता है-बनाये रखता है तव, जो विरोधी शक्तिसे रहित होनेके 
कारण श्रपना कायं करनेके लिये समर्थं है एेसा चारित्रवान होनेसे, ( वह ) साक्षात्‌ 
मोक्षको प्राप्त करता है; भ्रौर जव वह धमेपरिणत स्वभाववाला होनेपर-भी 
शुभोपयोग परिणतिके साथ युक्त होता है तब जो "विरोधी रवितं सहित होनेसे 
स्वकायं करनेमे श्रसमथं है ग्रौर कथंचित्‌ विरुद कायं करनेवाला है एेसे चारितरसे 
युक्त होनेसे, जसे श्रग्निसे गमं किया हुभ्रा घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे 
तो वह्‌ उसकी जलनसे दृखी होता है, उसीप्रकार वह स्वं सुखके बन्धको प्राप्त हौता 
है, इसलिये शुद्धोपयोग उपादेय है श्रौर शुभोपयोग हेय है । 





(१) दान पूजा, पंच- महात्रत, देवगुरुधम प्रति राग इत्यादिरूप जो यभोपयोग्‌ है वह चारिका 
विरोधी है-इसलिये सराग ( श्ुभोपयोगवाला ) चारित्र विरोधी शक्ति सहित है ओर वीतराग चारित्र 
विरोधी राक्ति रहित है । 


रैन शास्नरमाला ] ~ ज्ञानतच्व-प्न्नापन ~ १५ 


[1 


अथु चासिरिपरिणामसंपकसिंमवादत्यन्तेयस्याश्चुभपरिणामस्य फलमारोचयति- 
असुहोदयेण आदा णरो तिरियो. मवीय रेरहयो । 
दुक्खसदस्सेिं सदा अभिधुदो भमदि अच्च॑तं ॥ १२ ॥ 
अश्चमोदयेनात्मा इनरसतिर्वमभूत्वा नैरथिकः । 
` दुःखसहसे ¦ सदा अमितो भ्रमत्यत्यन्तम्‌ ।। १२ ॥ 


यदायमातमा मनागपि धू्म॑परिणतिमनासादयक्र्यमोपयोगपरिणतिभालम्बते तदा 
इमयप्य ति॑डनारकभमणरूपं दुःखसहस्वन्धमुभवति । ततश्चासिखवस्याप्यभावादत्यन्तहेय 
एषायमश्चमोयोग इति ॥१२। एवमयमयास्तसमस्तश्वभाश्चमोपयोगव्रचिः शुद्धोपयोगघचिमात्म- 
सल्कुर्बाणः शुद्धोपयोभाधिकारमारभते । 








भावाथः-- जसे धी स्वभावतः शीतलता उत्पन्न करनेवाला है तथापि गमं 
घीसे जल जातेदहैः इसीप्रकार चारित्र स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि सराग 
चारित्रसे वन्ध होता है। जैसे ठंडा घी शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग 
चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है।॥ ११॥ 


प्रव चारित्र परिणामके साथ सम्पकं रहित होनेसे जो भ्रत्यन्त हेय है एेसे 
ग्रहुभ परिणामका फल विचारते हैः-- 
गाथा १२ 


अन्धयार्थः--[ भञ्चमोदयेन ] श्रनुभ उदयसे [ आत्मा ] आ्रात्मा [ इनरः ] 
कुमनुष्य [ तिर्यग्‌ ] तिर्य॑च [ नैरयिकः ] ग्रौर नारकी [ भूत्वा ] होकर [ दुःख सदं : 
हजायो दुमखोसे [ सदा अभ्िदुतः ] सदा पीडित होता इभ्रा [ अत्यंतं भ्रमति ] 
( संसारम ) भ्रत्यन्त भ्रमण करता है | | 

टीकाः--जव यह्‌ श्रात्मा किचित्‌ मात्रे भी धमंपरिणतिको प्राप्त तन करता ` 
हमरा श्रलुभोपयोग परिणत्तिका श्रवलम्बन करता है, तब वह॒ कुमनुष्य, तिर्यच श्रौर 
नारकीके रूपमे परिश्रमण करता हुश्रा ( तद्रूप ) हजारो दुःखोके बन्धनका . भ्रनुभव 
करता है; ` इसलिये चारिजके लेदामात्रका भी अ्रभाव होनेसे यह श्रश्॒भोपयोग 


श्रत्यन्त हिय ही दै ।। १२॥ 


१६ `. == प्रवन्वससार = [ भगवान भीङ्खनदकुन्दु-कषहनि 


प 


तप्र शुद्धोपयोगफरमात्सनः ्रोस्साहनाथंमभिषटौति~- 


अटसयमादसयुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं । 
अव्लुच्छिरणं च सुहं सुद्धुवश्मोगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥ 
अतिश्षयमारमस्ु्थं पिषथातीतमनौपम्यमनन्तम्‌ । 
अव्युच्छन्नं च सुखं शद्धोपयोगप्रसिद्धानाम्‌ ॥ १२ ॥ 


आपंसाराऽपूपरमाद्भताह्यादसूपत्वादात्मानमेवाध्रिस्य प्रवत्तत्वादपराश्चय निरपेक्षत्वादत्य- 
त्तबिलक्षणत्वात्समस्तायतिनिरपायित्थान्नैरन्तयंभ्रवतंमानत्वाचाविशयवदत्मिसधुत्थं विपयातीत- 
मनौपम्यमनन्तम्युच्डिन्नं च शद्धोपयोगनिःपननानां सुखमतस्तत्सेथा प्राधनीयम्‌ ॥ १३॥ 


इसप्रकार यह ( भगवान कुन्दकुन्दाचा्यं देव ) समस्त शुभाशभोपयोगवृत्तिको 
( शुभरउपयोगरूप श्रौर श्रशुभ उपयोगरूप परिणतिको ) श्रपास्त कर ( हेय मानकर, 
तिरस्कार करके, दूर करके ) शुद्धोपयोगवृत्तिको श्रात्मसात्‌ ( ्रात्मरूप, श्रपनेरूप ) 
करते हए शुद्धोपयोग भ्रधिकार प्रारम्भ करते हैँ। उसमे ( पहले ) शुद्धोपयोगके 
फलकी ्रात्माके प्रोत्साहनके लिये प्रशंसा करते हैँ \ 


गाभा १३ 


अन्धयाथेः-[ श्ुदधोपयोगप्रसिद्धानां ] बुद्धोपयोगसे निष्पन्न हृए ्॒रात्माम्रोका 
( केवली भ्रौर सिद्धोका ) [ सुखं ] सुख [ अतिशयं ] अ्रतिराय [ आत्मसयुत्थं ] 
ग्रात्मोत्पन्न [ विषयातीतं ] विषयातीत ( ्रतीन्दरिय ) [ अनौपम्यं ] श्रनुपम [ अनन्तं ] 
प्रनन्त ( भ्रविनाङी ) [ अन्यच्छिन्नं च ] ओ्रौर भ्रविच्छिन्न ( श्रटूट ) है। 


(१) भ्रनादि संसारसे जो पहले कभी ग्रनुभवमें नहीं श्राया रेसे 
श्रपूव, परम भ्रद्भत ्राह्वादरूप होनेसे श्रतिशय, ( २ ) आत्माका ही आश्रय लेकर 
( स्वारित ) प्रवतेमान होनेसे श्रात्मोत्पन्न, ( ३ ) पराश्चयसे निरपेक्ष होनेसे ८ स्पशं, 
रस, गंध, वणे श्रौर शब्दके तथा संकल्पविकल्पके श्राश्रयकी श्रपेक्षासे रदित होनेसे ) 
'विषयातीत”, ( ४ ) अत्यन्त विलक्षण होनेसे ( भ्रन्य सुखोसे सर्वथा भिन्न लक्षणवाला 


१. निष्पन्न दोना = उत्पन्न होना; फलरूप होना; सिद्ध होना । डद्धोपयोगसे' निष्पन्न हृ अथोौत्‌ 
छद्धोपयोग कारणते कार्यरूप हए । 


जैन शल्नरमालला 1 क ~~ ज्ञानतस्व-प्रक्ञापन ~~ १७ 


अथ श्॒द्धोपयोगपरिणतालस्वरूपं निहपयति- 


सुविदिदपयत्थसुततो संजमतवसंजुदो -िगदरागो !. ` 
समणो समसुददुक्खो भणिदो सुद्धोव्मोगो त्ति ॥ १४ ॥ 


एुविदितपदाथेद्रः संयमतपःपंयुतो त्रिगतरागः। 
श्रमणः समघुखटुःखो मणितः श्ुद्धोपयोग इति ।॥ १४॥ 


एत्राक्नानबरलेन स्वपरद्रव्यग्रिमागपरिज्ानशद्धानव्रिधानसमथंतवासुषिदिरपदारथसूत्ः। 
सकखपदजीवनिकायनिदयम्भनविकन्यारपंचेन्दरियाभिलापिकन्पाच `व्यावत्यात्मनः दुद्खसूपे संय- 


होनेसे) श्रनुपम', (५) समस्त श्रागामी कालम कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे 
श्रनन्त' रौर (६) विना ही श्रन्तरके प्रवर्तमान होनेसे श्रविच्छिन्न' सुख शुद्धोपयोगसें 
निष्पन्न हुए श्रात्माश्रौके होता है, इसलिये वह ( सुख ) सर्वथा प्रार्थनीय 
( वांछनीय ) ` है ।॥ १३॥ 


ग्रव शुद्धोपयोगपरिणत भ्रात्माका स्वरूप कहते है- 


गाधा १४ 4 
अन्वयार्थः-- [ सुविदितपदार्थत्रः ] जिन्होने (निज शुद्ध श्रात्मादि) पदार्थोको 
मरौर सूर्रौको भली भाति जान लिया है, [ संयमतपःसंयुतः ] जो संयम श्रौर तपयुक्त 
है, [ विगतराणः ] जो वीतराग अर्थात्‌ राग रदित दँ [ समयुखदुःखः | भ्रौर जिन्हें 
` सुख-दुःख समान है, [ श्रमणः ] रसे श्रमणको ( मुनिवरको ) [ शद्धोषयोगः इति 
मणितः ] "बुद्धोपयोगी' कहा गया दै । 


टीकाः--सूत्रोके भ्रथके ज्ञानवलसे स्वद्रव्य श्रौ र परद्रव्यके विभागके ` परिज्ञानमें 
.श्वद्धानमें भ्रौर विधानमे ८ श्राचरणमें ) समं होनेसे (स्वद्रव्य श्रौर परदरव्यकी 
भिचताका ज्ञान, श्रद्धान श्रौर भ्राचरण होनेसे ) जौ श्रमण पदार्थोको रौर (उनके 
प्रतिपादक ) सूत्रोको जिन्होनि भलीमंति जान लिया है एेसे है, समस्त._ छह. 
-जीवनिकयिके हनंनके _ विकल्यसे ` नौर पचेन्द्रिय _ सम्बन्धी अ्रभिलाषाकं (वकट्पर सम्बन्धी श्रभिलाषके विकल्पसे 





` . १. परिज्ञान = पूरा ज्ञानः ज्ञान-1 ... ` 


१६ == प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङ्घन्दश्घन्द-क्ान 


मनात्‌ , स्वरूपविशरान्तनिस्तरङ्गवैतम्यश्रतपनाच संयमतपःसयुतः । सकरमोहनीयविपाकनिषेक- 
मावनासौष्ठवस्फुटीकृतनिर्विकारात्मस्वरूपत्वाहिगतरागः | परमकरावलोकनानसुभूयमानसातापात- 
वेदनीयगिपाकनिैतितसुखदुःखजनितपरिणामवेषम्यसरारमषुखदुःखः भ्रमणः शुद्धोपयोगं 
इत्यभिधीयते । १४ ॥ 


अथ शुद्धोपयोगलामानन्तरभाविशयुदधा्मस्वमाबकमममिनन्दति--- 
उव्मोगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरओओ । 
भूदो सयमेवादा जादि पारं णेयभूदाणं ॥ १५ ॥ 
उपयोगबिश्चुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजाः । 
भूतः स्वयमेवात्मा याति पारं केयभूतानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
ग्रात्माको व्यावृत्त करके भ्रात्माका शुद्धस्वरूपमे संयमन करनेसे, रौर ^स्वरूपविश्रान्त 
ऽनिस्तरंग भ्चैतन्यप्रतपन होनेसे जो संयम श्रौर तपयुक्त है, सकल ` मोहुनीयके 
विपाकसे भेदकी भावनाकी उक्कृष्टतासे ८ समस्त मोहनीय कर्मके उदयसे भिनच्चत्वकी 
उत्कृष्ट भावनासे ) निधिकार श्रात्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो वीतराग है, 
श्नौर परमकलके भ्रवलोकनके कारण साता वेदनीय तथा भ्रसाता वेदनीयके विपाकसे . 
उत्पन्न होनेवाले जो सुख-दुःख उन सुख-दुःख जनित परिणामोकी विषमताका अनुभव 
नहीं होनेसे ( परम सुखरसमे लीन निविकार स्वसंवेदनरूप परमकलाके भ्रनुभवके 
कारण इष्टानिष्ट संयोगोमे हषं शोकादि विषमः परिणाममोका प्रनुभव न होनेसे ) 
जो `समसुखदुःख है, एसे श्रमण शुद्धोपयोगी कहलाते ह ॥ १४ ॥ 


ग्रब, शुद्धोपयोगकी प्राप्तिके बाद तत्काल ८ ब्रन्तर पड़ बिना ) ही होनैवाली 
शुद्ध श्रात्मस्वभाव ( केवलज्ञान ) प्राप्तिकी प्रल॑सा करते हैः- „(५ ८८2 
| गाथा १४ । 
अन्धयाथेः--[ यः ] जो [ उपयोगविशद्धः ] उपयोग विशुद्ध ( शुद्धोपयोगी ) 





१. व्यावृत्त करके = हटाकर रोककर; अलग करके 1.२. स्वरूपविश्रान्त्‌ स्वरूपे स्थिर हुमाः।.३ 
निस्तरंग = तरंग रदित; च॑चलता रदित; विकल्प रदित; शान्त । ४. प्रतपन होना = प्रतापवान दोना, भ्रकारिव 
दोना, देदीप्यमान दोना । ५. समञुखदुःल = जिन्द सुख गीर दुःख ( इष्टानिष्ट संयोग ) दोनो समान ह । 


2 
जेन शास्माला ] -- ज्ञानत्व -प्रज्ञापन - १६ 


यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षशेनोपोगेन यथारक्ति विशुद्धो भूता बर्वते घ॒ खलु 
परतिपदधुद्धियमानविशिएटविश्चदधिशक्तिष्द्यन्यितासंपारद्धब्दतरमोहयथिवयात्यंतनिर्गिकारवैतन्यो 
नरस्तममस्तक्ानदशेनावरणान्तरायतया निःप्रतिषविजृम्भिता्मश्क्तिशच सयमेभर भूतो जेयत्वमा- 
पनानामन्वमवाप्नोति 1 इह कलात्मा ज्ञनस्वभावो ज्ञानं त॒ तेयमात्रं ठतः समस्तक्तेयान्तरतिज्ञान- 
स्वभातमात्मानमात्मा शद्धोपयोपप्रपादादेवास्रादयति ॥ १५ ॥ 


अथ शद्धोपयोगजन्यस्य छद्धासक्तमावलामस्य कारकान्तरनिरपेक्षतयाऽस्यन्तमाता- 
यत्ततं योतयति- 





दै [ अला] व्ह अत्मा [ श्रिगताप्ररणान्तरायमोहरजाः 1 ज्ञानावरण, दर्दनावरण, 
म्रन्तराय श्रौरे मोहरूप रजसे रहित [ स्वयमेव भूतः ] स्वयमेव होता हमरा 
[ ज्ञेयभृतानां ] ज्ञेयभूत्त पदा्थोके [ पारं याति ] पारको प्राप्त होता है! 
टीक्राः-जो ( श्रात्मा ) चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके दारा यथादक्ति 
विच्ुद्ध होकर वर्तता है, वहु ( भ्रात्मा ), जिसे पद पद पर ( प्रत्येक पर्यायमें ) 
"विरिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है, एेसा होनेसे, ग्रनादि संसारसे बंधी 
हई ददृतर मोटग्रन्थि छट जानेसे श्रत्यन्त निर्विकार चंतन्यवाला म्रौ र समस्त ज्ञानावरण, 
दर्दानावरण तथा श्रन्तरायके नष्ट हौ जानेस निविध्न विकसित भ्रात्मदाक्तिवान 
स्वयमेव होता हुग्रा ज्ञेयताको प्राप्त ( पदार्थो ) के अन्तको पा लेत्ताहै। 
यहाँ ( यह्‌ कहा है कि ) श्रात्मा ज्ञानस्वभावरहै, भरौरज्ञान ज्ञेय प्रमाण-दै 
इसलिये समस्त जेयोके भीतर प्र्ैशकी प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है देसे 
भ्रात्माको श्रात्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है । 
भत्रायेः--शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण भ्रत्यन्त ुद्धिको प्राप्त करता रहता है, 
ग्रौर इसप्रकार मोहका क्षय करके निविकार चेतनावान होकर बारहवें गुणस्थायकेः 
श्रन्तिम्‌ समयमे जानावरण, ददनावरण शौर शन्त रायका युगपद्‌ क्षय करकं समस्त ` 
नेयोको जाननेवाले केवलन्ञानको प्राप्त करता है। इसप्रकार शुद्धोपयोगसे ही 
शुद्धात्मस्वमावका लाभ होता है। १५॥ 


प्रवे, श्ुद्धौपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति भ्रन्य कारकोसे | 





१. विशिष्ट = विशेष; असाधारणः, खास । 


२० न्= परषचवयसार श्ट [ भगवान श्रीङ्न्दकुन्द-कष्ान 


तह सो लदधसदहावो स्वरू सग्बलोगपदिमदहिदो । 
भूदो सयमेवादा छदि सयं त्ति णिदिट्रो ॥ १६ ॥ 


` तथा स रन्धस्वमावः सवनः सर्वलोकपतिमहितः । 
भूतः स्वयमेवात्मा भवति स््रयम्भूरिति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥ 


| अयं खल्वात्मा श॒द्धोपयोगभावनानुमावप्रत्स्तमितसमस्तथातिकर्मतया सक्चुपलम्ध- 
[+ ४५] 
श्द्धानन्तशक्तिचित्स्भावः, शदधानन्तयक्तिङ्ञायकस्वभावेन स्वतन््ताद्गहीतकरेत्वाधिकारः, शदा- 


निरपेक्ष ( स्वतत्र ) होनेसे भ्रत्यन्त भ्रात्माधीन है ( लेशमात्र पराधीन नहींदहै ) 
यह प्रगठ करते है- 
। गथा १६ 
जन्वया्थः--[ तथा ] इसप्रकार [ सः आत्मा ] वह श्रात्मा [ ठन्धस्वमावः ] 
स्वभावको प्राप्त [ सर्वगः ] सर्वज्ञ [ सर्वोकपतिमहितः ] श्रौर सवं ( तीन ) लोकके 
*प्रधिपतियोसे पूजित [ सयमेव भूतः ] स्वयमेव हम्रा होनेसे [ स्वयंभूः भवति | 
^स्वयंभू' है [ इति निर्दिष्टः ] एेसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
टीकाः--शुद्ध उपयोगकी भावनाके प्रभावसे समस्त धातिकर्मोके नष्ट होनेसे 
जिसने शुद्ध श्रनन्तराक्तिवान चेतन्य स्वभावको प्राप्त.करिया है, एसा यह ( पूर्वोक्त ) 
-म्रात्मा--,(१) शुद्ध श्रनन्तदाव्तियुक्त ज्ञायक स्वभावके कारण स्वतंत्र होनेसे जिसने. 
कत्वे श्रधिकारको ग्रहण किया है देसा, (२) शुद्ध श्रनन्तराक्तियुक्त ज्ञानरूपसे 
परिणमित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे (स्वयं ही प्राप्त होता 
 होनेसे ) कमता भ्रनुभव करता हमरा, (३ ) ` शुद्ध ॒अ्नन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे 
. परिणमित होनेकं स्वभावसे स्वयं ही साघकतम ( उक्कृष्ट साधन ) होनेसे करणताको 
धारण करता हुश्रा, (४) शुद्ध श्रनन्तराक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके 
, स्वभावके कारण स्वयं ही कम द्वारा समाश्रित होनेसे ८ भ्र्थात्‌ कर्म स्वयंको ही 
| देनेमे भ्राता हौनेसे ) सम्भरदानताको धारण करता हुभ्रा, ८५) रुद्ध श्रनन्तशक्तिमय 
जानरूपसे परिणमित होनेकं समय पूर्वमे प्रवत्तंमान च्व्रिकलज्ञानस्वभावका नाश होने 


१. सर्वलोकके अधिपति = तीनंलोकके स्वामी-सुरेनद्र, असुरेन्द्र ओर चक्रव । २. विकलक्ञान = 
अपू ( मति श्रुतादि ) ज्ञान । 


सैन शाखरमाला -- ज्ञानतष्च-परन्तापन ~ २१ 


नन्तशक्तिन्नानषिपरिणमनस्भावेन प्राप्यत्वात्‌ कर्मत्वं करुयन्‌ , शुद्धानन्तशक्तिङ्गानविपरिणमन- 
स्वभावेन साधकतमत्वाद करणत्वमसुविभ्राणः, शद्धानन्तशक्तिक्ञानविपरिणमनस्ममावेन कर्मणा 
समाधियमाणत्ात्‌ संप्रदानल्वंदघानः, श॒द्धानन्तशक्तिज्ञानबिपरिणमनसमये पूर्ेपरयृचषिकरक्नान- 
प्वभावापगमेऽपि सदज्ञानसवभावेन धुवत्वालम्बनादपादानत्वषपाददानः, शद्धानन्तसक्तिहानविप- 





, पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वयं ही प्रुवताका श्रवलम्बन करनेसो गपादानताको 

धारण करता हुभ्रा, मरौर ( ६ ) सुद्ध ग्रनन्तयक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके 
स्वभावका स्वयं ही ग्राधार हौनेसे अधिकरणताको आत्मसात्‌ करता हुभ्रा-( इसप्रकार ) 
स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे भ्रथवा उत्पत्ति श्रपेक्षासे ्रव्य-भावभेदसे भिन्न 
धातिकमोकि दर करके स्वयमेव भ्राविभ्र त होनेसे स्वयंभू" कहलाता है । 


यहाँ यह्‌ कहा गया दहै कि-निङ्वयसे परके साथ भ्रात्माका कारकताका 
सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री ( बाह्य साधन ) 
टूंढनेकी व्यग्रतासे जीव ( व्यथं ही ) परतंत्र होते हैं । 


भावार्थः कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, श्रौर अधिकरण नामक 
छह कारक ह । जो स्वतंत्रतया-स्वाधीनतासे करता है वह्‌ कर्ता हं; कर्ता जिसे 
प्राप्त करता है वह कमं है; साधकतम भ्र्थत्‌ उक्कृष्ट साधनक करण्‌-कहते है; कमं 
जिसे -दिया जाता है, श्रथवा जिसके लिये किया जाता है वह सृम्प्रदान्‌ है; जिसमेसे 
कर्मं किया जाता है, वह धुववस्तु श्रपादान है, श्रौर जिसमें भ्र्थात्‌ जिसके प्राधारसे 
कर्म॑किया जाता है वह श्रधिकरण्‌ है 1 यह छह कारक व्यवहार श्रौर निद्चयके 
भदस दो प्रकारके हैँ । जहाँ परके निमित्तसे कायंकी सिद्धि कहलाती है वरहा व्यवहार 
कारक ह, श्रौर जहाँ श्रपने ही उपादान कारणसे कायेकी सिद्धि कही जाती है वहाँ 
निङ्चय कारक हु | 


व्यवहार कारकोको इसप्रकार घटित किया जाता है-- कुम्हार कर्ता है 


घडा कर्मं है; दंड, चक्र, चीवर इत्यादि करण रहै; कुम्हार जल भरनेवालेके लिये 
, धड़ा बनाता है, इसलिये जल भरनेवाला सम्प्रदान है; टोकरीमेसे मिषटरी लेकर घडा 





। १. दरन्य-मावमेदसे भिन्न धातिकर् = द्रव्य ओर भावके मेदसे घातिकमे दो प्रकारके दै दरन्यधाति- 
कमं ओर भावघातिकमं । 


र्‌ -- भ्रवचनसार - [ भगवान श्रीकन्दङुन्द-कहान 


द) 


रिणमनस्वभावस्याधारभूतत्वादधिकरणत्वमार्मसात्छुर्वाणः, स्वयमेव पट्कारकीरूपेणोपजायमानः, 
उत्पततिव्यपेश्षया द्रव्यभावमेदमिनातिकर्माण्यपास्य स्वयगेवाविरभतत्वाद्रा स्वयंभूरिति निर्दिरियते। 


बनाता है, इसलिये टोकरी श्रपादान रहै, ओर पृथ्वीके भ्राधार पर घडा वनाता है, 
इसलिये पृथ्वी श्रधिकरण है । यहाँ सभी कारक भिव भिन्न हँ। भ्रन्य कर्ता है; 

श्रन्य कमं है; ्रन्य करण है; भ्रन्य सम्प्रदान; अरन्य श्रपादान; भ्रन्य ्रधिकरण है। 
परमार्थतः कोई द्रव्य किसीका कर्ता-हर्ता नहीं हौ सकता, इसलिये यह्‌ छह 
व्यवहार कारक असत्य हैँ। वे मात्र उपचरित श्रसद्भूत व्यवहारं नयसे कहे जते 
है । नि्वयसे किसी द्रन्यका भ्नन्य द्रव्यके साथ कारणताका सम्बन्ध हही नहीं | 


निर्य कारकोको इसप्रकार घटित करते ह-मिटरी स्वतंत्रतया घटरूप 
कार्यको प्राप्त होती है इसलिये मिही कर्ता है ग्रौर घडा कमं है। म्रथवा, घडा 
मिट्रीसे ्रभिच्र है इसलिये मही स्वयं ही कमं है 1 श्रपने परिणमन स्वभावसे मिटीने 
घडा बनाया इसलिये मिटी स्वयंही करण है। मिहरीने घड़ारूप कमं श्रपनेको ही 
दिया इसलिये मिदर स्वयं सम्प्रदान है । मिटे श्रपनेमेसे पिडरूप श्रवस्था नण्ट करके 
घट रूप कमं किया भ्रौर स्वयं ध्रुव बनी रही इसलिये वह्‌ स्वयं ही ्रपादान है । 
मिदटरीने भ्रपने ही भ्राधारसे घडा बनाया इसलिये स्वयं ही श्रधिकरण है। इसप्रकार 
निर्चयसे छो कारक एक ही दरव्यम हैँ । परमार्थतः एक द्रव्य दूसरेकी सहायता 
नहीं कर सकता ग्रौर द्रव्य स्वयं ही, ्रपनेको, श्रपनेसे, श्रपने लिये, श्रपनेमेसे, श्रपनेमें 
करता है इसलिये निरचय छह कारक ही परम सत्य हैँ । 


उपरोक्त प्रकारसे द्रव्य स्वयं ही ्रपनी भ्रनन्त शव्तिरूप सम्पदासे परिपूणं 
है इसलिये स्वयं ही छह कारकरूप होकर श्रपना कायं करनेके लिये समथं है, उसे 
बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती । इसलिये केवलज्ञान प्राप्तिके इच्छक 
ग्रात्माको बाह्य सामग्रीकी अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरथैक है 1 शुद्धोपयोगमेः 
लीन श्रात्मा स्वयं ही छह कारकरूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है । वह्‌ ्रात्मा 
स्वयं श्रनन्तरक्तिवान ज्ञायकस्वमावसे स्वत्तत्र है इसलिये स्वयं ही कर्ता है; स्वयं 
ग्रनन्तरनितिवाले केवलज्ञानको प्राप्त करनेसे केवलज्ञान कमं ॑है, श्रथवा केवलज्ञानसे 
स्वयं श्रभिन्न - होनेसे ग्रात्मा स्वयं . ही कमं है; श्रपने श्रनन्त शवितिवाले परिणमन 
स्वभावरूप उत्कृष्ट साधनसे केवलज्ञानको प्रगट करता है, इसलिए श्रात्मा स्वयं. ही- 


“ क्म शसख्माला ] ~ ज्लानतश्छ-मज्ञापन -- ३३ 


भरी म निर्षयतः प्रेण सदात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धालमस्वभावलाभाय सामग्री 
मागेणव्यग्रवया परततरेभूयते ॥ १६ ॥ 


अय स्वायम्दुबस्यास्य शुद्रत्मिस्वभाचलाभप्यात्यन्तमनपायित्वं फथंचिदुत्यादव्यय- 
ध्रीन्ययुक्ततवं चालोचयति- 


भंगविहीएो य॒ भवो संभवपरिन्निदो बरिणासो हि । 
विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंमवणाससमवायो ॥ १७॥ 


मङ्गविहीनश्च भवः संभषपरिवर्जितो भिनाशो दि । 
बिदयते तस्यैव पुनः स्थितिसंमवनारिसमवायः ॥ १७॥ 


करण है; अ्रपनेको ही केवलन्नान देता है, इसलिये भ्रात्मा स्वयं ही सम्प्रदान है; 
श्रपनेमेसे मति श्रुतादि श्रपुणं ज्ञान दुर करके केवलज्ञान प्रगट करता हँ इसलिये श्रौर 
स्वयं सहज ज्ञान स्वभावके हारा ध्रुव रहता है इसलिये स्वयं ही भ्रपादान रहै, अपनेमें 
ही भ्र्थात्‌ श्रपने ही श्राधारसे केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये स्वयं ही अधिकरण 
दै । इसप्रकार स्वयं छह कारकरूप होता है, इसलिये वह स्वयंभूः कहलाता है । 
ग्रथवा, अ्रननादिकालसे श्रति दृढ वेधे हृए ( ज्ञानावरण, दंनावरण, मोहनीय श्नौर 
ग्र॑तरायरूप ) द्रव्य तथा भाव घातिकर्मोकों नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हमा, 
प्रथत किसीकी सहायताके विना श्रपने श्राप ही स्वयं प्रगट हृभ्रा इसलिये स्वयंभू" 
कहलाता है 1 १६ ॥ 


गरव इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके प्रत्यन्त भ्रविनाीपना प्रौर 
कथंचित्‌ (कोई प्रकारसे) उत्याद-व्यय-घ्रौव्ययुक्तताका विचार करते है-- 
गाभा १७ 
अन्वयार्थः-- [भंगविहीनः च भवः] उसकं ( शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त भ्रात्माके ) 
विना रहित उत्पाद है, श्नौर [ संमवपरिवर्जितः विनाशः हि ] उत्पाद रहित विना दै 
[ वश्य एष पुनः ] उसके ही फिर [ स्थितिसंभननाशसमनायः विते | घ्रीव्य, उत्पाद 
प्रौर विनाहका समवाय ( एकत्रित समूह्‌ ) विद्यमानं है । 


२४ ` ~ प्रववनसार - [ भगवान श्रीडन्दङ्न्द-कदान 


अस्य खल्वात्मनः श्चद्धोपयोगव्रसादात्‌ शद्धात्मस्वमावेन यो भवः स पुनस्तेन स्पेण 
व्रलयाभागाड्ङ्कविहीनः । यस्त्वशुद्धार्मस्वमभावेन बिनाश्चः स पुनरुत्यादामाबात्संमवपरिवजितः 
अतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम्‌ । एवमपि स्थितिसंभवनाशसमवायोऽस्थ न विप्रतिषिध्यते 
मङ्करषिवोत्पादेन संभववर्जितषिनाशेन तद्द्वयाधारभूतदरव्येण च समवेतत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 


अथोत्यादादित्रयं सवेद्रव्यसाधारणत्वेन छुद्धार्मनोऽप्यतश्यं भावीति निमावयति- 





दीकाः--वास्तवमे इस ( शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त ) श्रात्माके शुद्धोपयोगके 
प्रसादसे हुश्रा जो शुद्धात्मस्वभावसे ( शुद्धात्मस्वभावरूपसे ) उत्पाद है, वह पुनः 
उसरूपसे प्रलयका भ्रभाव होनेसे विनाश रहित है; भ्रौर ( उस भ्रात्माके शुद्धोपयोगके ` 
प्रसादसे हरा ) जो श्रशुद्धात्मस्वभावसे विनाश है वह्‌ पुनः उत्पत्तिका अभाव होनेसे, 
उत्पाद रहित है! इससे ( यह कहा है कि ) उस श्रात्माके सिद्धरूपसे भ्रविनारीपन 
है । एेसा होनेपर भी उस भ्रात्माके उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्यका समवाय विरोधको 
प्राप्त नहीं होता, क्योकि वह्‌ विनाश रहित उत्पादके साथ, उत्पाद रहित विनाशक 
साथ श्रौर उन दोनोके ्राधारभूत द्रव्यकं साथ समवेत ( तन्मयतासे युक्त- 
एकमेक ) है । 


मावाथेः-- स्वयंभू सर्वज्ञ भगवानके जो शुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुश्रा वह्‌ 
कभी नष्ट नहीं हौता, इसलिये उनके विनाशरहित उत्पाद है; ओ्रौर भ्रनादि श्रविद्या 
जनित विभाव परिणाम एक वार सर्वथा नाशको प्राप्तं होनेके वाद फिर कभी 
उत्पन्न नहीं होते, इसलिये उनके उत्पाद रहित चिना है 1 इसप्रकार य्ह यह कहा 
है कि वे सिद्धरूपसे विनाशी हैँ । इसप्रकार श्रविनारी होनेप्र भी वे उत्पाद, व्यय 
ध्रौन्ययुक्त रहै; क्योकि रुद्ध पर्यायकी श्रपेक्लासे उनके उत्पाद है, श्रशुद्ध पर्यायकी 
्रेकासे व्यय है श्रीर उन दौनाकरं अधारमतं अत्सव्वकी अ्पष्लासे धौव्य है ।॥ १७॥ 


भ्रव, उत्पाद रादि तीनों (उत्पाद, व्यय श्रौर ध्नौव्य ) सव द्रव्योकि 
साधारण है इसलिये रुद्धश्रात्मा ˆ ( केवली भगवान ` श्रौरं ` सिद्ध भगवान )के भी 
ग्व्यस्भावी है, यह्‌ व्यक्त करते हैः-- : ˆ ध 





१. अवश्यम्भावी = जरूर होनेवाला; अपरिदा््य॑। 


कैन शाश्माल्ञा ] = क्ानतच्वन्पज्ञापन = । 2५ 


उष्पादो य्‌ विणासो विनज्जदि सब्बस्सं अटुजादस्स । 
पज्जाएणए दु केणवि अटो खलु होदि सम्भूदो ॥ १८ ॥ 


उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य । 
प्ययिण तु केनाप्य; खलु भवति सद्धतः ॥ १८ ॥ 


यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याजञदपयविणोत्पतिरंश ।पू्व्यवस्थिताुरीयकरादिपययिण 
च विनाशः । पीततादिपयायेण तमयत्ाघयुत्पचिषिनाशावनासादयतः धत्वम्‌ । एवमखि- 


गाथा १८ 

अन्वयाथंः-[ उत्पादः ] किसी प्यायसे उत्पाद [ विनाशः ष ] श्रौर किसी 
पर्यायसे विनाश [ सर्वस्य ] सवं [ अर्थजातस्य ] पदा्थंमाजके [ षिते ] होता है; 
[ केन अपि पर्यायेण तु ] श्रौर किसी पर्यायसे [ अथंः-] पदाथ [ सद्भूतः खलु मवति ] 
वास्तवमे ध्रुव है । 

टीकाः- जसे उत्तम स्वणंकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, 
पूवे भ्रवस्थारूपसे वतंनेवाली श्रंगुटी इत्यादिक प्यायसे विनास देखा जाता है, भ्रौर 
पीलापन इत्यादि प्यायसे दोनोमे ( वाजूबन्द भ्रौर भ्रंगठीमे ) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्व 
न होनेसे ध्नौव्यत्व दिलाई देता हं । इसप्रकार सवं द्रव्योके किसी 'पर्यायसे उत्पाद, 
किसी पर्यायसे विनाय भ्रौर किसी पर्यायसे घ्रौव्य होता हं, एेसा जानना चाहिये । 
इससे ८ यह कहा गया हं कि ) शुद्ध ्रात्माके भी द्रव्यका लक्षणभरूत उत्पाद, व्यय, 
ध्रीन्यरूप श्रस्तित्व भ्रवदयम्भावी हं । 

भावाथेः--द्रन्यका लक्षण श्रस्तित्व हृ, श्रौर अस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप 
हं । इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी प्यायसे विनार श्रौर किसी प्यायसे 
ध्रौव्यत्व प्रत्येक पदार्थके होता हं । 

धरश्नः- द्रन्यका श्रस्तित्व उत्पादादिक तीनोसे क्यों कहा हं ? एकमात्र 
. श्रौव्यसे ही कहना चाहिये, क्योकि जो ध्रुव रहता ह वह सदा बना रह सकता हं ? 

उचरः- यदि पदाथं ध्रवही हौ तो मिदर सोना दूध इत्यादि समस्त पदार्थं 
एक ही सामान्य श्राकारसे रहना चाहिये; श्रौर घडा, कंडल, दही इत्यादि भेद कभी 
न होना चाहिये । बिन्दु. एेसा नहीं होती, ` अर्थात्‌ भेद तो श्रवश्य दिखाई देते है । 

| 


२६ । = प्रवयनसार ~~ [ भगवान श्रीङ्न्दकुन्द्‌-कष्ठान 


लदरध्याणां केनचिस्यपिणोत्पादः क्ेनधिद्विनारः कैनचिद्भौन्यमित्यवोद्धव्यम्‌ । अतः श्रद्धाः 
तनोऽष्युत्पादादित्रथरूपं द्रव्यलक्षणभूतमस्तिस्वमवश्य॑माति ॥ १८ ॥ 


अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगाञुभावारखयंभुवो भूतस्य कथमिन्द्रियर्विना जानानन्दाविति 
सदेदषदस्यति- | 
पक्छीणएघादिकम्मो अणएंतवरवीरिओ्ओ अधिकतेजो ।. 
जादो दिदि सो णाणएं सोक्खं च परिणमदि ॥ १६॥ 


प्रभीणयातिकमां अनन्तवरवीर्योऽधिक्तेजाः | 
नावोऽतीन्दरियः स च्नानं सौख्यं च परिणमति ॥ १९॥ 


इसलिये पदार्थं सवथा ध्रुव न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न श्रौर किसी पर्यायसे नष्ट 
भी होते है! यदिणेसान मानाजाये तो संसारकाही लोपहो जाये। 


इसप्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय ध्रौव्यमय है, इसलिये मुक्त भ्रात्मके भी 
उत्पाद, व्यय, ध्नौव्य अनवद्य होते हैँ । यदि स्थूलतासे देखा जये तो सिद्ध पर्यायका 
उत्पाद श्रौर संसार पर्यायका व्यय हुम्ना, तथा भ्रात्मत्व ध्रुव वना रहा 1 इस प्रपेक्षासे 
मुक्त आत्माके भौ उत्पाद, व्यय, ध्नौव्य होता है । ब्रथवा मुक्त_आरत्माका ज्ञान ज्ञेय 
, पदाथेकि _ श्राकाररूप हृश्रा करता है, इसलिये समस्त ज्ञेय पदार्थोमिं जिस जिस प्रकारसे 
उत्पादादिक होता है उस उस प्रकारसे ज्ञानम उत्पादादिक होता रहता रहै, इसलिये 
मक्त . आत्माके समय समय पर उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होता है । अ्रथवा, ग्रधिक 
सृकष्मतासे देखा जये तो भ्रगुरुलघुगणमे होनेवाली षटगूनी हानि वृदधिके कारण मुक्त 
ग्रात्मामे समय समयपर उत्पाद, व्यय, प्रौव्य व्तंता है । यहाँ जसे सिद्धभगवानके 
उत्पादादि कहे है उसीप्रकार केवली भगवानके भी यथायोग्य समभ लेना 
चाहिये 1} १८ 1 


भ्रव, शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयंभू हो चुके इस (पूर्वोक्त) भ्रात्माके इन्दरियोकि 
विना ज्ञान श्रौर श्रानन्द कंसे होता है ? इस संदेहका निवारण करते है-- 
माथा.१९ 


अन्वयाथंः-[ प्रप्षीणघातिकर्मा ] जिसके. -घातिकर्म क्षय हो चुके हैः [ अती 
नदिः जातः] जो श्रतीन्दरिय होगया है, [ अनन्तबरबीरयः ] श्रनन्त॒ जिसका उत्तम 


लैन शाखमाला ] । ~~ ्ञानतन्त्व-प्रक्ञापन ~ ` २७ 


गयं खल्वात्मा शद्धोपयोगसामर्थ्याद्‌ प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकक्ञानदर्शना- 
संपक्तत्वादतीन्द्ियो भूतः सन्निखिरान्तरायक्षयादनन्तवरबीयंः, छृतस्नङ्तानदर्धनावरणप्रङयाद- 
धिक्केवरन्ञानदरनामिधानतेजाः, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशद्धचैतन्यसवभावमालान- 
भासादयन्‌ स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वरक्षणं ्ञानमनङलतलक्षणं सौख्यं च भूत्वा परिणमते । 
एवमात्मनो श्ञानानन्दौ समाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वादिन्दियर्विनाप्यात्मनो श्ञाना- 
नन्दौ. संभवतः ॥ १९ ॥ 
: अथारीन्दरियसदेषे शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति- 


वीयं है, भौर [ अधिकतेजाः ] ^ग्रधिक जिसका ( केवलज्ञान श्रौर केवलदर्॑नरूप ) 
तेज है [ सः] वह्‌ ( स्वयंभू ्रात्मा) [ ज्ञानं सौख्यं च] ज्ञान श्नौर सुखरूप युलरप 
[ परिणमति ] परिणमन करता है । 

रीकाः--शुद्धोपयोगके सामथ्येसे जिसके घात्िकमं क्षयको प्राप्त हए दैः 
क्षायोपमिक ज्ञान-दशेनके साथ ्रसंपृक्त ( संपकं रहित ) दहोनेसे जो अतीन्द्रिय 
.होगया है, समस्त ्रन्तरायका क्षय होनेसे भ्रनन्त जिसका उत्तम वीयं है, समस्त 
ज्ञानावरण भौर दर्शनावरणका प्रलय हो जानेसे भ्रधिक जिसका केवलज्ञान श्रौर 

केवलददोन_नामक तेज _ है, . एेसा यह ( स्वय ) श्रात्मा समस्त मोहनीयके भ्रभावके 

कारण भ्रत्यंत निविकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले श्रात्माका ( ग्रत्यन्त निविकार शुद्ध 
चैतन्य जिसका स्वभाव है एेसे-भ्रात्माको ) भ्रनुभव करता हरा स्वयमेव स्वपर 
प्रकादाकता .लुक्षणज्ञान भ्रौर भ्रनाकुलता लृक्षण सुख होकर परिणमित होता है। 
इसप्रकार श्रात्माका ज्ञान श्रौर भ्रानन्द स्वभावदही है । ग्रौर स्वभाव परसे “अनपेक्ष 
है इसलिये इन्द्रियोके बिना भी श्रात्माके ज्ञान भ्रानन्द होता है । 

भावाथः--भ्रात्माको ज्ञान श्रौर सुखरूप परिणमित होनेमे इन्दियादिक पर 
निमित्तोकी भ्रावश्यकता नहीं है; क्योकि जिसका लक्षण भ्र्थात्‌ स्वरूप स्वपर 
प्रकाशकता है एसा ज्ञान श्रौर जिसका लक्षण श्रनाकुलता है एेसा सुख श्रात्माका 


स्वभावदहीदहै। १६॥ ५.1 
ग्रब श्रतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध भ्रात्माके ( केवली भगवानके ) शारीरिक 


५ सुख दुःख नहीं है यहं व्यक्त करते है-- 








१. अधिक = उच्छृ; असाधारणः; अत्यन्त । २. अनपेत = स्वव; उदासीन; अपेत्ता रहित । 


२ = प्रवचचनसार ~~ [ मगवान श्रीड्न्दकुन्द-कष्टान 


सोकं बा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स णत्थि देहगदं । 

जम्हा अदिदियत्तं जादं तमहा दु तं णेयं ॥ २० ॥ 
सौख्यं धा पुनदुःःखं केषलश्ञानिनो नास्ति देहगतम्‌ । 
यस्मादतीन्धियत्वं जातं तस्मात्त तज्जेयम्‌ ॥ २० ॥ 


यत एष शद्धात्मनो जातवेदस श्व करायसगोरोत्ड्कितपुद्रसाशेषवरिासकन्पो नास्ती 
द्दियम्रामस्तत एव वोरघनधाताभिधातपरम्परास्थानीयं शरीरगतं सुखटुःखं न स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


अथ क्ञानस्वसूपप्रप्च' सौख्यस्वस्यप्रपश्च च क्रमगप्रषृत्परबन्धदययेनाभिदधाति । तत्र 
कैरलिनोऽवीद्दियक्नानपरिणतत्वारपवे प्रत्यक्षं भवतीति विभावयति- 





गाथा २० 


अन्वया्थः-[ केवलक्ञानिनः 1 केवलज्ञानीके [ देहगतं ] शरीरसम्बन्धी 
[ सौख्यं ] सुख [गा पनः दुःखं ] या दुःख [ नास्ति] नहीं है, [ यस्मात्‌ ] क्योकि 
[ अतीन्दियत्वंजातं ] श्रतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [ तस्मात्‌ ठु तत्‌ ज्ञेषम्‌ ] इसलिये एेसा 
जानना चाहिये । 


टीकाः-जंसे भ्रग्निको लोहेके तप्त पुद्गलोका समस्त विलास नहीं है 
( भ्र्थात्‌ अनग्नि लोहेके गोलेके पुद्गलोके विलाससे-उनकी क्रियासे भिन्न है) 
उसीप्रकार शुद्ध ्रात्माके ८ भ्र्थात्‌ केवलज्ञानी भगवानके ) इन्द्रिय-समूह नहीं है. 
इसीलिये जंसे श्रग्िको धनके घोर श्राघातोकी परम्परा नहीं है ( लोहके गोलेके 
संस्गेका श्रभाव होने पर धनके लगातार श्राघातोकी भयंकर मार श्रग्निपर नहीं 
पडती ) इसीप्रकार शुद्ध प्रात्माके शरीर सम्बन्धी सुख दुःख नहीं हैँ । 


माबाथेः-- केवली भगवानके शरीर सम्बन्धी क्षुधादिजन्य दुःख या 
भोजनादिकी प्राप्तिका सुख नही -होता इसलिये उनके कवलाहार नहीं होता ॥ २० ॥ 


भ्रव, ज्ञानके. स्वरूपका विस्तार रौर सुखकं स्वरूपका विस्तार क्रमश 
प्रतंमान दो भ्रधिकारोके हारा कहते हैँ । इनमेसे ८ पहले ) श्रतीन्दरिय ज्ञानरूप 
परिणमित हौनेसे कंवली ` भगवानके सब प्रत्यक्न है यह प्रगट करते है-- 


जैन श्ास्रमाला ] -- क्ञानतच्व-्न्नापन ~ २६ 


प्रिणमदो खल णाएं पचक्सा स्बद्ग्वपज्जाया । 
सो शेव ते पिजाणदि उग्गहपुव्बाहिं किरियाहिं.॥ २१॥ 


परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः | 
स नेव तान्‌ विजनात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ।॥ २१॥ 


यतो न खच्विन्दरियाण्याटम्ब्यावरगरहेदावायमूर्वकप्क्रमेण केरी विजानाति, खयमेव 
पमस्ताब्रणततयक्षण एवाना्यनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वमावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि 
्विकसत्केवलद्गानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तदरव्यतेत्रालमाबदया 
सम्तसंबेदनारुम्बनभूताः सर्वदरव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति । २१ ॥ 





गाया २९ 

अन्वरयाथः- खलु ] वास्तवे [ जञानं प्ररिणममानस्य ] ज्ञानरूपसे ( केवल- 
ज्ञानरूपसे ) परिणमित होते हए केवली भगवानकं [ स्रन्यपर्यायाः ] सवं द्रव्य-पययिं 
[ प्रत्या ] प्रत्यक्ष हैँ [ सः ] वे [ ठन्‌ ] उन्हे [ अश््रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ] श्रवग्रहादि 
क्रियाग्ौसे [ नैव बरिजानाति ] नहीं जानते । 

टीकाः-- केवली भगवान इन्द्ियौकं श्रालम्बनसे श्रवग्रह-्दहा-्रवाय पूरवंक 
रमसे नहीं जानते, ( किन्तु ) स्वयमेव समस्त म्रंविरणके क्षयके क्षण ही, अनादि ` 
ग्रनन्त, ब्रहेतुक ओ्रौर भ्रसाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे श्रहण करनेसे तत्काल 
ही प्रगट होनेवाले केवलजानोपयोगरूप होकर परिणमित होते है; इसलिये उनके 
समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावकां श्रकरमिक ग्रहण हौनेसे समक्ष संवेदनकी (प्रत्यक्ष 
जानकी ) भ्रालम्बनभरूत समस्त द्रव्य-पययिं प्रत्यक्ष ही हैँ । 


भावाथः-- जिसका न प्रादि है रौर नग्रत है, तथा जिसका कोई कारण 
नहीं श्रौर जो श्रन्य किसी द्रव्यमें नहीं है, एसे. ज्ञान _स्वभावको .द--उपादेय करके 
केवलन्नानकी उत्पत्तिके वीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसंवेदन ज्ञानरूपसे जब भ्रात्मा 
परिणमित होता है तव उसके निमित्तसे सवे घातिकर्मोका क्षय हौ जाता है, भ्रौर 
उस क्षय होनेके समय ही श्रात्मा स्वयमेव केवलन्नानरूप परिणमित होने लगता है । 
` वे केवलन्ञानी भगवान क्षायोपशमिक ज्ानवाले जीनोकी भांति अरवग्रहु-ईदहा-प्रवाय 
` श्रीरः धारणारूम क्रमसे नहीं जानते, किन्तु स्वं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावक्रो युगपत्‌ 
जानते है । इसप्रकार उनके सव. कुष्ट प्रत्यक होता है ॥ २१ ॥ ~ 


९ | ~~ अव्चनसार्‌ == मगनान भीकुन्वङकुम्द्‌-कष्टान 
अथास्य भगवतोऽदीन्दियज्ञानपरिणतत्वादेव न फिंचित्परो्षं मवतीत्यमिपरिति- 


णत्थि परोक्खं किंचि वि समंत सव्बक्खयुणसमिद्स्सं । 

अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥ 
नास्ति परोक्षं किचिदपि समन्ततः स्बक्षिगुणसमरद्धस्य । 
अक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि प्षानजातश्य ।। २२॥ 


, अस्य खलु भगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एव सासारिकरिच्डिचिनिप्पचिराथान- 
हेतुभूतानि भ्रविनिथवविषयग्राहीण्यक्षाणि तैरतीतस्य, स्शरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदस्पैःसमरसतया 





ग्र, अ्रतीन्दरिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे ही भगवानके कु भी परोक्ष नहीं 
है, एेसा श्रमिप्राय प्रगट करते है-- 
(4 


माथा २२ 4 | ८. 
अन्धयाथः-[ सदा अक्षावीतस्य ] जो सदा इन्दरियातीत है, [समन्ततः सर्वा्षगुण- 
समृद्धस्य ] जो सवं श्रोरसे ( सवं भ्रात्मप्रदेशोसे ) सवं इन्द्रिय गुणोसे समृद्धैः 
[ स्वयमेव हि ज्ञानजावस्य ] श्रौर जो स्वयमेव ज्ञानरूप हए हँ उन (केवली भगवान) को 
[ छिचित्‌ अपि ] कुक भी [ परोक्षं नास्ति ] परोक्ष नहीं है । 


टीकाः- समस्त भ्रावरणके क्षयके क्षण ही जो (भगवान) सांसारिक ज्ञानको 
उत्पन्न करनेके बलको काययेरूप देनेमे हेतुभूत अपने ्रपने निरिचित विषयोको ग्रहण 
करनेवाली इन्द्रियोसे अ्रतीत हए हँ! जो स्पृशो, रग्र, गूध वृशं रौर शब्दके ज्ञानरूप 
सर्व-इच्द्िय गुणोके द्वारा सवं भ्रोरसे समरसरूपसे समृद्ध ह (रथात्‌ जो भगवान 
सपरा, रस, गंध, वणं तथा राब्दको सवं ्रात्मप्रदेदोसे समानरूपसे जानते है) श्रौर 
जो स्वयमेव समस्तरूपसे स्वपरके प्रकाडा करनेमे समथं भरविनाशी लोकोत्तर ज्ञानरूप 
हृए है, एसे इन ( केवली ) भगवानको समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका श्रक्रमिक 
ग्रहण होनेसे कुर भी परोक्ष नहीं है । । 


मावाथंः--इन्दरियोका गुण, स्पर्शादिक एक एक गुणको ही जानना है, जसे 


चक्षु इन्द्रियका 'गुण रूपको ही जानना है, भ्र्थात्‌ रूपको ही जाननेमे निमित्त-. होना 
दै। मौर इन्द्रिय ज्ञान क्रमिक है । केवली भगवान इन्दरियोके निमित्तके बिना समस्त 


पैन शाल्माला ] । ~ ज्ञानतश्व-न्ापन ~~ ३१ 


समन्ततः 4 ४ - ॥ ^ 
समन्ततः सर्थरेवेन्द्रियगुणेः सशद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपंप्रकाशन्ममनश्रं टोकोचङ्गान- 
ज्ञातस्य, करमसमाक्रान्त्षब्रतद्रऽयकतेत्रकालमायतया न किंचनापि परोक्षमेब स्पात्‌ ।। २२॥ 


प्रयात्मनो श्वानप्रमाणलवं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोघोतयति-~-= 


आदा गाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणसुदिद । 
ेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सब्बगयं ॥ २३ ॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं जेयप्रमाणषुदटम्‌ । । 1. ) 
जेयं टोकाठोकं तस्मा्ञानं तु सर्गम्‌ ॥ २३ ॥ ; ` 
आत्मा हि (समगुणपर्यायं द्रव्यम्‌, इति वचनात्‌ ज्ञानेन सह दीनाधिकत्वरहितत्वैन 
परिणतसातचत्परिमाणः, ज्ञानं तु लेयनिष्टलादाद्यनिष्डदहनवचत्परिमाणं, जेयं तु रोकारोक- 


्रात्म प्रदेशोसे स्पर्शादि सवं विषयोंको जानते है, रौर जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकारक 
है एेसे लोकोत्तर ज्ञानरूप ८ लौकिक ज्ञानसे भिन्न केवलन्नानरूप ) स्वयमेव परिणमित 
हृम्रा करते दै; इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भौर भावको अ्रवग्रहादि क्रम रहित 
जानते द इसलिये केवली भगवानके कुछ भी परोक्ष नहीं है ॥ २२ ॥ 


श्रव, ग्रात्माका ज्ञानप्रमाणपना ग्रौर जनका सववंगतपना उद्योत करते हैः- 


गाथा दे ग | 

अन्वयार्थः [ आत्मा ] आत्मा [ जञानप्रमाणं ] ज्ञान प्रमाण है [ ज्ञानं ] ज्ञान 

[ जञेयप्रमाणं ] ज्ञेय प्रमाण [ उष्टं ] कहा गया है [ जेयं रोकारोकं | ज्ञेय लोकालोक 
है [ तस्माद्र ] इसलिये [ शानं तु ] ज्ञान [ सर्वगतं ] सर्वगत--सव. व्यापक है । . 

टीकाः-समगुणपर्ययंद्रव्यं' ( गुण-पययं ब्र्थात्‌ युगपद्‌ सरवेगुण भ्रौर पययिं 

ही द्रव्य है ) इस वचनके श्रनुसार ्रात्मा ज्ञानसे हीनाधिकता रहित सूपसे .परिणमित 

होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण है, श्रौर ज्ञान 'ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्यनिष्ठ-'दहनकी 





१. ज्ेयनिध् = े्योका अवलस्बन करनेवाला; ज्यमिं तत्पर । २. दहन = लाना, मग्ति। 


३२ = प्रवचनसार ~~ [ भगवान भीकुन्दङ्कन्द्-कृष्ान 


विभागविभक्तानन्तवर्यायमारिकारीदस्वसूपषचिता विच्धदोपदर्धितधीव्या पड्रव्यी स्मिति 
यावत्‌ । ततो निशेष्ावरणक्षयक्षण एव ोकालोकविभागविभक्तपतमस्ववस्त्वाकारपारषपगम्य 
तथेवाप्रच्युतत्वैन ज्यवस्थितत्वात्‌ श्षानं स्वेगतम्‌ ॥ २३ ॥ 


अथात्मनो क्ञानप्रमाणलानम्युपगमे द्वी पक्ादुपन्यस्य दूषयति-- 


णाणप्यमाणमादा ण हवदि जस्सेद तस्स सो आदा । 
हीणो बा अहिम षा णाणादो हवदि धुवमेव ॥ २४ ॥ 
हीएो जदि सो आदा तरणाणमचेदणं ण जाणादि । 
हिश्मो वा णाणादो एणेण विणा कहं णादि ॥२५॥ ज़गलं । 


मातिज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय तो लोक श्रौर श्रलोकके विभागसे "विभक्त, श्रनन्त 

पर्यायमालासे श्रालिगित स्वरूपसे सूचित ( प्रगट, ज्ञान ), नादावान दिखाई देता हरा 

भी ध्रुव एेसा षटुद्रव्य समूह, अर्थात्‌ सव कुछ है । ( ज्ञेय छहो द्रव्योका समूह्‌ ग्र्थात्‌ 

सव कुछ है ) इसलिये नि-रेष श्रावरणके क्षयके समय ही लोक शरीर श्रलोकके 

विभागसे विभक्त समस्त वस्तुग्रोके भ्राकारोके पारको प्राप्त करके इसीप्रकार 
पूतरूपसे रहता है, इसलिये ज्ञान सवगत है । 


भाबाथः-- गुण-पर्यायोसे द्रव्य भ्रनन्य है, इसलिये श्रात्मा जानसे हीनाधिक न 

होनेसे ज्ञान जितना ही है ज्ञान जितनाही है; श्रौर जसे दाह्य (जलने योग्य पदार्थं का भ्रवलम्बन 

करनेवाला दहन दाह्यके बरावर ही है, उसीप्रकार ज्ञेयका भ्रवलम्बन करनेवाला ज्ञान 

जेयके बराबर ही है । ज्ञेय तो समस्त लोकालोक भ्रति सब ही है। इसलिये सवै 

भ्रावरणका क्षय होते ही ( ज्ञान ) सबको जानता हैग्नौर फिर कभी भी सवके 
जाननेसे च्युत नहीं होता इसलिये ज्ञान सर्वव्यापक है 1 २३ ॥ 


भरव, भ्रात्मको ज्ञान प्रमाण न माननेमे दो पक्ष उपस्थित करके दोष 
वतलाते है- । 





१. विभक्त = विमागवाला । ( षदद्रव्योके समूहे लोक-अलोकरूप दो विभाग है ) 1 २. भनन्त 
पयोये द्रन्यको आालिगित करती दै (द्रव्ये दोती दँ ) देते स्वरूपवाला भत्येक दरन्य ज्ञात होता है 1 _ 


~= ॐ 
२ 8 


जैन श्ास्रमाला ~~ ज्ञानतस्व-प्ज्ञापन ~~ ३३ 
्वानप्रमाणमात्मा न मवति यस्येह तस्थ स` आत्मा । 
हीनो वा अधिको धा स्ानाद्भवति धुषमेव ॥ २४ ॥ 
हीनो यदि स आत्मा तत्‌ श्नानमचेतनं न जानाति । 
अधिको ब्रा प्रानात्‌ निन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥ दग्‌ । 
यदि खन्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्धुपगम्यते, तदात्मनो ऽतिर्व्यिमार्श्षानं स्वाश्रय 
भूतवेतनद्रन्यसमवायामाबादचेतनं मग्रपादिगुणकन्यतामापन्नं न जानाति । यदि पुनर्ानादधिक 








गां २४-२५ 


मन्यार्थः--[ इह ] इस जगतमं [ यस्य ] जिसके मतम [ आत्मा ] आत्मा 
[ ब्वानप्रमा्णं ] ज्ञान प्रमाण [ नं भवति ] नहीं है [ तस्य ] उसके मतम [ सः आत्मा ] 
वह्‌ भ्रात्मा [ ध्रुवम्‌ एव | अवद्य [ ज्ञानात्‌ हीनः वा ] ज्ञानसे हीन [ अधिकः वा भवति ] 
ग्रथवा श्रधिक होना चाहिये } 


[ यदि ] यदि [ सः आत्मा ] वह श्रात्मा [ हीनः ] ल्ञानसे हीन हो[ वद] 
तो वह [ ज्ञानं ] ज्ञान [ अचेतनं ] भ्रचेतन होनेसे [न जानाति] नही जानेया; 
[ श्नात्‌ अयिक्रः वा ] रौर यदि ( ्रात्मा) ज्ञानसे ्रधिक हो तो ( वह श्रात्मा) 
[ ज्ञानेन बिना ] ज्ञानके विना [ कथं जानाति ] केसे जानेगा ? 


टीकाः--यदि यह स्वीकार किया जये कि यह भ्रात्मा ज्ञानसे हीन है 
तो श्रात्मासे भ्रागे चढ़ जानेवाला ज्ञान ( भ्रात्माके .क्षेत्रसं भ्रागे बढ़कर उससे बाहर 
व्याप्त होनैवाला जान) श्रपने ब्राश्रयभूत चेतन द्रव्यका समवाय ( सम्बन्ध ) न 
रहनेसे भ्रचेतन होता हुश्रा रूपादि गुण जंसा होनेसे नहीं जानेगा; -ग्रौर यदि एसा 
पक्ष स्वीकार किया जाये किं यह्‌ ्रात्मा स्नानस श्रधिके है.ःतो अ्रवद्य ही ( श्रात्मा ) 
ज्ञानसे श्रागे बढ़ जानेसे ८ ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर व्याप्त होनेसे ) ज्ञानसे पृथक्‌ होतां 
हुग्रा घटपटादि जसा होनेसे नानके विना नहीं जानेगा । इसलिये यह श्रात्मा ज्ञान 
प्रमाण दही .मानना योग्य है। ४ 


भवाथः--श्रात्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे कम माना जाये तो श्रात्माके क्षेतसे 
वाहृर वतैनेवाला ज्ञाने चैतन द्रव्यके साथ सम्बन्ध न होनेसे श्रचेतन गुण जंसाही 
५ 


३४ ~~ प्रवदवनसार ~~ [ भगवान श्रीकुभ्टक्कन्द्‌ -कष्ान 


इति पक्षः कीक्रियते तदावश्यं क्ञानादतिरिक्ततवात्‌ परथग्भूतो मन्‌ षटपटादिस्थानीयतामापन्नो 
ज्ञानमन्तरेण न जानाति । ततो ज्ञानप्रमाण एवायमात्माभ्युपगन्तन्यः || २४।२५॥ 
अथात्मरोऽपि ज्ञानवत्‌ सर्वगतत्वं न्यायायातमभिनन्दति-- | 


सग्बगदो जिणवसहो सब्बे वि य तम्गया जगदि अरा । 
- णाएमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिया ॥ २६॥ 


सर्वगतो जिनघवमः सर्वेऽपि च तद्वता जगव्यर्थाः | 
ज्ञातमयत्वाच जिनो चिषयत्वाचस्य ते भणिताः ।॥ २६ ॥ 


ज्ञानं हि भिसमयावच्ित्रसर्व्रव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविशत्नेयाकारानाक्रामद्‌ सवं गत- 
कतं तथाभूवङ्ञानमयीभूय च्यवर्थिततवाद्धगवानपि सर्वगत एव । एवं सवेगत्ञानवरिषयत्वाससवेऽया 


होगा, इसलिये वह्‌ जाननेका काम नहीं कर सकेगा; जंसे कि वणे, गंघ, रस इत्यादि 
प्रचेतनगुण जाननेका काम नहीं कर सकते 1 यदि श्रात्माका क्षेत्र ज्ञानके क्ेत्रसे प्रधिक 
माना जाये तो ज्ञानके क्ेत्रसे वाहर वतंनेवाला ज्ञानशून्यश्रात्मा जानके विना जाननेका 
काम नहीं कर सकेगा; जेसे कि ज्ञानदून्य घट, पट इत्यादि पदार्थं जाननेका काम नहीं 
कर॒ सकते । इसलिये ्रात्मा न तो जानसे हीन है ग्रौरन श्रधिक है, किन्तु ज्ञान 
जितना ही है 1 २४-२५। 


श्रव, ज्ञानकी भांति ग्रात्माका भी सर्वगतत्व न्यायसिद्ध है, यह्‌ वतलते है- 
गावा २६ 


अन्वयाथेः-[ जिनधृषमः ] जिनवर [ सर्वगतः ] सर्वगत [च] शौर 

[ जगति | जगतके [ सर्वे अपि अर्थाः ] सं पदार्थ [ तद्गताः ] जिनवरगत ( जिनवरमें 

प्राप्त ) हैँ; [ जिनः ज्ञानमयत्वात्‌ ] क्योकि जिन ज्ञानमय हैँ [ च |] ्नौर [ते] वे सव 

पदाथ [ बिपयत्वात्‌ ] ज्ञानके विषय दह इसलिये [ तस्य ] जिनकं विषय [ भणिताः | 
क गये है ! 

टीकाः-- ज्ञान निकालके सर्वदरव्य-- पर्यायरूप प्रवतंमान समस्त जेयाकारोको 

पह॑च जानेसे ८ जानता होनेसे ) सर्वगत कहा गया है; श्नौर पसे ( सर्वगत ) 

ज्ञानमय होकर रहनेसे मगवान भी सर्वगत ही ह । इसप्रकार स्वं॑पदा्थं भी स्वंगत 


सैन शाच्रमाला ] . `: ~~ ज्ञानतस्व-परज्ञापन ~ ३५ 


मपि स्वेगतक्षानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति मणितत्वाचद्वता एष भवन्ति । 
तत्र निश्रयनगेनानाङलत्लम्नणसौर्यसंवेदनतवाधिष्ठानत्वाषच्िन्नासप्रमाणन्नानसरत्लापरित्यगेन ` 
विध्ञेयाकारानदुपगम्यावद्ुभ्यमानोऽपि व्यषहारनयेन .भगवान्‌ सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा 
नेमििकमूतज्ञेयाकारानात्मस्थानवलोक्य स्ऽरथास्तद्भता इत्युच्यन्ते, न . च तेषां परमार्थ. 
तोऽन्योन्यगमनमस्ति, सवद्रन्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात्‌ । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः ॥ २६ ॥ 





ज्ञानकं विषय होनेसे सवेगतज्ञानसे भिन्न उन भगवानके वे विषय ह, एसा ८ शास्त्रम ) 
कहा है; इसलिये सवं पदां भगवानगत ही, ८( भ्र्थात्‌ भगवानमें प्राप्त ) है । ` 


वहां ( एेसा समभना कि ) निर्चवयनयसे भ्रनाकूलता लक्षण युखका जो 
संवेदन उस सुखसंवेदनके "भ्रधिष्ठानता जितना ही भ्रात्मा है, भ्रौर उस श्रात्मके 
वरावर ही ज्ञान स्वतत्त्वं है; उस निज-स्वरूप श्रात्मप्रमाण ज्ञानको छोडे बिना 
समस्त ॒भ्जेयाकारोके निकट गये बिना, भगवान (८ स्वं पदार्थोको ) जानते है । 
निश्चयनयसें एसा होनेपर भी व्यवहारगयसे यह कहा जाता है कि भगवान स्वगत 
है! श्रौर -नेमित्तिकभूत ज्ञेयाकारोको भ्रात्मस्थ ( ्रात्मामें रहे हए) देखकर 
उपचारसे .एेसा कहा जाता है कि सवं पदां श्रात्मगत रहै; परन्तु परमाथत 
उनका एक दूसरेमे गमन नहीं होता, क्योकि सव द्रव्य स्वरूपनिष्ठ ( भ्र्थत्‌ भ्रपने 
श्रपने स्वरूपे निद्चल श्रवस्थित ) है । | 


यही क्रम ज्ञानम भी निदिचत करना चाहिये ( भ्र्थात्‌ श्रात्मा श्रौर ज्ञेयोके 
सम्बन्धे निक्चयन्यवहारसे कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान श्रौ र ज्ञेयोके सम्बन्धमे भी 
समना चाहिये ) ॥ २६॥ 


१. अधिष्ठान = धार, रदनेका स्थान । ( आत्मा सुखसंवेदनका आधार है । जितनेमे खुखका वेदन 
होताः है, उना दी आत्मा है 1 ) २. क्ञेयाकार = पर , पदाथेकि , ्रव्य-रुए-पयोय, जो कि ज्ञेय हैँ । (-यह 
त्ेयाकार. परमार्थतः आत्मासे सर्वथा भिन्न है । ) ३. नेभित्तिकभूत ज्ञेयाकार = ज्ञानम होनेवाले ( ज्ञानकी - ,, 
अवस्यारूप.) क्ञेयाकार । ( इन ज्ञेयाकार्योको ज्ञानाकार भी कहा जाता दै, क्योकि ज्ञान इन ज्ञेयाकारहंष. ` 
-वरििमिव होते है 4 यह ज्ञेयाकार मैमित्तिक दहै जीर पर पदाथेकि द्र्य गुण पयौय उनके निमित्त है । ईन“ 
्ञेयाकासेको भाव्म देखकर 'समस्त परपदाथं आत्मामे है, इसप्रकार उपचार क्रिया जाठा है । यह वात 
३१ वीं गाथा दर्प॑णका दृ्टान्व देकर समाई गई है । ) 


९६ - ~ प्रवचनसार ~ - [ मगबान ष्रीज्घन्दश्न्द-कशान 
अथातसक्भानयोरेकत्वान्यतं चिन्तयति- 


णाणएं अप्प त्ति मदं बटदि णाणं विणा ए अप्पाणं । 
तस्हा णण अप्पा अप्पा माए व अरण वा ॥ २७ ॥ 
्ञानमात्मेति मतं तते श्ानं पिना नात्मानम्‌ । 


तस्मात्‌ ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्वा । २७ ॥ १५. 


यतः रेषसमस्तचेतनवेतनवस्तुसमवायसंमन्धनिरुत्सुकतया ऽनाघनन्तस्वमावसिद्धसम- 
वायसंबन्धपेकमालभानमाभिषरुस्येनावरम्ब्य प्रदृचत्वात्‌ तं विना आत्मानं ज्ञानं न धारयति, ततो 
ह्ञानमास्मैव स्यात्‌ । आत्मा सवनन्तघर्माधिष्ठानत्वात्‌ ्ञानधमंदारेण प्वानमन्यधमंद्वारेणान्यदपि 
स्याद्‌ । # चानेकास्तोऽत्र बररान्‌ । एकान्तेन क्ञानमास्मिति श्वानस्यामाबोऽयचेतनत्वमात्मनो 


भ्रव, श्रात्मा श्रौर ज्ञानके एकत्व-श्रन्यत्वका विचार करते हैः- 
गाया २७ 


अन्वयार्थः [ ज्ञानं आत्मा ] ज्ञान श्रात्मा है [ इति मतं ] एसा जिनदैवका 

मत है । [ आस्मानं चिना ] ्रात्माके विना ( श्रन्य किसी द्रव्यमें ) [ ्षानं न वतैते] 

ज्ञान नहीं होता, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ्नानं आत्मा ] ज्ञान श्रात्मा है; [ अत्मा] 

ग्रौर श्रात्मा [ ्भानं बा ] (ज्ञान गुण द्रारा ) ज्ञान है [ अन्यत्‌ बा] श्रथवा ( सुखादि 
भ्रत्य गुण द्वारा ) भ्रन्यहै। 


टीकाः- क्योकि शेष समस्त चेतन तथा भ्रचेतन वस्तुग्रोके साथ ^समवाय- 
सम्बन्ध नहीं है, इसलिये जिसके साथ श्रनादि श्रनन्त स्वभावसिद्ध समवायसम्बन्ध है, 
एसे एकं श्रात्माका भ्रति निकटतया ( श्रभिन्न प्रदेशरूपसे ) श्रवलस्बन करके प्रवत्तंमान 
होनेसे ज्ञान श्रात्माके बिना श्रपना श्रस्तित्व नहीं रख सकता; इसलिये ज्ञान श्रात्मा 
ही है । श्रौर श्रात्मा भ्रनन्त धर्मोका श्रधिष्ठान ( श्राधार ) है, इसलिये ज्ञानधर्म॑के हारा 
ज्ञान ह भौर भ्रन्य धरमके दारा भ्रन्यमीहै। 





१. समवाय सम्बन्य = जहाँ गुण होति है, बँ गुणी द्योता है, ओर अष्ट गुणी होता है, वरो युश 
होते दै । जकषँ गुण नदीं होते बदँ गुणी नदीं होवा भौर जहाँ गुणी नदीं होता बदँ गुण नदीं तेस 
प्रकार गुण-गुणीका ममिन्न प्रदेशरूप सम्बन्ध; तादात्म्य सम्बन्ध है | 


लैन शालमाला] - -- ज्ञानतच्वे-ग्रन्नापन ~ ३७ 


विशेषगुणामावादमाबो बा स्याद्‌ । सर्ेथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयलाद्‌ ज्ञानस्यामाव आतमनः 
शेषपर्यायामावस्वदविनामाबिनस्तस्याध्यमावः स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ ब्नानज्ञेययोः वरस्परणमनं प्रतिहन्ति- 


णाणी एाणसहावो अद्रा शेयप्पगा हि णाणिस्स । 
रूवाणि व चक्खृणं णेवारणोरणेसु षट ति ॥ २८ ॥ 
हानी श्षानस्वभावोऽ्थां क्ेयात्मका दि श्वानिनः । 
सूपाणीव चल्ुयोः नैवान्यो्येषु दर्न्ते ॥ २८ ॥ 


श्नौर फिर, इसके भ्रतिरिक्त ( विशेष समभना किं ) यहाँ श्रनेकान्त बलवान 


है । यदि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान श्रात्मा है तो, ( ज्ञानगुण भ्रात्म्रव्य हौ 


जानेसे ) न्ञानका प्रभाव हौ जयेगा, ग्रौर (एसा होनेसे) भ्रात्माके भचेतनता , 
श्राजायेगी, ्रथवा विदोपगुणका अ्रभाव होनेसे भ्रात्माका भ्रभाव हौ जायेगा | यदि 
यह माना जाये कि स्वेथा श्रात्मा ज्ञान है तो, ( आरात्म द्रव्य एक ज्ञानगुणरूप हो 
जायेगा इसलिये, जानका कोई श्राधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा श्रतः ) निराश्रयताके कारण 
ज्ञानका श्रभाव हौ जयेगा, म्रथवा { भ्रात्मद्रव्यके एके ज्ञानगुणरूप हो जानेसे ) 
श्रात्माकी शेप पर्ययोंका ( सुख, वीर्यादि गणोका ) भ्रभाव हो जायेगा, भ्रौर उनके 
साथ ही श्रविनाभावी सम्बन्धवलि प्रात्माका भी भ्रभाव हो जायेगा । ( क्योकि सुख, 
वीर्यं इत्यादि गुणन हों तो श्रात्मा भी नहीं हौ सकता ,) ॥। २७ ॥ 


भ्रव, ज्ञान श्रौर ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते हुए ( ज्ञान श्रौर क्षेय 
एक दूसरेमे प्रवेद नहीं करते ) कहते ह किः-- क ९ 
गाधा २४ ॥। 
मन्वयथंः-- ज्ञानी ] भ्नातमा [ जञानस्छमावः ] ज्ञान स्वभाव है [ अर्थाः टि ] 
रौर पदाथ [ ज्ञानिनः ] श्रात्माके [ बेयात्मकाः ] जेय स्वरूप है [ स्पाणि इव ॒चहषोः |] 
लंसेकि रूप ८ रूपी पदां ) नेका ज्ञेय होता है वैसे ही। [ अन्योन्येषु ] वे एक 
दूसरेमे [ न एष षतेन्ते ] नहीं बतंते । 


इद -- प्वचनसार ~ [भगवान श्रीुन्दृन्द्‌-कदनि ` 


हानी वार्था स्वलक्षणभूतएथक्त्वतो न मिथो इतिमाादयन्ति किंत तेषां ब्रानज्ञेय 
स्वमावसंबन्धरसाधिवमन्योन्यद्ृतिमात्रमस्ति चज्ञुरूपवत्‌ । यथा हि चुप तद्विषयभूत- 
रूपिद्रव्याणि च परस्परप्रवेशमन्तरेणापि जेयाकारग्रदणसमपंणप्रवणान्येवमात्माऽर्थाथान्योन्यद्चि- 
मन्तरेणापि विश्वज्ञेयाकारग्रहणसमपेणप्रचणाः २८ ॥ ~ ५ 


अथार्थेषनदृचस्थापि श्ञानिनस्तद्ड़तिसाधकं शक्तिवेचिच्यरु्ोतयति- 


ण पविद्रो णाविद्रो भाणी णेषु रूवमिव चक्खु । 
जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २६ ॥ 


. दीका भ्रात्मा भ्रौर पदाथं स्वलक्षणभरत परथक्त्वके कारण एक दूसरेमें नहीं 
वतते परन्तु उनके मात्र नेत्र श्रौर रूपी पदाथेकी भाति ज्ञानज्ञेयस्वभाव-सम्बन्धसे 
हीनेवालीं एक दूसरेमे प्रवृत्ति पाई जाती हँ 1 ( प्रत्येक द्रव्यका लक्षण भ्रन्य द्रव्योसे , 
भिंच्नत्व है, इसलिये भ्रात्मा भ्रौर पदां एक दसरेमें नहीं मिलते किन्तु भ्रात्माका ` 
ज्ञानस्वभाव है श्रौर पदार्थोका जेय स्वभाव है, इसलिये एसे ज्ञानज्ञेयस्वभवंरूप .. 
सम्बन्धके कारण ही मात्र उनका एक दूसरे होना नेत्र श्रौर रूपी पदार्थोकी. भाति 
उपचारसे कहा जा सकता है ) । जसे नेत्र श्रौर उनके विषयभूत रूपी पदाथ परस्पर ` 
प्रवेश किये बिना ही ज्ञेयकारोको ग्रहण ग्नौर समपंण करनेके स्वभाववाले है, उसी. -- 
प्रकार श्रात्मा श्रौर पदार्थं एक दूसरेमे प्रविष्ट हए विना ही समस्त ज्ञेयाकारोके 
ग्रहण भ्रौर समर्पण करनेके स्वभाववाले ह । ( जिस प्रकार श्रंख रूपीपदार्थोमिं ` नहीं 
प्रवेरतीः श्रौर शरूपीपदा्थं अ्रखिमे नहीं प्रवेशते तो भी राख कूपीपदाथोकि ज्ञेयोकारोकेः ` 
ग्रहण करने-जाननेके स्वभाववाली है भ्रौर रूपी पदां स्वयंके ज्ञेयाकारोको भ्रण 
करने-जनानेके स्वमाववाले दह, +उसीप्रकार भ्रात्मा भी ` पदाथोमिं नहीं प्रवेश करता 
श्रोर पदाथं म्रात्मामे नहीं प्रवेश करते तो भी श्रात्मा पदा्थेकि समस्त ज्ेयाकारोको 
ग्रहण ॒करलेने~जानलेनेके स्वभाववाला है ओ्रौर पदार्थं स्वयंके समस्त ज्ञेयाकारोको 
“श्रपण करदेने-जनाजनेके स्वभाववाले है । )-॥ २८ ॥ 

:~ : _ भ्रव, आत्मा पदार्थोमिं प्रवृत्त नहीं होता तथापि जिससे उसका पदाथंमिं ` 
प्रवृत्त होना सिद्ध होता है उस शवितवेचिज्यको उच्यत करते है-- 


जैन शाख्रमाला ] -- क्षानतश्व-प्रज्नापन ~ ३६ 


न भषिष्टो ना श्रानी व हेयेषु ूपमिब चलुः । ` 
जानाति पश्यति तो जगदशेषदर्‌ ॥ २९ ॥ 
यथाहि चक्‌ रपिदरन्याणि सख्परदेशैरतंसशदग्रविष्टं परिच्छेयमाकारमात्मसा दर्वन्न 
चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वासराप्यकषातितागिचारगोचरद्रतामवा्तो 
हेयतमापन्नानिः समस्तवस्तूनि स्वपरदेदरसंस्पशन प्रषिष्टः शक्तिमैचित्यवशतो वस्तुधर्तिनः 








भाथा २९ 
अन्वया्थः- [ चञ्ुः सपं इव ] जसे चक्षु रूपको ( जेयोमं श्रपरविष्ट रहकर 
तथा भ्रप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती दै ) उसीप्रकार [ ज्ञानी ] श्रात्मा [ अक्षातीतः ] 
इन्दरियातीत होता हृग्रा [ अशेषं जगत्‌ ] भ्रेष जगतको ८ समस्त लोकालोकको } 
[ ज्ञेयेषु ] जेयोमें [न प्रविष्टः ] ्रप्रविष्ट रहकर [न अविषः] तथा ्रप्रविष्ट न 
रहकर [ नियतं ] निरन्तर [ जानाति पश्यति ] जानता-देखता है । 


. टीकाः--जिसप्रकार चक्षु रूपीद्रव्योको स्वप्रदेशोके द्वारा म्रस्पशं करता हृभ्रा 
ग्रप्रविष्ट रहकर ( जानता-देखता है ) तथा जेयाकारोको ्रात्मसात्‌ ( निजरूप ) 
करता हुग्रा भ्रप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है; उसीप्रकार ब्रात्मा भी इन्धिया- 
तीतताके कारण शप्राप्यकारित्ताकी विचारगोचरतासे दूर होता हुश्रा ज्ञेयभूत समस्त 
वस्तुग्रोको स्वप्रदेशोसे भ्रस्पदं करता है, इसलिये भ्र्रविष्ट रहकर ( जानता-देखता हे ), 
तथा शक््तिवैचिच्यके कारण वस्तुमे वतेते समस्त नेयाकारोको मानों भूल्मेसे ही 
उखांडकर ग्रास कर लेनेसे श्रप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है । इसप्रकार इस 
विचित्र शक्तिवाले श्रात्माके पदाथंमिं श्रप्रवेरकी भाति प्रवेद भी सिद्ध होता है। 


मावा्थः--यद्यपि रश्रख श्रपने प्रदेोसि रूपी पदार्थोको सपद नहीं करती 
इसलिये वह्‌ निरचयसे ज्ञेयोमें भ्रप्रविष्ट है, तथापि वह रूपी-पदार्थोको जानती देखती 
है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मेरी ्राख वहुतसे पदा्थोमिं जा प्ुचती 
है । इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानप्राप्त श्रात्मा श्रपने प्रदेशोके द्वारा ज्ञेय पदार्थोको 
स्प नहीं करता इसलिये वह निङ्वयसे तो जेयोमे श्रप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायकददोक 





१. श्राप्यकारिता = ज्ञेय विपयोको स्प करे दही काये कर सकना-जन सकना । ( इन्द्रियातीत 
हवे आात्मामे पराप्यकारिताके विचारका भी अवकारा नदीं दै ) । 


४० ~ प्रवचमसार -- ˆ ‡ --[-भगवान श्रीनदं -क्ान 
समस्तहेयाकारवुन्भुल्य ह्व कुवरयन्न चात्रविष्टो जानाति परयति च । एवमस्य बिचित्रदाक्ति- 
योगिनो ज्ञानिनो ऽरथेष्वप्वेश्च इव भ्रवेदोऽपिं सिद्धिमवतरति ॥ २६ ॥ । 
अथैवं ज्ञानमर्थेषु बतेत इति संमावयति-- 
रयणमिह इन्दणीलं दुद्धज्मसियं जदा सभासाए । 
अमिभूयतंपि दुद ॒वट्रदि तह णाणमत्थेसु ॥ २० ॥ 
रत्तमिहेन््रनीरं दुग्धाध्युषितं यथा स्वभासा। 
अभिभूय तदपि दुग्धं वर्तते तथा ्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥ 


यथा किलेनरनीररत्नदग्धमधिवसत्सप्रभामारेण तदमिभूय षतेमानं दष्ट, तथा संवेदन- 


राक्तिकी किसी परम श्रदमुत विचिच्रताके कारण ( निङ्वयसे दुर रहकर भी ) वह्‌ 
समस्त ज्ञेयाकारोको जानता-देखता दहै, इसलिये व्यवहारसे यह्‌ कहा जाता है कि 
भ्रात्मा सवद्रव्य-प्ययोमिं प्रविष्ट हो जाता है। इसप्रकार व्यवहारसे ज्ञेय पदाथोमिं 
ग्रात्माका प्रवेड सिद्ध होता है । २६ ॥ 
ग्र यहां इसप्रकार ( दृष्टांत पूर्वक ) यह्‌ स्पष्ट करते हैँ कि ज्ञान पदाथमिं 
भरवृत्त होता है- ८‰2|५ 
गाथा ३० ५ 
अन्बयाथंः--[ यथा ] जसे [ इह ] इस ` जगतमें [ दुग्धा्युषितं ] दूधमे पड़ा 
हु्रा [ इन्द्रनीरं रसनं ] इन्द्रनील रत्न [ स्वभासा ] ्रपनी प्रभके दवारा [ तदपि दुं ] 
उस दध्मे [ अभिभूय ] व्याप्त होकर [ षतेते ] वत्तता है, [ तथा] उसी प्रकार 
[ ज्ञानं ] ज्ञान ( भ्र्थात्‌ ज्ञावृद्रव्य ) [ अर्थेषु] पदा्थोमिं व्याप्त होकर व्तंता है । 


टीकाः-- जेसे दूधमें पड़ा भ्रा इन्द्रनील रत्न श्रपने भ्रभासमूहसे दूध व्याप्त 
होकर वतंता हृप्रा दिखाई देता है, उसीप्रकार ^सेवेदन ( ज्ञान ) भी भ्रात्मासे 
प्रभिन्न होनेसे कर्ता-्रंशसे श्रात्मताको प्राप्त होता हूम्रा ज्ञानरूप करण-श्ंहाके हारा 
कारणभूत पदाथोकि कायंभूत समस्त ज्ेयाकारोमं व्याप्त हृश्रा वर्तता है, इसलिये 


९. प्रमाणदृष्ट संवेदन अथौत्‌ ज्ञान कहने पर अनन्त गुणपयौयोका पिंड सममे आता है। . . 
उसमं यदि कतौ, करण आदि अंश किये जायें तो क्वा-अंश अखंड आत्मद्रन्य है ओर करण-अंशा ज्ञानगुण 
है । २. पद्राथं कारण ह, गौर उनके ज्ञेयाकार { द्रन्य-गुणए पयौय ) कारय है । 


` जैन शखमाला ] ~~ शानतस्व-प्र्ञपन ~~ १ 


मप्यात्मनोऽमिक्नतार कर्मशेनात्मततामापन्नं करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां 
६४ | 
कायभूतान्‌ समस्त्ेयाकारानमिन्याप्य वतमानं कायंकारणत्वेनोपचयं ज्ञानमर्थानभिमूय वर्तत 
हृ्युष्यमानं न्‌ गिप्रतिषिध्यते ॥ ३० ॥ 
भथेवमर्था शाने वर्तन्त इति संभावयति-- 


जदि ते ण संति खा णे णाणं ण होदि सव्बगयं । 
सव्बगयं वा णाणं कटं ण णाणएट्िया अहा ॥ ३१ ॥ 
यदि तेन सन्त्यर्था श्ाने सानन भवति सवेगम्‌ । 
र्वगतं बा बानं कथं न श्ञानस्थिता अर्थाः ॥ २१ ॥ 


कारयंमे कारणका (-न्ेयाकारोमिं पदार्थोका ) उपचार करके यह कहनेमे विरोध नहीं 
भ्राता किं स्नान पदा्थोमिं व्याप्त होकर वतंता है 1 


भावा्थंः-- जसे दधसे भरे हए पात्रमे पड़ा हु्रा इन्द्रनील रत्न ( नीलमणि ) 
सारे दूधको श्रपनी प्रभासे नीलवणं कर देता है, इसलिये व्यवहारसे रत्न श्रौर रतनकी 
प्रभा सारे दरूधमे व्याप्त कही जाती है; इसीप्रकार ज्ञेयोसे भरे हए विद्म रहनेवाला 
श्रात्मा समस्त जेयोको ( लोकालोकको ) श्रपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकारित करता है, 
ग्र्थात्‌ जानता है, इसलिये व्यवहारसे श्रात्माका ज्ञान श्रौर ्रात्मा सर्वव्यापी कहलाता 
है ! ( यद्यपि निद्चयसे वे भ्रपने भ्रसंख्य प्रदेशोमे ही रहते है, ज्ञेयौमे प्रविष्ट 
नहीं होते )।1 ३० ॥ 

ग्रव, यह्‌ व्यक्त करते हैँ कि इसप्रकार पदार्थं "ज्ञानमें वतते है-- 

गाथा ३१ 


अन्वयार्थः--[ यदि ] यदि [ ते अर्थाः ] वे पदार्थं [ ज्ञाने न संति ] ज्ञानम न 
हो तो [ ज्ञनं ] ज्ञान [ सर्गं ] सर्वेगत [ न भवति ] नहीं हौ सकता, [ ब्रा ] श्रौर 
यदि | कषान सवेगं ] ज्ञान सर्वगत है तो [ अर्थाः ] पदां [ज्ञानस्थिता ] ज्ञानस्थित 
[ कथं न 1] कैसे नहीं है ? (श्र्थात्‌ भ्रवभ्य है) 





१. इस गाथाम भी श्नानं! शब्दसे अनन्त गुण-पयौर्योका पिंडरूप ज्ञाद्रज्य सममन ाहिये | 
६ 


र ~ प्रवचवनसार-- [ भगवान श्रीङ्कन्दङुन्द-कहान 


यदि खलु निखिकात्मीयज्ञेयाकारसमयंणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेऽ्था न प्रतिमान्ति इने 
तदा त्न सर्वगतमम्युपगम्येत । अभ्युपगम्येत वा सर्वणतप्‌.। तर्हि साक्षात्‌ संबेद नघुङुरन्दभूमिका- 
वतीर्णप्रतितिम्बस्थानीयस्वीयस्तीयसंवेयाकारकारणानि परम्परया प्रतिविम्बस्थानीयसंवे्याकार- 
कारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निधीयन्ते । २.१ ॥ 





टीकाः--यदि समस्त स्वज्ञेयाकारोके समर्पण दारा ( ज्ञानम ) श्रवतरित होते 
हुए समस्त पदाथं ज्ञानम प्रतिमभासित न हों तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता । 
श्नौर यदि बह ( ज्ञान ) सर्वंगत माना जाये तो फिर ( पदार्थं ) साक्षात्‌ ज्ञानद्पेण 
भूमिका्मे श्रवतरित “विम्बकी भांति ग्रपने भ्रपने ज्ञेयाकारोके कारण ( होनेसे ) श्रौर 
"्पृरम्परासे प्रतितिम्बके समान ज्ेयाकारोके कारण होनेसे पदार्थं कंसे ज्ञानस्थित 
निरिचित नहीं होते ? ( भ्रवद्य ही ज्ञानस्थित निदिचत होते हैँ ) 


भावाथः--दषणमे मनुर, मन्दिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादिके प्रतिविम्ब पडते है । 
वरह निङ्वयसे तो प्रतिविम्ब दपेणकी ही ्रवस्थाये है, तथापि द्पंणमें प्रतिचिम्ब 
देखकर कार्यम कारणका उपचार करके व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मयूरादिक 
दर्पणमे रहै 1 इसीप्रकार ज्ञान दपंणमे भी सवं पदाथकि समस्त ज्ञेयाकारोके प्रतिविम्ब 
पडते है, श्र्थात्‌ पदाथोकि जञेयाकारोकि निमित्तसे ज्ञानम ज्ञानकी भ्रवस्थारूप 
ज्ञेयाकार होते है, ( क्योकि यदि एसा न हो तो ज्ञान सवं पदार्थोको नहीं जान 
सकेगा ) 1 वहाँ निच्वयसे ज्ञानमे होनेवाले ज्ञेयाकार ज्ञानकी ही श्रवस्थायें है, पदाथोकि 
जञेयाकार कहीं ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं है । निर्चयसे एेसा होनेपर भी व्यवहारसे देखा 
जाये तो ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोके कारण पदाथेकि ज्ञेयाकार है, श्नौर उनके कारण 
पदाथं हैइसप्रकार परम्परासे ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोके कारण पदाथ हैँ; इसलिये 
उन ( ज्ञानेकी अ्रवस्थारूपः ). ज्ेयाकारोको ज्ञानमें देखकर, कार्यम कारणका उपचार 

` करके व्यवहारसे एेसा कहा जा सकता है किं पदार्थं ज्ञानम हैँ ।।- ३१ ॥ 


१. विम्ब = जिसका दर्पणमें प्रतिविम्ब पडा दो वह । { ज्ञानको दर्पणएकी उपमा दी जाये तो 
पदाथेकि ज्ञेयाकार विम्ब समान दै जौर ज्ञानम होनेवले ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकार प्रतिविम्ब समान 
है )1 २. पदाथ साक्तात्‌ खक्ञेयाकारोके कारण दै ( पदार्थं अपने अपने द्रव्य-गुण-पयायोके साक्तात्‌ 
कारण हैँ ) ओर परस्परासे ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकारोके ( ज्ञानाकारोके ) कारण है । ३. प्रतिविम्ब 
नैमित्तिक कायै ई, जौर मयूरादि निमित्त कारण है । 


भेन शाश््रमाला ] ~ ज्ानतस्व--रज्ञापन -- ३ 


ॐ ७ 
अथैवं ज्ञानिनोऽ्थैः सहान्योन्यष्ुततिमत्वेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभा्ैन सर्व 
पश्यतोऽध्यवस्यतश्वात्यन्तविविक्तत्वं भावयति-- 


गेण्ददि णेव ण मु चदि ण परं परिणएमदि केवली भगवं । 
पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥ 


गृह्णाति नैष न शृश्वति न परं परिणमति केवली भगवान्‌ । 
पश्यति समन्ततः स जानाति सर्वं निरवरेषम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अयं खल्वात्मा स्वभावत एव परद्रन्यग्रहणमोक्षणपरिणमनामाबात्छत्वभूतकेवरन्नान- 


प्रव, इसप्रकार ( व्यवहारसे ) भ्रात्माकी पदार्थोके साथ एक द्ूसरेमें प्रवृत्ति 
होनेपर भी ( निख्वयसे ) वह्‌ परका ग्रहण-त्याग किये विना तथा पररूप परिणमित 
हए विना सवको देखता-जानता है इसलिये उसे ( पदा्थोकि साथ ) श्रत्यन्त सिनच्नता 
है" यहं वतलते ह- 
गधा ३२ 


अन्वयार्थः [ केवली भगवान्‌ ] केवली भगवान [ परं ] परको [ न एव यृहाति ] 
ग्रहण नहीं करते, [ न श्रंचति ] छोडते नही, [ न परिणमति ] पररूप परिणमित नहीं 
होते; [ सः ] वे [ निरवरेषं सर्म ] निरवशेषरूपसे सवको ( सम्पूणं श्रात्माको, सवं 
जञेयोको ) [ समन्ततः ] सवं ग्रोरसे ( सव भ्रात्म प्रदेशंसे ) [ पश्यति जानाति ] देखते- 
जानते हैं| | 

टीकाः-- यह्‌ भ्रात्मा स्वभावसे ही परदरव्यके ग्रहण-त्यागका तथा परद्रव्यरूपसे 
परिणमित होनेका ( उसके ) अ्रभाव हौनेसे स्वतत्त्वभरुत केवलज्ञानरूपसे परिणमित 
होकर निष्कंप निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जसा हौकर रहता हमरा, ( १) 
जिसके सर्वं श्रोरसे ( सवे भ्रात्म प्रदेशोसे ) दशेनज्ञानशक्ति स्फुरित है एसा होता 
हुमा, *निःशेषरूपसे परिपणे भ्रात्माको श्रात्मासे आत्मामं संचेतता-जानता-भ्रनुभव 
करता दै; म्रथवा (२) एक साथी सर्वं पदा्थकि समूहका साक्षात्कार करनेसे 





१. निःरोपरूपसे = कुड भी किंचित्‌ मात्र शेष न रदे इसप्रकार से । २. साक्तात्कार करना = प्रव्यक्त 
जानना । | 


८ 


ष्ट ~~~ भ्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीक्ुन्दकन्द्‌-कष्ान 


स्स्पेग विपरिणम्य निष्कम्पोन्मज्ञञ्ज्योतिजीत्यमणिकन्पो भूत्वाऽतिष्टमानः समन्ततः 
सफुरितदर्धनक्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःरेषठयात्मानमात्मनात्मनि संचेतयते । अथवा युगपदेव 
स्वार्थतार्थसा्ात्कररेन तधिपरिवतंनामाबाव्‌ संमावितग्रहणमोक्षणलक्षणक्रिथानिरामः प्रथममेव 
समस्तपरिच्धिधाकारपरिणतत्वात्‌ पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्ततोऽपि विश्वमरेषं 
पश्यति जानाति च एषमस्यात्यन्तविविक्तल्मेष ॥ ३२ ॥ 


अथ केवतन्नानिभुतक्नानिनोरविरेषदरनेन विरेपाकालाक्नोमं स्षपयति-- 
ज्ञप्तिपरिवत॑नका श्रभाव होनेसे जिसके `ग्रहणत्यागरूप क्रिया विरामको प्राप्त हुई है 
एसा होता हु्रा, पहलेसे ही समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित होनेसे फिर पररूपसे- 
"श्राकारान्तररूपसे नहीं परिणसित होता हुमा सवं प्रकारसे अ्ररेष विरवको ( मात्र ) 
देखता-जानता है । इसप्रकार ( पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे ) उसका ( भ्रात्माका पदा्थोसि ) 
श्रत्यन्त भिच्रत्व ही है । 


माबार्थः-- केवली भगवान सवं प्रात्मप्रदेशेसि श्रपनेको ही अनुभव करते रहते 
है; इसप्रकार वे पर द्रव्योसे सवैथा भित हैँ । श्रथवा, केवली भगवानको सवं पदार्थोका 
युगपत्‌ ज्ञान होता है इसलिये उनका ज्ञान एक ज्ञेयमेसे दूसरेमे श्रौर दुसरेसे तीसरेभे 
नीं बदलता, तथा उन्हँं कुछ भी जानना रेष नहीं रहता इसलिये उनका ज्ञान किसी 
विशेष ज्ञेयाकारको जाननेके प्रति भी नहीं जाता ! इसप्रकार भी वे परसे स्वंथा भिन्न 
हैँ । ( यदि जाननेरूप क्रिया बदलती हो तो वह्‌ परिवतंन चिकल्पके बिना-पर निमित्तक 
रागद्वेषके बिना-नहीं हो सकता, इसलिये इतना परद्रव्यके साथका सम्बन्ध ॒कहूलाता 
है । किन्तु केवली भगवानकी ज्ञप्तिका परिवतंन नहीं होता इसलिये वे परसे श्रत्यन्त 
भिन्न हैँ । ) इसप्रकार केवलज्ञानप्राप्त श्रात्मा परसे श्रत्यन्त भिन्न होनेसे ` श्रौर प्रत्येक ` 
ग्रात्मा स्वभावसे केवली भगवान जंसा ही होनेसे यह सिद्ध हुभ्रा कि निश्च॒यसे प्रत्येक 


श्रात्मा परसे भिन्न है । ३२ ॥ ४५ 
^) 





१. जञपिक्रियाका वद्लते रहना अर्थ्‌ ज्ञानम एक ज्ञेयको हण करना ओर दूसरेको छोडना सो 
महणए-त्याग है । इसप्रकारका प्रहण-स्याग वो करिया दै, पेसी क्रियाका केवली भगवानके अभाव हमा है । 
२. आकारान्तर = अन्य आकार । 


सन शाखरमाला ] -- ज्ञानतश्व-पज्ञापन ~~ ४५ 


जो ५०४३ विजाएदि अष्पाणं जाणएगं सहावेण । 
तं सुयक्वलिमिसिणो भणएंति लोयष्पदीवयरा ॥ ३३ ॥ 


यो दहि म्ुतेन विजानत्यात्मानं ज्ञायकं स्वमावेन । 
तं भुतकेवलिनरषयो भणन्ति लोकम्रदीपकराः ।। ३२ ॥ 


यथो मवान्‌ युगपत्परिणतसमस्तचेतन्यप्रिशेपशालिना केवरन्ञानेनानादि निथननिष्कारः- 





ग्रव केवलनानीको श्रौर श्रुतनज्ञानीको श्रविशेषरूपसे दिखाकर विशेष श्राकांश्नाके 
ध्लोभका भय करते है ( भ्र्थात्‌ केवलज्ञानीमे ओ्रौर श्रुतज्ञानीमें अ्रन्तर नहीं है यह्‌ 
दिखाकर विडेप जाननेकी इच्छके भोभको नष्ट करते हैँ ) :- 


गथा ३३ 
अन्वयार्थः [ यः हि ] जो वास्तवमें [ श्रुतेन ] श्रुतज्ञानके द्वारा [ खभावैन 
ज्ञायकं ] स्वभावसे ज्ञायक ( जायकस्वभाव ) [ आत्मानं ] भ्रात्माको [ विजानाति ] 
जानता है [ तं ] उसे [ छोकप्रदीपकराः ] लोकके प्रकारक [ ऋषयः ] ऋषीरवरगण 
[ श्रुतकेवलिनं भणन्ति ] शरुतकेवली कहते हैँ । 


टीकाः- जसे भगवान युगपत्‌ परिणमन करते हए समस्त ॒वचेतन्यविशेषयुक्त 
केवलजानके हारा, ्रनादिनिधन-निष्कारण-श्रसाधारण-स्वसंवेद्यमान चंतन्यसामान्य 
जिसकी महिमा है तथा जो “चेत्तकं स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल ( श्रकेला, शुद्ध, 
ग्रखंड ) है एेसे श्रात्माको श्रात्मासे श्रात्मामें भ्रनुभव करनेकं कारण केवली हैः 
उसीप्रकार हम भी क्रमदाः परिणमित होते हृए कितने ही चतन्यविशेषोसे युक्त 
श्रुतज्नानके हारा, भ्रनादिनिधन-निष्कारण-प्रसाधारण-स्वसंवेद्यमान-चैतन्यसामान्य जिंसकी 
महिमा है तथा जो चेतक स्वभावके दवारा एकत्व होनेसे केवल ( श्रकेला ) है एेसे 





१. अनादिनिधन = अनादि-अनन्त ( चैतन्यसामान्य) आदि तथा अन्त रदित है )। २. निष्कारण = 
लिखकर कोद कार्ख नहीं है देस; स्वयंसिद्धः सदन । ३. असाधारण = जो अन्य क्रिसी दरव्यम न हो, ठेस । 
४. स््रसेद्यमान = स्वतः दी अलुभवम आनेवाला । ५. चेतक = चेतनेवाला; दरेकन्ञायक । ६. आत्मा 


निश्वयसे परद्रव्यके तया रागद्रेपादिके संयोगो तथा गुरपयौयके मेदो ते रहित मात्र चेतक स्वभावरूप दी 
है, इसलिये वह परमार्थसे केवल ( अकेला, ञद्ध, अखंड ) है । 


४६ ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुनदङम्द्‌-कान 


णासाधारणस्वसंवेत्यमानचैतन्यसामान्यभदिम्नश्चेतकस्वमविने कत्वात्‌ कैवबलस्यासमन आलना- 
त्मनि संवेतनात्‌ कवरी, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपयचेतन्यविरेषशारिना भुङ्ानेना- 
नादिनिधननिष्कारणासाधारणस्संचेत्यमानवैतन्यसामान्यमदिम्नर्चेतकस््भावेनेकलाद्‌ केवल- 
स्यात्मन आत्मनात्मनि संवेतनाद्‌ भुतकेवली । अलं वरिरषाकांसाोभेण, खरूपनिधलेखा- 
वस्थीयते ॥ ३२ ॥ 


अथ ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदश्दस्यति-- 


सुत्तं जिणोदिट् पोग्गलदग्वप्पगे्िं व्रयणेदि । 
तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥.३४ ॥ 





ग्रात्माको श्रात्मासे भ्रात्मामें अनुभव करनेके कारण श्रुतकेवली हँ। ( इसलिये ) 
विदेष श्राकांक्षाके क्षोभसे बस हो; (हम तो) स्वरूपनिद्चल ही रहते हैँ । 


मावार्थः-- मगवान समस्त पदार्थोको जानते दै, मात्र इसलिये ही वे केवयी' 
नहीं कहलाते, विन्तु केवल भ्र्थात्‌ जु म्रात्माको जानने-श्रनुभव करनेसे केवलीः 
कहलाते हैँ । केवल ( शुद्ध ) आ्रात्माको जानने-म्रनुभव करनेवाला श्रुतज्ञानी भी 
श्रुतकेवली' कहलाता है । केवली भ्रौर श्रुतकेवलीमे इतना मात्र प्रन्तर है कि-जिसमें 
चैतन्यके समस्त विदेष एक ही साथ परिणमित होते हैँ एेसे केवलन्ञानके दारा केवली 
केवल भ्रात्माका भ्रनुभव करते है, मरौर जिसमें चतन्यकं कुछ विदोष क्रमराः परिणमित 
होते रै एसे श्रुतज्ञानके द्वारा श्रुतकेवली केवल श्रात्माका प्रनुभव करते है; भ्र्थात्‌ 
केवली सूर्यके समान केवलज्ञानके द्वारा ्रात्माको देखते ग्रौर ब्रनुभव करते है, तथा 
श्रूतकेवली दीपकके समान भ्रुतज्ञानके द्वारा आत्माको देखते श्रौर प्रनुभव करते है, 
इसप्रकार केवली श्रौर भ्रुतकेवलीमें स्वरूपस्थिरताकी तरतमतारूप भेद ही मृख्य दै, 
कम-वढ्‌ ({ पदाथ ) जाननेरूप भेद अत्यन्त गौण है । इसलिये अ्रधिक जाननेकी 
इच्छाका क्षोभ छोड़कर स्वरूपम ही निर्चल रहना योग्य है । यही केवलज्ञान प्राप्तका 
उपाय है 1 ३३ 11 


प्रव, ज्ञानके श्रुत-उपाधिकृत भेदको दुर करते ह, ( भ्र्थात्‌ यह दिखाते हँ 
कि श्रुतज्ञान भी ज्ञान ही है, श्रुतरूप उपाधिके कारण ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता ):- 


जेन याख्माला -- ज्ञानतत्व-प्न्नापन - %७ 


रलं जिनोपदिष्टं पुद्वलद्रव्यात्मकैरमवनैः | 
तजक्ञपिर्दिं जानं प्रस्य च ्प्िभेणिता॥ ३४ ॥ 


रुतं हि तव्ल्छतरम्‌ । तच्च भगवदहैस्सनेज्ञोपङगं स्यात्कारकेतनं पौदलिकं शब्दत्रह् । 
तन्त्नपिि ज्ञानम्‌ । श्रुतं ठु तत्कारणत्वात्‌ ज्ञानत्वेनोपचर्यत एव । एवं सति त्रस्य स्पतिः भतत्नान- 
मित्यायाति । अथ घुत्रयुपाधित्वान्नाद्रियते जप्िरेवावरिष्यते। सा च केवलिनःभरतकषेलिः 
नश्रातमसंचेतने तुल्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य भ्रतोपाधिभेदः ।॥ ३४ ॥ 





गाधा ३४ 
अन्वयाधः-- [ पृद्वलद्रन्यात्मकः वचतरैः ] पुद्गल द्रव्यात्मक वचनोके द्वारा 
[ जिनोपदिष्टं ] जिनेन्द्र भगवानके हारा उपदिष्ट [ षरं ] सूत्र है [ तज्जरपिः हि ] उसकी 
जप्ति [ ज्ञानं | ज्ञान टै [च [ ग्रौर उसे [ ध््रस्य ज्ञप्तिः ] सूत्रकी ज्ञप्ति ८ श्रुतज्ञान ) 
[ भणिता ] कहा गया है । 


टीकाः--पहले तो शृत ही सूत्र है, भ्रौर वह सूत्र भगवान भ्र्हुत-सर्वज्ञके 
दारा स्वयं जानकर उपदिष्ट, ^स्यात्कार चिह्लयुक्त, पौद्गलिक शब्दब्रह्म है । उसकी 
“ज्ञप्ति ( दाब्दव्रह्मको जाननेवाली ज्ञातृक्रिया ) सो ज्ञान है । श्रुत ( सूत्र ) तो उसका 
( जानका ) कारण दहोनेसे ज्ञानके रूपमे उपचारसे ही कहा जाता है ( जसे कि 
ग्र्नको प्राण कहा जाता है ) । एेसा होनेसे यह फलित हृ्रा किं सूत्रकी ज्ञप्ति सो 
श्रुतनान है । यदि सूत्र तो उपाधि हौनेसे उसकाश्रादरन क्ियाजयेतोज्ञप्तिही 
दोप रह जाती है; ८ भ्ूत्रकी ज्ञप्ति" कटने पर निख्चयसे ज्ञप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्रकी 
नहीं किन्तु श्रात्माकी दै; मूत्र ज्ञप्तिका स्वरूपभ्रूत नहीं किन्तु विशेष वस्तु अर्थात्‌ 
उपाधि है; क्योकि सूत्रनहोतोवहाँभीज्ञप्ति तो होती ही है। इसलिये यदि 
मूत्रको न गिना जाय तो जप्ति' ही गेष रहती है । ) भ्रौर वह ( ज्ञप्ति ) केवली श्रौर 
शरुतकेवलीके श्रात्मानुभवनमे समान ही है। इसलिये ज्ञानम श्रुत-उपाधिह्ृत भेद 
नहीं है ॥ ३४ ॥ 





१. स्यात्कार (स्यात्‌) शब्दं । ( स्यात्‌ = कथंवित्‌ } किसी अपेक्तासे ) २. ज्ञपि = जानना; जाननेकी 
क्रिया; जाचनक्रिया । 


ध = प्रवचनसार == [ भगवान शरदकुन्द-कधप 
धरथासङ्गनयोः क्करणताङृतं मेदमपचुदति = 


जो जाणदि सो णाणं ण वदि एणेण जाणगो आदा । 
णाणं परिणमदि सयं अद्रा णाणद्विया स्वे ॥ ३५ ॥ 
यो ज्ञानाति स श्वानं न भवति श्चानेन क्लायक मात्मा । 
ज्ञानं परिणमते स्वयमर्था स्रानस्थिताः सर्वे ॥ ३५ ॥ 


अप्थग्भूतकर्वकरणत्वराक्तिपारमेवययोगित्वादात्मनो य शव खयमेव नानाति स एव 
ज्ञानमन्तर्लीनिसाधकतमोष्णत्वशक्तेः स्वरतं्रस्थ जातवेदसो ददनक्रियाप्रसिद्धरुप्णव्यपदेशवव्‌ । 


प्रव, श्रात्मा ग्रौर ज्ञानका कतं त्व- कणेत्वकृत भेद दुर्‌ करते हँ । (परमाथेतः 
प्रभेद श्रात्मारमे, श्रात्मा ज्ञातरृक्रियाका कर्तादहै मरौर ज्ञान करण है इसप्रकार व्यवहारसे 
भेद किया जाता है, तथापि श्रात्मा ग्रौर ज्ञान भिन्न नहीं है इसलिये ब्रभेदनयसे श्रात्मा 
ही ज्ञान है' यह समते है ):- 
¢ [५९ = ~ ध 
अन्व्रयाथंः- | यः जानाति ] जो जानता है [ पः ज्नानं | सोज्ञानहै (जो 
ज्ञायक है वही ज्ञान है) [ ज्ञनेिन ] ज्ञानके द्वारा [ आत्मा ] ्रात्मा [ ज्ञायकः भवति] 


ज्ञायक है [ न ] एसा नहीं है; [ स्वयं | स्वयं ही [ ज्ञनं परिणमते ] ज्ञानरूप परिणमित 
होता है [ स्व अर्थाः ] रौर सवं पदाथं [ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानस्थित हैँ । 


टीकाः--म्रात्मा ्रपृथगभूत कतर त्व रौर करणत्वकी चक्तिरूप "पारमेदवर्य॑वान 

` दैः इसलिये जो स्वयमेव जानता है (ज्ञायकदहै) वही ज्ञान है । जैसे-जिसमें 
`साधकतम उष्णत्वद्क्ति ्रन्तरलीन है, एसी स्वतंत्र श्रग्निके "दहनक्रियाकी प्रसिद्धि 
होनेसे उष्णता कही जाती है 1 परन्तु एेसा नहीं है कि जसे पृथग्व्तीं दाँतलीसे देवदत्त 
काटनेवाला कहलाता है उसीप्रकार (पृथग्वर्तीं ) ज्ञानसे भ्रात्मा जाननेवाला ( नायक) 
है । यदि एेसाहो तो दोनोकि श्रचेतनता श्राजायेगी श्रौर दो भ्रचेतनोंका संयोग होने 
पर भी ज्ञप्ति उत्पन्न नहीं होगी 1 आत्मा श्रौर ज्ञानके पृथग्वर्ती होने परर भी यदि 


भ्य, 
१. पास्मेश्व्य परम सामथ्यै; परमेश्वरता । २. साधकतम = उच्छरष्ट सौधनवह करण ¡ ३. जो 
स्वतंत्र रूपसे करे वह कतौ । ४. अग्नि जलानेकी क्रिया करती है, इसलिये उसे उष्णता कदा लाता है । ` 


तंन शास्रमाला ] == ज्ञानतष््व-परज्ञापन ~ ६ 


न तु यथा प्रथग्वर्तिना दात्रेण ावको भवति देवदचस्तथा ज्ञनिन ज्ञायको भेत्रत्यात्मा । तथा सत्यु 
भयोर्येठनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छिचिनिष्पत्तिः । पथक्त्वतर्तिनोरपि परिच्चेदाभ्युषगमे 
परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छिततिभूतिधभरतीनां च परिच्िचिप्रतिरनद्छुश स्यात्‌ । फिच-घखतो 
व्यतिरिक्तसमस्तपरिच्ये्याकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य कार्यभूतसमस्तकेयाकारकारणी- 
भृताः सर्वे ऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथचिद्धवन्ति, किं ह्ाठहानिभागक्लेशकन्यनया ॥ २५ ॥ 


अथ फं ज्ञानं फिं्ेयमिति व्यनक्ति- 


तमहा णाणएं जीवो शेयं दव्वं तिहा समक्खादं । 
दव्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्ध ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्‌ शानं जीवो जञेयं दरव्यं त्रिधा समास्यातम्‌ । 
द्रव्यमिति पुनरात्मा परश परिणामसंबद्धः ॥ २३६ ॥ 

ग्रात्माके जप्ति होना माना जये तो परजानके हारा परको ज्ञप्ति होजयेगी भौर 
इसप्रकार राख इत्यादिके भी जप्तिका उद्भव निरंकरुश हौजायेया । ( श्रात्मा भ्रौर 
जान पृथक हँ किन्तु ज्ञान श्रात्माके साथ युक्त होनाता है इसलिये श्रात्मा जाननेका 
कार्यं करता है" यदि एेसा माना जाये तो जसे ज्ञान श्रात्माके साथ युक्त होता है, 
उसीप्रकार राख, घडा, स्तंभ इत्यादि समस्त पदा्थोकि साय युक्त होनाये ग्रौर उससे 
तै सव पदार्थं भी जाननेका कार्यं करमे लगे; किन्तु एेसा नहीं होता, इसलिये ्रात्मा 
ग्रीर जान पृथक नहीं । ) प्रौर श्रपनेसे भिन्न समस्त ज्ञेयाकारलूप परिणमित जो 
जान है उसरूप स्वयं परिणमित होनेवालेको, कायंभरूत समस्त जञेयाकारोके कारणभूत 
समस्त पदार्थं ज्ञानवति ही कथंचित्‌ है । ( इसलिये ) नाता ग्नौर ज्ञानके विभागकी 
विलष्ट कलत्पनासे क्या प्रयोजन है ? ॥ ३५ ॥ 

श्रव, यह्‌ व्यक्त करते हकिन्ञानक्यादहैः ग्रौर नेय क्या है- 

। गाधा ३६ 

अन्वयार्थः [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ जीवः इञानं ] जीव ज्ञान है [ हेयं | मरौर 
जेय [ त्रिधा समाख्यातं ] तीन प्रकारसे वणित ८ तिकालस्पर्शी ) [ द्रव्यं ] द्रव्य है 
[ पुनः द्रव्यं इति ] ( वह जेयभ्रूत ) द्रव्य अर्थात्‌ [ आत्मा ] भ्रात्मा ( स्वब्रात्मा र 
[ परः च ] शरीर पर [ परिणामसम्बरदवः ] परिणाम वाले हैँ। 
9 | 





५६ ~~ प्रयचनसार ~ - - [ भगवान श्रीङ्ुन्दकुन्द -कक्ान 


यतः परिच्छदसूपेण स्वयं 'विपरिणम्य स्वतंत्र एव परिच्विनत्ति ततो जीव एव ज्ञान- 
मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तुं परिच्छे चारक्तेः । जञेयं त॒ इृत्तवतंमानवर्तिष्यमाणविचित्रपयाय 
परम्पराप्रकारेण त्रिधाकालकोयिसपर्वितवादनाघनन्तं द्यं, ततत ज्ञेयतामापद्यमानं देधात्मपरविक- 
लयात्‌ । इष्यते हि खपरपरिच्छेदकत्याद्वबोधस्य बोर्यस्यवंविधं द्वैविध्यम्‌ । 


ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ कथं नामात्मपरिच्छेदकतवम्‌ । का हि नाम क्रिया 
कीदशशथ विरोधः । क्रिया ह्यत्र विरोधिनी सक्त्पचिरूपा बा ्प्निस्पा वा । उत्पचिरूषा हि 
तावन्तैकं खस्मालमजायत हत्यागमाद्विरुदेव । जपिरूपायास्तु प्रकाशनक्रिययेव प्रस्यचस्थिततवान्न 
त॒त्र शिप्रतिषेषस्यावतारः । यथा हि भ्रकाञ्चकस्य प्रदीपस्य परं प्रकाश्यतामापन्तं प्रकाशयतः 
स्वस्मिन्‌ प्रकाश्ये न प्रकाद्कान्तरं सुम्यं, स्वयमेव प्रकाशनक्रियायाः स्ुपलम्भात्‌ । तथा 





टीका-( पूर्वोक्त प्रकार ) ज्ञानरूपसरे स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया 
ही जानता है इसलिये जीव ही ज्ञान है, क्योकि अन्य द्रव्य इसप्रकार ( ज्ञानरूप ) 
परिणमित होने तथा जाननेमें श्रसमथं है। भ्नौर ज्ञेय, वतं चुकी, वतं रही श्रौर 
व्तनेवाली एेसी विचित्र पययिोकी परम्परके प्रकारसे त्रिविध कालकोटिको स्पशं 
करता होनेसे श्रनादि म्रनन्त द्रव्य है। ( भ्रात्माही ज्ञान्है, श्रौर ज्ञेय समस्त द्रव्य 
ह ) वह्‌ ज्ञेयभूत द्रव्य श्रात्मा श्रौर पर (स्वभ्रौरपर) एसे दो भेदसे दौ प्रकारका 
है । ज्ञान स्वपर ज्ञायक है, इसलिये ज्ञेयकी एेसी दिविधता मानी जाती है । 


- प्रश्च)--श्रपनेमे क्रियाके हो सकनेका विरोध है, इसलिये भआ्रात्माके 
स्वज्ञायकता कंसे घटित होती है ? 


(उकच्र)ः-कौनसी क्रिया है, श्रौर किस प्रकारका विरोधदहै? जो यहाँ 
(ग्ररनमे ) विरोधी क्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्तिरूप होगी या ज्ञप्तिरूप होगी । 
प्रथम, उत्पत्तिरूप क्रिया कोई स्वयं श्रपनेमेसे उत्पन्न नहीं हो सकता इस भ्रागम 
कथनसे विष्द्रही है; परन्तु ज्ञप्तिरूप त्रियामे विरोध नहीं भ्राता क्योकि वह 
प्रकारन क्रियाको भांति उत्पत्ति क्रियासे विरुद्ध प्रकारसे ( भिन्न प्रकारसे ) होती है। 
जसे जो प्रकारयभूत-परको प्रकारित करता है एेसे प्रकादाक दीपकक्रो स्व प्रकादयको 
प्रकारित केरनेके संबन्धे श्रन्य प्रकाराककी श्रावश्यकता नहीं होती, क्योकि उसके 
स्वयमेव प्रकाशन क्रियाकी प्राप्ति है; इसीप्रकार जो ज्ञेयभूत ` परको जानता है एसे 
ज्ञायक श्रात्माको स्वज्ञेयके . जाननेके संबन्धमें ्रन्य ज्ञायक की रावद्यकता नहीं होती, 


जेन शाघ्रमाला ] ~~ क्ञानतच्व-परक्नापन ~ ५१ 


परिच्छेदकस्यामनः परं परिच्छयतामापन्नं परिच्छिन्दतः सस्मिन्‌ परिच्येये न परिच्छुदकान्तरं 
मगयं, खयमेव परिच्ेदनक्रियायाः सष्पलम्भात्‌ । 


नतु इत आसनो दरव्यह्ान्पलं द्रव्याणां च भासहेयस्पतवं च । परिणामसंबन्धतवात्‌। 
यतः खलु आत्मा द्रन्याणि च परिणामेः सह संबध्यन्ते, तत आत्मनो द्रव्यारम्बन्ञानेन द्रव्याणां 
तु शानमारम्व्य ज्ेषाकारेण परिणतिरवाधिता प्रतपति ॥ ३६॥ 


क्योकि स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति है । ( इससे सिद्ध हु्रा कि ज्ञान स्वको मी 
जान सकता ) है । 


(परश्न)--प्रात्माको द्रव्योकी ज्ञानरूपता श्रौर द्रव्योको श्रात्माकी ज्ञेयरूपता, 
कंसे ( किसप्रकार घटित ) है? 


(उत्तर);-- वे परिणामवाले होनेसे । श्रात्मा श्रौर द्रव्य परिणामयुक्त है, 
इसलिये श्रात्माके, द्रव्य जिसका म्रालम्बन हैँ एेसे ज्ञानरूपसे ( परिणति ) ओरौर 
द्रव्योके, ज्ञानका ग्रवलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणति भ्रवाधितरूपसे तपती है- 
प्रतापवंत वर्तती है। ( श्रात्मा श्रौर द्रव्य समय २ पर परिणमन क्ियाकरतेषहै, 
वे कूटस्य नहीं है; इसलिये भ्राता ज्ञान स्वभाकसे श्रौरः द्रव्य ज्ञेय स्वभावे परिणमन 
करता है, इसभ्रकार ज्ञान स्वभावमे परिणमित ्रात्मा ज्ञानके ्रालम्बनभूत द्रव्यौको 





१. कोई पर्याय स्वयं अपनेर्मसे उतपन्न नदीं हो सकठी, जु बह द्रन्यके आधारसे-द्रन्यमेसे उत्पन्न 
होती है; क्योकि यद्वि ेसानदो तो द्रन्य्ूप आधारफै बिना पयौग उत्पन्न होने लगे ओर जलके बिना 
तरं ने ल्ग; किन्तु यद सव प्रत्यक्त विरुद्ध दै । इसलिये पयायके उतपन्न होनेके लिये द्रव्यरूप आधार 

, आवप्यक है । इसीप्रकार ज्ञान परयौय भी स्यं अपनेमेसे उत्पन्न नहीं हो सकती; वह जात्मद्रन्यमेसे उतपन्न 
हो सकी दै जोकि ठीक दी दै) पस्तु ज्ञान पयय स्वयं अपनेसे दी ज्ञात नही हो सकती यह बातत यथाथ 
नदी है । आस्म दरन्यमेसे उन्न होनेवाली क्ञान पयोय स्वयं अपनेसे ही ज्ञात होरी है। जेते दीपकरूपी 
आधारे उलन्न होने वाली भकार पयोय स्व-परको प्रकादित करती है, उसी प्रकार आत्मारूपी 

आधारे उतपन्न होने वाली ज्ञान पयय स्वपर जानती है । जौर यह अनुभव सिद्ध भी दै कि ज्ञान 
सयं अनेको जानता है । -२. ज्ञाने ज्ेयभूत द्रव्य आलम्बन जथोत्‌ निमित्त है । यदि ज्ञान ज्ञेयको 

न जानि तो ज्ञानक ज्ञानत्व कया रहा १ ३. कञेयका ज्ञान जालम्बन अथात्‌ निमित्त दै । यवि ज्ञेय जञाने ज्ञात 


नदो तो ज्ञेया ज्ञेयत्व क्या हज ! 


४२ -- प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्दङ्कन्द-क्ान 
ञअथातिवाहितानागतानामपि द्न्यपर्यायाणां तादालिकवत्‌ पृथक्त्वेन ज्ञाने इरि्ु्ोतयति. 


तकालिगेव सब्बे सदसर्भूदा हि पञ्जया तासि । 
वटन्ते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीएं ॥ ३७ ॥ 


तात्कालिका इव सर्वे सदसद्धूता हि पर्यायास्तासाम्‌ । 
वतन्ते ते श्ञानि विशेषतो द्रव्यजातीनाम्‌ ।। ३७ ॥ 


सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्ारमलामभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्छरूपसंपदः 
सद्धूतासदधततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते ताबन्तस्तात्कालिका इवाव्यन्तसंकरेणप्यवधारित- 
विशेषरक्षणा एकक्षणं एवाववोधसोधस्थितिमवतरन्ति । न खल्वेपदयुक्तं-द्शाविरोधात्‌ । दृश्यते 


जानता है, भ्रौर ज्ञेय स्वभावसे परिणमित द्रव्य ज्ञेयके प्रालम्बनभूत ज्ञानमे-्रात्मामे- 
ज्ञात होते दै । )।। ३६ ॥ 


ग्र, यह उद्योत करते है कि द्रव्योकी भ्रतीत श्रौर ्ननागत पययिं भी 
तात्कालिक पर्यायौकी भांति पृथक्‌ रूपसे ज्ञानमें वतेती है-- 


गाधा ३७ “ 
अन्वया्थंः--[ तासाम्‌ द्रन्यजाठीनाम्‌ ] उन ८ जीवादि ) द्रव्यजातियोकी [ते 
सर्वे ] समस्त [ सदसद्भूताः हि ] विद्यमान श्रौर श्रविद्यमान [ पर्यायाः ] पययिं 
[ तात्कारिकाः इव ] तात्कालिक ( वतमान ›) पर्यायोकी भांति [ षिशेषतः ] विशिष्टता 
पूर्वक ( श्रपने श्रपने भिन्न भिन्न स्वरूपम ) [ ज्ञाने वर्तन्ते ] ज्ञानमें वतंती है । 


टीकाः-- ( जीवादिक ) समस्त द्रव्धजातिययोकी पर्यायोकी उत्पत्तिकी मर्यादा 
तीनोकालकी मर्यादा जितनी होनेसे ( वे तीनोकालमें उत्पच्च हुभ्रा करती हैँ इसलिये ), 
उनकी ( उन समस्त द्रव्य .जातियोकी ), क्रम पूर्वकं तपती हुई स्वरूप सम्पदा वाली 
(.एकके बाद दूसरी प्रगट होनेवाली ), विद्यमानता श्रौर भ्रविद्यमानताको प्राप्त जो 
जितनी पययिं है, वे सब तात्कालिक ८ वतमान कालीन ) पर्ययोंकी भांति श्रत्यन्त 
*मिधित होनेपर भी सब पर्यायोके विशिष्टलक्षण स्पष्ट ज्ञात हों इसप्रकार, एक 


१. ज्ञानम समस्त द्रव्योँकी तीनोंकालकी .पयौये एक ही साथ ज्ञात होने पर भी भरत्येक पयीयका 
विलिष्ट॒॒स्वरूप ( प्रदेशः कालः आकार इत्यादि विरोषताय ) स्पष्ट ज्ञात होता है, संकर-व्यतिकर नदीं होते । 


जेन याव्रमाला -- स्षानतन्त्व-प्रज्ञापन - ५३ 


[4 ५ चि छ (५ = 4 

हि चेदमस्थस्यापि तेमनम्‌ व्यतीतमनागतं बा वस्तु चिन्तयतः संविदारुम्ितस्तदाकारः । 
किंच चितपटीस्यानीयत्वात्‌ संविदः । यथा हि चित्रपट्यामतिवाहितानामनुपस्थितानां वर्तमाना- 
नां च बस्तूनामालेख्याकाराः सक्नादेकत्षण एवावभासन्ते तथा -संविद्धिचावपि । किंच सर्वेया- 





क्षणमे ही जानमदिरमे स्थित्तिको प्राप्त होती हैँ! यह्‌ ( तीनोकालकी पर्यायोका 
वतमान पर्या्योकी भाति ज्ञानभें नात होना ) श्रुक्त नहीं है; क्योकि-- 


( १) उसका दुष्टके साथ ( जगत्तमे जो दिखाई देता है--्रनुभवमे भ्राता 
है उसके साथ) भ्रविरोध है । (जगतमे) दिखाई देता है कि छदयस्थके भी, जसे 
वतंमान वस्तुका चितवन करते हुए ज्ञान उसके भ्राकारका अ्रवलम्बन करता है 
उसीप्रकार भूत ग्रौर भविष्यत वस्तुका चितवन करते हए ( भी ) ज्ञान उसके 
श्राकारका ग्रवलम्बन करता है। 


(२) श्रौर ज्ञान चित्रपटके समान है। जंसे चित्रपटे श्रतीत, श्रनागत 
ग्रौर वतमान वस्तुग्रोके *श्रालेख्याकार साक्नात्‌ एक क्षणमें ही भासित होते हैः; 
इसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमे ( ज्ञान भूमिकामे, ज्ञानपटमे ) भी श्रतीत अ्रननागत 
श्रौ र वतंमान प्ययौके ज्ञेयाकार साक्षात्‌ एक क्षणमे ही भासित होते हैँ । 


८ ३ ) श्रौर, सर्व ज्ञेयाकारोकी तात्कालिकता ( वतंमानता, साम्प्रतिकता ) 
ग्रचिरुद्ध है । जंसे नष्ट ्रौर भ्रनुत्पन्न वस्तुम्रोके भ्रालेख्याकार वतमान ही है, इसीप्रकार 
ग्रतीत श्रौर श्रनागत पर्यायोके ज्ञेयाकार वतमान ही है) 


मावार्थः-- केवलज्ञान समस्त ्रव्योकी तीनों कालकी परयार्यको युगपद्‌ 
जानता है यहाँ यह्‌ प्रदन हौ सकता है कि ज्ञान नष्ट भ्रौर भ्रनुत्पन्न पय्योंको 
वर्तमान कालमें कैसे जान सकता है ? उसका समाधान दहै कि-जगतमे भी देखा 
जाता है कि श्रल्पन्न जीवका जान भी नष्ट श्रौरभ्रनुत्पन्न वस्तुश्रोका चितवन कर 
सकता दहै, ्रनुमानके द्वारा जान सकता है तदाकार हो सकता है, तब फिर पुणे 
ज्ञान न्ट श्रषैर श्रनुत्पच्च पर्यायोको क्यों न जान सकेगा ? ज्ञानशक्ति ही एसी है कि 
वह चित्रपटकी भाति प्रतीत श्नौर श्रनागत पर्यायोको भी जान सकती है। ग्रौर 
व 

१. आलेख्य = आलेखन योग्य; चित्रित करने योग्य । 


2 ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङ्न्दक्न्द्‌ -कहान 


काराणां तदाचिक्त्वाविरोधात्‌ । यथा हि प्रध्वस्तानामदुदितानां च वस्तुनामालेख्याकारा 
वर्तमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां जेयाकारा वतमाना एव भवन्ति ।॥ ३७ ॥ 


भथासद्धतपर्थायाणां कथंचित्सद्धतत्वं बिदधाति-- 


जे णेव हि संजाया जे खलु णहा भवीय पञ्जाया । 
ते होति असन्भूदा पज्जाया णाणपचक्सा ॥ ३८ ॥ 


ये मैव हि संनाता ये खलु नष्टा भूत्वा पर्यायाः । 
ते भवन्ति असद्धताः पर्याया ङ्ञानप्रत्यक्षाः ॥ ३८ ॥ 


ये खलु नाचयापि संभूतिमसुभवन्ति, ये चात्मराभमनुभूय बिखयगषगतास्ते किरासदभूता 


प्रालेख्यत्व शव्तिकी भांति द्र्व्योकी ज्ञेयत्वं शन्ति एेसी है कि उनकी अतीत ओरौर 
ग्रनागत पययिं भी ज्ञानमें ज्ञेयरूप होती है-ज्ञात होती 1 इसप्रकार भ्रात्माकी 
श्रद्भुत ज्ञान शक्ति श्रौर द्रव्योकी भ्रद्मुत ज्ञेयत्वशक्तिके कारण केवलज्ञानमे समस्त 
द्रव्योकी तीनोकालकी पर्यायोका एक ही समयमे भासित होना ्रविरुदड है । ३७ ॥ 


ग्रब, ्रविद्यमान पर्ययोकी (भी) कथंचित्‌ (८ कोई प्रकारसे; कर्द 
ग्रपेक्षासे ) विद्यमानता बतलते हैः- 


गाथा ३८ ् 
मन्वयाथंः-[ ये पर्यायाः ] जो पयं [ हि] वास्तवमें [ न एव संजताः | 
उत्पन्न नहीं हई है, तथा [ ये ] जो पयं [ खलु ] वास्तवमें [ भूत्वा नष्टाः } उत्पन्न 


होकर नष्ट होगई है, [ ते ] वे [ असद्भूताः पर्यायाः ] श्रवि्यमान पययिं [ ज्ञनप्रत्यक्षा 
भुब्रन्ति | ज्ञान प्रत्यक्ष है । 


टीकाः जो ( प्ययं ) श्रभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई रौर जो उत्पन्न 
होकर नष्ट होगई हवे ( पर्यायं ) वास्तवमे भ्रविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रति 
नियत होनेसे ( ज्ञाने निदित-स्थि र-लगी हई होनेसे, ज्ञानम सीधी ज्ञात होनेसे , 
*क्ानप्रत्यक्ष॒वतंती हई, पाषाण स्तम्भे उत्कीणे, भूत श्रौर भावी देव 


१. प्रत्यत्त = अच्के प्रति-भक्तके सम्युख-अक्षके निकटमें-अक्तके संब॑धमं हो एेसा । [ अक्त = 
ज्ञान; आत्मा 1 ] 


८ 
जन शास्तमाला ] ~ स्ानतछ-प्रज्ञापन ~ ५ 


अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वाद्‌ ानप्त्य्षतामयुभन्तः रिलास्तम्मोत्कीण भूतभाविदेवहभकम्पा- 
पितस्रहूपाः सदधूता एवं मन्ति ॥ ३८ ॥ 
अथेतदेवासदरुतानांक्ानप्रत्यभतर दटयति-- 
जदि परचक्खमजायं पज्जायं पलहयं च णाणस्स । 
ण इवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परूपेति ॥ ३६ ॥ 


यदि प्रत्यपौऽजातः पर्यायः प्रलयितश्च ज्ञानस्य | 
न भवति वा तद्‌ श्वानं दिव्यमिति हि कै प्रूपयन्ति॥ ३९॥ 


यदि खल्वसंभावितभावं संमावितमावं च पर्यायजातमप्रतिषविजुम्मिताखण्डितप्रतापप्रथ- 
शक्तितया प्रसमेनैव निवान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पित्ठसूपस्समात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति, 


[ 


( तीर्थकरदेवो ) की भाति ग्रपने स्वरूपको श्रकम्पतया ( ज्ञानको ) भ्रपित करती 
हई ( वे पययिं ) विद्यमान ही दै 11 ३८ ॥ 
श्रव, इन्दं विद्यमान पर्यायोकी नानप्रत्यक्षताको दढ करते है-- 
गाया ३९ 


५. "~~ 








अन्वयार्थः--[ यदि वा ] यदि [ अज्ञातः पर्यायः ] अनुत्पन्न पर्याय [ च] 
तथा [ प्ररुयित्तः ] नष्ट पर्याय [ ज्ञानस्य ] ज्ञानके (केवलज्ञानके) [ प्रत्यक्षः न मेत्रि | 
प्रत्यक्षनदहोतो[ तद्‌ ज्ञानं ] उस ज्ञानको [ दिव्यं इति हि] दिव्य [ के प्रसूपयंति | 
कौन प्ररूपेगमा ? 

टीकाः-- जिसने प्रस्तित्वका भ्रनुभव नहीं किया, ग्रौर जिसने भ्रस्तित्वका 
ग्रनुभव कर लिया है एेसी ( ्रनुत्पन्न श्रौर नष्ट ) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान भ्रपनी 
निधिध्न विकसित, श्रखंडित प्रतापयुक्त प्रभु शक्तिके द्वारा वलात्‌ प्रत्यन्त भ्राक्रमित्त 
करे ( प्राप्त करे); तथा वे पययिं श्रपने स्वरूपसरवंस्वको भ्रक्रमसे श्रपितं करं 
( एकी साथ ज्नानमें ज्ञात हो ) इसप्रकार उन्हे श्रपने प्रति नियत न करे ( श्रपनेमें 
निचिचित न करे, प्रत्यक्भ न जाने ), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है? इससे ( यहं 
कहा गया है कि ) पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सव योग्य है । 


५६ ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्दकुम्द्‌-कदान 


तदा व्य कतस्तनी दिव्यता स्याद्‌ । अतः काष्परपतप्य परिच्छिदस्य स्वेमेतदुपपन्नम्‌ ।। ३९॥ 
अयेन्दियज्गानस्यैव प्रडीनमचुत्पन्नं च जञातुमरक्यमिति वितक्रंयति-- 
अत्थं अक्खणिवदिदं इदापुतबरे्िं जे विजाणंति । 
तेसिं परोक्खभूदं णादुमसक् ति परणत्तं ॥ ४० ॥ 


अर्थमक्षनिपतितमीहापूरैर्ये विजानन्ति । 
तेषां परोक्षमूतं श्रातुमशक्यमिति प्रततपम्‌ ।। ४० ॥ 


ये खलु यिषयविषयिसनिपातलक्षणमिन्दरियाथंसन्निकपमधिगम्य क्रमोपजायमनेनेहादि- 


¢ केवलज्ञानकी 
भावाथंः-- ग्रनन्त महिमावान केवलज्ञानकी यह दिव्यता है कि वह्‌ श्रनन्त 
्रव्यौकी. समस्त ( श्रतीत ओ्रौर भ्रनागत भी ) पर्यायौको सम्पूणंतया एक ही समय 
प्रत्यक्ष जानता है 1 ३६ ॥ 


श्रव, इन्दरियज्ञनको ही नष्ट श्रौर अ्ननुत्पन्चका जानना श्रशक्य है, ( ्र्थात्‌ 
इन्दरियज्ञान ही नष्ट श्रौर भ्रनत्पच्च पदार्थोको-पर्यायोको नहीं जान सकता }) यह्‌ 
न्यायसे निर्चित करते हैँ । 


; गाथा ४० 
अन्वयाथः-[ ये ] जो [ अक्षनिपतितं ] ्रक्षपतित ब्र्थात्‌ इन्दरियगोचर 
[ अथं ] पदार्थको [ ईहापूर्वः ] ईहादिक हारा [ धिनानन्ति ] जानते है, [ तेषां ] उनके 
लिये [ परोक्षभूतं ] “परोक्षभूत पदार्थको [ ज्ञातुं ] जानना [ अशक्यं ] श्रसक्य है 
[ इति प्रङ्प्तं ] एेसा सवेज्ञ देवने कहा है 


रीकाः-- विषय ग्रौर विषयीका "सन्निपात जिसका लक्षण ( स्वरूप ) दैः 
एसे इन्द्रिय श्रौ र पदा्थेके -सन्निकषंको प्राप्त करके, जो भ्रनुक्रमसे उत्पन्न ईहादिकके 
मसे जानते हैँ वे उसे नहीं जान सकते जिसका श्रस्तित्व बीत गया है, तथा जिसका 
ग्रस्तित्वकाल उपस्थित नहीं हुश्रा है क्योकि ( भ्रतीत-श्रनागत पदार्थं भ्रौर इन्द्रियके ) 
यथोक्त लक्षण ( यथोक्तस्वरूप, - उपर कहा जंसा. ) -*ग्राह्यग्राहक सम्बन्धका 
प्रसंभव है । 


१. परोक्त = अक्तसे पर अथौत्‌ अक्तसे दूर होवे रसा; इन्द्रिय अगोचर । २. सन्निपात = मिलाप 
संव॑ध होना । ३. सन्निकप = संबंध; समीपता । ४. इन्दरियगोचर पदार्थं आद्य है, ओर इन्दि्यो भाहक है । 


त शाखमाला ] ` ~~ क्ञाततस्व-ग्रक्ञापन -= 9७ 


` कक्रमेण परिच्छिन्दम्तिः पतै किातिब्ाहितस्वास्तित्रकारमदुपस्थित्वास्तित्वकादं षा 
यथोदितरक्षणस्य प्राद्यग्राहकसंबधस्यासंभवतः परिच्छत्‌-न शक्षतुवम्ति ॥ ४० | 


अथातीन्दियक्गानस्य तु यदुच्यते तचर्संमवतीति संभावयति-- 


श्रपदेसं - .सपदेसं युत्तमयुतं .च. पञ्जयमजादं । 
पलयं. गयं च जाएदि तं णांणमदिदियं भणियं ।॥ ४१ ॥ 
` ` परदेशं सप्रदेशं मूतंममूतं च पर्ययमजातम्‌ । 
भ्ररुयं गतं च जानाति वन््रानमतीद्दियं मणितम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेनधियादीनि बिस्पकारणलेनोपरन्धिसंस्कारादीन्‌ 
अन्तरद्गखरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवतेते । प्रवतेमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यतिस्थूरोपलम्भकत्वान्ना- 


. भावा्थः--इन्दरियोके साथ पदार्थका ८ विषयीके साथ विषयका ) सक्निकषं- 
सम्बन्ध हो तभी ( म्रवग्रहु-ईदहा-म्रवाय-धारणारूप क्रमसे ) इन्द्रिय ज्ञान पदाथेको जान 
सकता है । नष्ट रौर अनुत्पन्न पदाथकि साथ इन्द्रियोका सक्चिकषे-सस्बन्ध न होनेसे 
इन्द्रिय जान उन्हें नहीं जान सकता । इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है ॥ ४० ॥ 

श्रव, यहाँ यह स्पष्ट करते हैँ कि श्रतीच्धिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता 
है वह्‌ ( सव ) संभव हैः- 


गाथा ४१ 
अन्वयार्थः-- [ अप्रदेयं ] जो श्रप्रेरको [ सप्रदेशं ] सम्रदेशको [ रत ] सूतक 
[ अमूर च ] ग्नौर श्रमूरतंको तथा [ अजातं ] श्नुत्पन्न [ च ] श्रौर [ श्ररयंगतं ] नष्ट 
[ पर्यायं ] पर्यायको [ जानाति ] जानता है [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान [ अतीद्धियं | 
ग्रतीन्द्िय [ भणितम्‌ | कहा गयादहै। | | 
टीक्ाः--इन्दरियज्ञान उपदे, श्रन्तःकरण भ्मौर इन्द्रिय इत्यादिको "विरूप- 
कारणतासे ८ ग्रहण करके ) श्रौर उपलब्धि ( क्षयोपशम ), संस्कार इत्यादिको 
श्रत ङ्ख स्वरूप-कारणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है; श्रौर वह प्रवृत्त होता ह्र 





१. विरूप = ज्ञानक स्वरूपसे भिन्न स्वरूपवाले । ( उपदेश) मन ओर इन्द्रियां पौ्रलिक है इसलिये 
उनका ङ्प ज्ञानके सर्पते भिन्न है 1 वे दद्रियज्ञानमे वहिरेग कारण दँ । ) 


ट 


४ == प्रव्चनसार ~ [ अगवान श्रीङुन्दज्म्द्-कदानं 


देशय । पूर्वमेवाबगच्यति तथाविधविपयनिवन्धनषद्ायाचामूेम्‌ । वतेमानमेव परिच्विनचि 
विषयगिषयिसननिपातसद्ाबानन तु इतं बरस्य॑व । यच पुनरनाबरणमनिन्दियं जानं तरय समिद्ध- 
धूमथ्यलसयेवानिकपरकारतालि्धितं दायं दाहयतानतिक्रमादाहयमेव यथा तथात्मनः अप्रदेदं 
सप्रदेशं सूर्वममूतेमजातमतिवादितं च पर्यायजातं ज्ञेयतानतिक्रमत्परिच्येद्यमेव भवतीति ॥४१॥ 
अथ जञेयार्थपरिणमनरक्षणा क्रिया ज्ञानान्न मवतीति भरदधाति-= 
परिणमदि णेयमट्र णादा जदि णेव खाहगं तस्स । 
णाणं ति तं जििदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥ 


परिणमति हेयमर्थं हाता यदि मैवं प्रायिकं तस्य । 
हानमिति तं॑जिनेद््राः भ्पयन्तं कर्मेबोक्तबन्तः ॥ ४२ ॥ 


सप्रदेशको ही जानता है, क्योकि वह्‌ स्थूलको जाननेवाला है, भ्रप्रदेदाको नहीं जानता, 
( क्योकि वह्‌ ॒सृक्ष्मको जाननेवाला नहीं है); वह्‌ मूतंको ही जानता दहै, क्योकि 
वेसे ( मूतिक ) विषयके साथ उसका सम्बन्ध है, वह्‌ श्रसूर्तंको नहीं जानता ८ क्योकि 
ग्रमू्िक विषयके साथ इन्दियन्ञानका सम्बन्ध नहीं है ) ; वह्‌ वर्तमानको ही जानता 
है क्योकि विषय-विषयीके सन्निपात सद्भाव है, वह ॒प्रवतित हो चुकनेवालेको भ्रौर 
भविष्यमे प्रवृत्त होनेवालेको नहीं जानता ( क्योकि इन्द्रिय ग्रौर पदार्थके 
. सलिकर्षका श्रभाव ह ) | | 
परन्तु जौ अ्रनावरण श्रनिच्िय ज्ञान है, उसे श्रपने ्रप्रदेदा, सप्रदेश, सूतं 
मरौर भ्रमूतं ( पदां मात्र ) तथा भ्रनुत्पन्न एवं व्यतीत पययिमात्र, जञेयताका त्रतिक्रमण 
न करनेसे, ज्ञेय ही दै-जंसे प्रज्वलित श्रग्निको श्रनेक प्रकारका ईधन, दाह्यताका 
ग्रतिक्रमण न करनेसे दाह्य ही है । ( जसे प्रदीप्त श्रग्नि दाह्यमात्रको- ईवनमाच्रको- 
जला देती हैः उसीप्रकार निरावरण ज्ञान जेयमात्रको--द्रव्यपर्यायमात्रको- 
जानता है ) 11 ४१॥ 
श्रव, यह श्रद्धा व्यक्त करते हैँ कि ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन निसक लक्षण ह 
दसी ( ज्ञेया्थंपरिणमनस्वरूप ) क्रिया ज्ञानमेसे नदीं होतीः- ५.८६ 
गाषा-४र्‌ नि 
अन्वयाथंः-[ ज्ञाता ] ज्ञाता [ यदि] यदि [ ज्ञेयं अर्थं ] जेय पदार्थरूम 
[ परिणमति ] परिणमित होता हो तो [ तस्य ] उसके [ क्षायिक खानं ] क्षायिक ज्ञान 


नैन शाक्लमाला 1 । ~ ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन ~~ :&६ 


परिच्छेचा हि यत्परिच्छैयमथं परिणमति ततन तस्य सकलकमकपक्षयप्रव्रतसाभाविक- 
परिच्छेद निदानमथवा स्नानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रस्यर्थपरिणतिद्वारेण गृतष्णाम्भोभार- 
पभावनाकरणमानतः सुदुःसदं कमभारमेवोपञुश्लानः स भिनेन्रर्रीतः ॥ ४२ ॥ 


अथ कुतस्तर्हि नेयाथपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति- 


उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया । 
तेसु विमूढो रत्तो दुद्र वा बधम्ठभवदि ॥ ४३॥ 
उदयगताः कर्मश जिनवरद्रषमैः नियत्या भणिताः। ` 
तेषु बिमृहो रक्तो दृष्टो चा बन्धमनुभवति ॥ ४३ ॥ 


[ न एव इतिं ] ह्येता ही नही; [ जिनिन्द्राः ] जिनेनरदेवोने [ तं ] उसे [ करम एव ] कर्मको 
ही [ क्षपयन्तं | अ्रनुभव करनेवाला [ उक्तवन्तः ] कहा है । 

टीक्राः-यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप प्रिणमित होता हो, तो उसे सकल 
कर्मवनके क्षयसे प्रवतंमान स्वाभाविक जानपनका कारण ( क्षायिक ज्ञान ) नहीं है, 
श्रथवा उसे ज्ञान ही नहीं है; क्योकि प्रत्येक पदा्थेरूपसे परिणतिके द्वारा मृगनृष्णामें 
जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनावाला वह ( श्रात्मा ) श्रत्यन्त दुःसह कर्मभारको 
ही भोगता है, एसा जिनेन््रौने कहा है । 

भवाथः जेय पदार्थरूपसे परिणमन करना ब्र्थात्‌ यह हरा है, यह पीला 
है, इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयरूप पदार्थोमिं परिणमन करना वह क्म॑का. मोगना है, 
ज्ञानका नहीं । निविकार सहज भ्रानन्दमें लीन रहकर सहंजरूपसे जानते रहना वह्‌ 
ही ज्ञानका स्वरूप है; ज्ञेय पदा्थोमिं रुकना-उनके सन्मुख वृत्ति होना, वह्‌ ज्ञानका 
स्वरूप नहीं है ॥ ४२ ॥ 

( यदिटेसाहै) तो फिर ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है एेसी 
( ज्रेया्थंपरिणमनस्वरूप ) क्रिया श्रौर उसका फल कहसि ( किस कारणसे ) उत्पन्न 
होता है, यह विवेचन करते है-- 

। माथा ४३ 

अन्वयार्थः- [ उदयगताः क्र्माशाः ] ( संसारी जीवके ) उदयप्राप्त कर्मादि 

( ज्ञानावरणीय श्रादि पुद्गलकर्मके भेद ) [ नियत्या ] नियमसे [ जिनबर दमैः ] 


६ | । ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्री्नदज्न्द-क्ान 


संसारिणो हि नियमेन तवदुदयगताः पुद्धलकर्माशाः सन्त्येव । अथ स सरु तेषु 

संचेतयमानो मोहरागदेषपरिणतत्यात्‌ ज्ञेयाथपरिणमनरक्षणया क्रियया युञ्यते । ठत ए च 
क्ियाफलभूतं बन्धमनुभवति । अतो मोदोदयात्‌ क्रियाक्रियाफले न तु ब्ानात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ केवरिनां क्रियापि क्रियाफलं न साधयतीत्यनुल्ास्ि-- . 


गणएणिसेज्जविहारा धम्युवदेसो य णियदयो तेसिं । 
अरहंताणं काले मायाचारो ग्ब इत्थीणं ॥ ४४ ॥ 


स्थाननिषद्याविहारा धर्मोपदेशषश्च नियतयस्तेषामर्‌ । 
अ्ैतां कासे मायाचार शव॒ खीणाम्‌ | ४४॥ 
. जिनवर वृषभोने [ भणिताः ] कहे हैँ । [ तेषु ] ( जीव ) उन क्मशिके ` होने पर, 
[ विमूढः रक्तः दुष्टः षा] मोही, रागी श्रथवा द्वेषी होता हुभ्रा [ बन्धं अनुभवति |] 
बन्धका भ्रनुभव करता है । 

टीकाः प्रथम तो, संसारी जीवके नियमसे उदयगत पुद्गल कर्मा होते 
ही है । रौर वह्‌ संसारी जीव उन उदयगत कर्माोके अस्तित्वम्रे, चेतते-जानते-्रनुभव 
करते हुए, मोह्‌-राग-द्वेषमें परिणत होनेसे ज्ञेय पदाथोमिं परिणमन जिसका लक्षण है 
एेसी ( ज्ञे याथेपरिणमनस्वरूप ) क्रियाके साथ युक्त होता है; श्रौर इसीलिये क्रियाके 
फलभूत बन्धका भ्रनुभव करता है। इससे (यह कहा दहै कि ) मोहके उदयसे ही 
( मोहके उदयमे युक्त होनेके कारणसे ही) क्रिया ग्रौर क्रियाफल होता है, 
ज्ञानसे नहीं । 

भावाथंः- समस्त संसारी जीवोके कमंका उदय है, परन्तु वह्‌ उदय बन्धका 
कारण नहीं है। नि भाता सी कमंनिमित्तक इष्ट-ग्रनिष्ट भावोमें 
प्रिणमन करे तो बन्धः होता है । इससे यह बात सिद्ध हई कि ज्ञान, उदयप्राप्त 
पौद्गलिक कमं॑या कर्मोदयसे उत्पन्न देहादिकी क्रियां बन्धका कारण नहींहैः 
वन्धके कारण मात्र रागदरेष-मोहभाव दहै। इसलिये वे भाव सवप्रकारसे त्यागने 
योग्य हैँ ।॥ ४३ ॥ | 

भ्र, यह उपदेदाते ह कि केवली भगवानके क्रिया भी क्रियाफल ( बन्ध) 
उत्पन्न नहीं करतीः- 






क ¢ ९ गवा ण्ड नके 
अन्वया्थंः-[ तेषाम्‌ अहंता ] उन ्ररहन्त भगवन्तोके [ काले ] उस समय 


न 
अन शख्रमाला)] ~~ न्नाचतद -भ्रज्ञापन -~ ६१ 


` यथा हिं महिलानां ` ्रयत्नमन्वरेणापि तथाविधयोग्यतासद्धावाद्‌ स्वमभावभूत एव 
मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रवतत, तथा हि केवरिनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथारिधयोग्यता- 
सद्धाबाद्‌ स्थानमानं बिहरणं धर्मदेशना च स्वमाव्रभूता एव प्ररतन्ते । अपि चाषिरुदधमेतदम्भोधर- 
इष्ट्वा । यथा खल्वम्मोधराकारपरिणतानां पुद्रलानां गमनमवस्थानं मजनमम्बुवर्ष च पुरुप- 
प्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केवशिनां स्थानादयोऽुद्धिपूवंका एव श्यन्ते, अतोऽमी 
स्थानादयो मोहोदयपूर्वकत्वासावाद्‌ क्रिया्रिरेषा अपि केवलिनां क्रियाफलमभूववन्धसाधनानि 
न भवन्ति ॥ ४४॥ | 





[ स्थाननिषदयाग्रहाराः ] खड़े रहना, वैठना, विहार [ धर्मोपदेश्चः च ] श्रौर धर्मोपदेदा 
[ ल्लीणां मायाचारः इव ] स्तियोके मायाचारकी भांति [ नियतयः ] स्वाभाविक ही- 
प्रयत्न बिना ही-- होता है। 


टीकाः-जेसे स्तियोकि, प्रयत्नके विना भी, उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव 
होनेसे स्वभावभरूत ही मायाके ढक्कनसे ठंका हुम्रा व्यवहार प्रवतंता है" उसीप्रकार 
केवलीभगवानके, विना ही प्रयत्नके (-प्रयत्न न होनेपर भी ) उस भ्रकारकी योग्यताका 
सद्धाव होनेसे खड़े रहना, बैठना, विहार श्रौर धमेदेशना स्वभावभ्रूत ही प्रवतंते 
हैँ । श्रौ र यह्‌ ( प्रयत्नके विना ही विहारादिका होना ) बादलके दुष्टान्तसे श्रविरुद्ध 
है । जेसे वादलके भ्राकाररूप परिणमितत पुद्गलोका गमन, स्थिरता, गजेन ओर 
जलवृष्टि पुरुष-प्रयत्नके विना भी देखी जाती है, उसीप्रकार केवलीभगवानके खड़े 
रहना इत्यादि श्रवृद्धपूर्वैक ही ( इच्छाके विना ही) देखा जाता है । इसलिये यहं 
स्थानादिक ( खड़े रहने-वेठने इत्यादिका व्यापार ) मोहोदय पूवेक न होनैसे, क्रिया- 
विशेष होने पर भी केवली भगवानके क्रियाफलभूत बन्धके साधन नहीं होते । 


॥ भावाथः-- केवली भगवानके स्थान, भ्रासन श्रौर विहार, यह काययोग 
सम्बन्धी क्रियां तथा दिग्यध्वनिसे निश्चय-व्यवहार स्वरूप धर्मंका उपदेश-वचनयोग 
सम्बन्धी क्रिया-ग्रघातिकमके-निमिचसे.सहन-दी-होती दै.1 उसमे केवली भगवानकी 
नित्‌ गा इना गोरी सोम च या. 
है व्हा उसकी कायं भूत्‌ इच्छा कः कूम होगी ? इसप्रकार इच्छाके विना मोह्‌-राग- 
देके विना ही--होनेसे केवली भगवानके लिये वे क्रियाएे वन्धकां कारण 


नही होतीं ।। ४४ ॥ 


। ६९ = भरवचतसार ~~ [ भगवान भरीकुन्द्ङुन्द्‌-कदा्‌ 
सैवं सति रीरथृता पुण्यविपाक्नोऽिंचित्कर एवेत्यवधारयति-ू 


पुरणफला अ्रदंता तेसिं किरियो पुणो हि ओदहया । 
मोदादीदहिं पिरहिया तम्हा सा खाइग ति मदा ॥४५॥ 
पुण्यफला अहन्तस्तेषां करिया पूनर्हिं ओदयिकी । 
मोहादिभिः षिरहिता तस्मात्‌ सा क्षायिकीति मता ॥ ४५॥ 
अहेन्तः खलु सफरसम्यक्परिपक्वपुण्यकल्यपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां या 
काचन सा सर्वीपि तदुदयानुभावसंभावितात्मसंभूतितया किंलीदयिक्येष । अथे्वभूतापि सा 
समस्तमहामोहमू्ाभिषिक्तस्कन्धावारस्यात्यन्तक्षये संभूतत्वान्मोहरागदेषरूपाणघ्रुपरञ्ञकानाम- 


इसप्रकार होनेसे तीर्थकरोके पुण्यका विपाक श्रकिचित्कर है (कुछ करता 
नहीं है, स्वभावका किचित्‌ घात करता नहीं है ) एेसा श्र निदिचत्‌ कसते हः-- 


गाथा ४१ 

अन्वयाथंः-[ अर्हन्तः ] श्ररहन्त भगवान .[ पुण्यफलाः ] पुण्यफलवाले रहँ 
[ पुनः दि] ग्रौर [तेषां क्रिया ] उनकी क्रिया [ ओदयिकी ] श्नौदयिकी है; [ मोहा- 
दिभिः विरहिता ] मोहादिसे रदित है [ तस्माद्‌ ] इसलिये [ सा ] वह [ क्षायिकी ] 
क्षायिकी [ इति मता ] मानी गई है। 

टीकराः-- श्ररहन्त भगवान जिनके वास्तवमे पुण्यरूपी कल्पवृक्षके समस्त . फल 
भलीर्भाति परिपक्व हुए दहँरेसे ही है म्रौरउनकीनजोभी क्रिया है वहु सव उस 
( पुण्य करे उदयके प्रभावसे उत्पन्न होनेके कारण श्रौदयिकी ही है। किन्तु एेसी 
( पुष्यके उदयसे होनेवाली ) होने पर भी वह सदा श्रौदं होनैवाली ) होने पर भी वह सदा ग्रौदयिक्री क्रिया महा मोः मोह रनक 
समस्त सेनाके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होती है इसलिये मोहरागढेषरूपी _"उपरंजकोका 
ग्रमाव होनेसे चेतन्यके विकारका कारण नहीं होती इसलिये कायंभूत वन्धकी श्रकारण- 
म्ततासे शरौर क र ( 
( ग्रवद्य माननी चाहिये ) भौर जब क्षायिकौ ही माने तब कर्मविपाक ( कर्मोदिय ) 
त व ( श्रहन्तोके ) स्वभाव विघातका कारण नहीं होता; ८ यह निदिचत 

ता ) 1 


१. उपरंजकां = उपराग-मलिनता करनेवाले ( विकारी भाव ) | 





ˆ क्न शाज्जमाला ] == ज्ञानत्व -मक्ञापत -- ६३ 


भानाच्चेतन्यविकारकारणतमनासादयन्ती नित्यमौदपिकी का्भूतश्य बृन्धस्याकारणयूतत्या 
फायभूदसय मोक्षस्य कारणभूततया च प्षायिक्येब कथं हि नाम नालुमन्येव । अथाुमन्येव 
घेचदिं कमेविपाकोऽपि न तेषां स्मावविधाताय ॥ ४५ ॥ 


भय केवहिनामिष सर्वेषामपि स्वमावव्रिधातामावं निषेधयति--~ 


जदि सो खुदो घ असुदो ण हवदि भादा सयं सहावेण । 

संसारो वि ण विज्जदि सव्वेसिं जीवकायाणं ॥ ४६ ॥ 
पदिसश्चुमो घा अश्चुमो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन । 
संसारोऽपि न विते दर्ेषां जीगकायानाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भावा्थः--प्ररहन्त भगवानके जो दिव्य ध्वनि, विहार श्रादि क्रिये है 
वे निष्क्रिय शुद्ध भ्रात्मतत्त्वके प्रदेशपरिस्पंदमे निमित्तभूत पूर्व॑बद्ध कर्मोदयसे उत्पन्न 
होती है इसलिये श्रौदयिकी हैँ! वे क्रियाँ भ्ररह॒न्त भगवानके चंतन्यविकाररूप 
भावकर्म उत्पच्च नहीं करती, क्योकि ( उनके ) निर्मोह शुद्ध श्रात्मतत्त्वके रागद्ेषमोहरूप 
विकारमें निमित्तभूत मोहुनीयकम॑ंका क्षय हो चुका. दहै। श्रौर वे क्रियाएं उर 
रागेप मोहका श्रभाव होजानेसे नवीन वन्धमे कारणरूप नहीं होतीं, प्रत्युत वे 
पू्वैकमेकि क्षयमे कारणरूप है, क्योकि जिन कर्मोकि उदयसे वे क्रियाएं होती हवे 
कर्मं भ्रपना रस देकर खिर जाते हैँ! इसप्रकार मोहनीयकमेके क्षयसे उत्पन्न होनेसे 
शरीर कमकि क्षये कारणभूत होनेसे भ्ररहंतभगवानकी वह्‌ श्रौदयिकी क्रिया क्षायिकी 
कह्लाती है 1 ४५॥ 

श्रव, केवलीभगवानकी भाति समस्त जीवोके स्वभावविघातका अभावं 

` होनेका निपेध करते है-- 
गाधा ४६ 

अन्वयार्थः--[ यदि ] यदि ( यह माना जाये कि) [ सः आला ] आत्मा 
[ स्वथं ] स्वयं [ समावेन ] स्वभावसे ( श्नपने भावसे ) [ शभः बरा अद्मः 1 युभया 
परशुम [न भ्रति ] नहीं होता ( शुमादुभ भावमें परिणमित ही नहीं होता) 
[ सर्वेयांजीवकायानां ] तो समस्त जीव निकायोके | संस्तारः अपि ] संसार भी [ न विदयते ] 
विद्यमान नहीं है ( एेसा सिद्ध होगा ) । 


६४ ~~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्दकन्द-कषन 
यदि खल्वेकान्तेन शभाश्यमभावस्वमावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदेव सर्वथा 
निर्धिथातेन शद्धस्वभावेनेवावतिष्ते । तथा च सवे एव भूतग्रामाः समस्तबन्धसाधनश्य- 
सवादाजवेजवामाबस्वमावतो नित्यष्क्ततां प्रतिपचेरन्‌ । तच नाभ्युपगम्यते । मात्मनः परि- 
णामधर्मल्वेन स्फटिकस्य जपातापिच्छरागसंभावत्ववत्‌ शुभाश्यभस्वभावस्वयोतनाद्‌ ॥ ४६ ॥ 


अथ पुनरपि प्रकृतमनुसत्यातीन्द्िज्गानं सर्महत्वेनाभिनन्दति- 


~-~-~---~----*~~ ----~--~~----- ~ ~. 
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टीकाः--यदि एकान्तसे ( यह माना जाये कि ) जुभाञुभभावरूप स्वभावे . 

(-प्रपने भावमे ) भ्रात्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह्‌ सिद्ध ह्ग्रा कि (वह्‌) 
सदा ही सवंथा निंविधात शुद्ध स्वभावसे ही श्रवस्थित ह श्रीर इसप्रकार समस्त 
जीवसमूह्‌ समस्त वन्धकारणोसे रहित सिद्ध होनेमे संसारग्रभावसूप स्वभावके कारण 
नित्यमूक्तताको प्राप्त हौ जायेगे ( नित्यमूक्त सिद्ध होवेगे )! किन्तु एेसा स्वीकार 
नहीं किया जा सकता; क्योकि श्रात्मा परिणामधर्मवाला होनेसे, जं स्फटिकमणि, 
जवाकुसुम भ्रौ र॒तमालपुष्पके रंग-रूप स्वभावयुक्ततासे प्रकारित होता है, उसीप्रकार 
उसे ( श्रात्माके ) शुभाशुभ स्वभावयुक्तता प्रकारित होती है! ( जसे स्फटिकमणि 
लाल प्रौर काले फूलके निमित्तसे लाल श्रौर काले स्वभावमें परिणमित दिखाई देता 
है, उसीप्रकार श्रात्मा कर्मोपाधिके निमित्तसे श्युभायुभ स्वभावरूप परिणमित हौता 
हुश्रा दिखाई देता है ) 1 


मव्राथंः-- जसे शुदनयस्ने कोई जीव शुभाशुभ भावरूप परिणमित नहीं होता 
उसीप्रकार यदि श्रदुद्धनयसे भी परिणमितन होता हो तो व्यवहारनयसे भी समस्त 
जीवोके संसारका भ्रभाव होजाये श्रौर सभी जीव सदा मुक्त ही सिद्ध होजावें! 
किन्तु यह तो प्रत्यक्ष विरुद है । इसलिये जैसे केवलीभगवानके ज्ुभाद्युभ परिणामोका 
म्रभाव है उसीप्रकार सभी जीवोके स्वेथा शुभाञ्युभ परिणामोका श्रभाव नहीं 
समभना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


श्रव, पुनः प्रकृत ( चालू विषय ) का श्रनुसरण `करके अतीन्द्रिय ज्ञानको 

सवज्ञरूपसे अ्रभिनन्दन करते रहैँ। श्रतीन्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता हैः इसप्रकार 
उसकी प्रशंसा करते है )-- 
[1 


५ 
न्‌ शास्रमाला ] == स्लानतष्व-~प्र्षापन्‌ च ६५ 


जं तक्ालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं । 
अत्थं विचितविसमं तं णाणएं खाइयं भणियं ॥ ४७ ॥ 
यचचातकालिकमितरं जानाति धगपत्समन्ततः सवेम्‌ । 
अथं विचित्र परिषमं तत्‌ ज्ञानं क्षायिक भणितम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
तत्कारकरितष्टचिकपतीतोदककालकलितदृचिकं चाप्येकपद एष समन्ततोऽपि सकठ- 
मप्यर्थनातं॒प्रथक्तयद्चखरक्षणरक्ष्मीकटाकितानेकभकारव्यज्ितपैचित्यमितरेतरविरोधधापिता- 
समानजातीयलोद्यमिततैषम्यं क्षायिक ज्ञानं किल जानीयात्‌ । तस्य हि करमपरदृतिहेतभूतानां 





गाथा ८७ 


अत्यार्थः--[ यत्‌ ] जो [ युगपद्‌ ] एकी साथ [ समन्ततः ] सवतः ( सव- 
भ्रातमप्रदेशोंसे ) [ तात्काङिकं ] तात्कालिक [ इतरं ] या भ्रतात्कालिकः [ बिचित्रविषमं ] 
विचित्र ( श्रनेक प्रकारके) श्रौर विषम ( मूत, परमतं भ्रादि भ्रसमान जात्तिके ) 
[ सरम अर्थं ] समस्त पदार्थोको [ जानाति ] जानता है [ तु जानं ] उस ज्ञानको 
[ ्ापिक्रं भणितम्‌ ] क्षायिक कहा है । 


रीकाः-- क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वतः ( सव ्रात्मप्रदेशोसे,, 
वतमानमे वर्त॑ते तथा भूत-मविष्यत कालम वतते उन समस्त पदार्थोको जानता है 
जिनमें "पृथक्‌रूपसे वतते स्वलक्षणरूम लक्ष्मीसे श्रालोकित ग्रनेकं प्रकारोकि कारण वेचित्य 
प्रगट हृश्रा है ओर जिनमें परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली श्रसमान जातीयताके 
कारण वैषम्य प्रगट हृश्रा है! ( इसी बातकौ युक्तिपूवंक समफाते है--) क्रम 
्रवत्तिके हितुभरूत, क्षयोपशम श्रवस्थामे रहनेवाले ज्ञानावरणीय कमपुद्गलोका उसके 
( क्षायिक ज्ञानके ) भ्रत्यन्त श्रभाव होनेसे वह तात्कालिक या ग्रतात्कालिक पदा्थं- 
मात्रको समकालमे ही प्रकारित करता है; (क्षायिक ज्ञान ) स्वतः विशुद्ध होनेके 
कारण प्रतिनियत प्रदेशोकी विशुद्धि ( सवतः विदुद्धि ? के भीतर इब जानेसे वह्‌ 
स्वतः ८ स्व श्रात्मम्रदेशोसे ) भी प्रकारित करता है; स्वं श्रावरणोका क्षय होनेसेः 
देगा श्रावरणका क्षयोपकम न रहनेसे वहं सबको भी प्रकाशित करता है, स्भ्रकार 
~ 

१, दरनयोके भित्र भिन्न वरदनेवाले निल निज लक्षण उन द्रनयोकी लक्ष्मी-सम्पत्ति-शोभा दै । 
९ । 


६६ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान भ्रीकुनदकुन्द्‌-कषटान 


क्षयोपशमावस्थावस्थितज्नानावरणीयकरम पुदलानामत्यन्तामावाचात्काचिकमतास्कालिकं वाप्यथ 
जातं तुल्यकालमेव प्रकशित। सरैतो शिद्द्धस्य प्रतिनियतदेशविश॒दधरन्तःशथना्‌ 
समन्ततोऽपि प्रकाशेत । सर्बाबिरणक्षयादशावरणक्षयोपश्नमस्यानवस्थानास्सवेमपि प्रकेत | 
सवेप्रकारक्नानावरणीयक्षयादसवप्रकारन्ञानारणीयक्षयोपशमस्य विलयनादिवित्रमपि प्रकेत | 
असमानजातीय्ञानाधरणक्षयास्छमानजानीयज्ञानाबरणी यक्षयोपश्चमस्य विनाशनाद्विषममपि 
प्रकारोत | अकरमथवातिविस्तरेण, अनिवासितप्रपरप्रकाशश्ालितिया प्ायिकङ्ञानमवश्यगे्र 
सर्मदा सर्वत्र सर्वथा सर्वेमेव जानीयात्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथ सर्वमजानन्नेकमपि न जानातीति निथिनोति- 


जञानावरणके क्षयके कारण ( सव प्रकारके पदार्थोको जानेनेवाले ज्ञानके प्रावरणे 
निमित्तभूत कर्मके क्षय होनेसे ), अ्रसवंप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपकम ( ग्रमुके ही 
प्रकारके पदार्थोको जाननेवाले ज्ञानके भ्रावरणमे निमित्तभूत कर्मोका क्षयोपदाम 
विलयको प्राप्त होनेसे वह विचित्र ( श्रनेक प्रकारके पदार्थो ) को भी प्रकारित करता 
है; ्रसमानजातीय ज्ञानावरणके क्षयके कारण (ग्रसमानजातिके पदार्थोको जाननेवाले 
ज्ञानके श्रावरणमे निमित्तभूत कमेकि क्षयके कारण ) समानजातीय ज्ञानावरणका 
क्षयोपशम ( समानजातिके ही पदार्थोको जाननेवाले ज्ञानके भ्रावरणमे निमित्तत 
कर्मोका क्षयोपशम ) नष्ट होजानेसे वह विषम ( श्रसमानजातिके पदार्थो ) कोभी 
प्रकाशित करता है । श्रथवा, ्रतिविस्तारते पूरा पड़े ( कुछ लाभ नहीं)? जिसका 
्रनिवार फलाव है, एेसा प्रकाडमान होनेसे क्षायिक नान श्रव्यमेव, सवेदा, सर्वत्र, 
सवथा स्वको जानता है 1 ¢ 


भावाथेः- क्रमपू्वक जानना, नियत भ्रात्मप्रदेशोसे ही जानना, भ्रमुकको ही 
जानना,-इत्यादि मर्यादायं मतिः-श्रुतादि क्षायोपशमिक ज्ञानम ही संभव हैँ । क्षायिक 
ज्ञानके भ्रमर्यादित होनेसे एक ही साथ सवे श्रात्मप्रदेशोसे तीनों कालकी पर्यायोकि 
साथ स्वै पदार्थोको उन पदा्थोकि अ्रनेक प्रकारके श्रौर विरुद्ध जातिके होने पर भी 
जानता है, बर्थात्‌ केवलज्ञान एक ही समयम सव श्रात्मप्रदेशोसे समस्त द्रव्य, क्षेत 
काल, भावको जानता है । ४७ ॥ 


ग्रव, यह निदिचत करते है कि जो सवको नदीं जानता वह्‌ एकको भी 
नहीं जानताः- 


जैन शाख्रमाला ~~ -क्ञानतख-प्रज्ञापन ~~ ६७ 


जो ण विजाणदि ज॒गवं अस्थे तिक्ालिगे तिहुवणत्थे । 
णादु तस्स ण सक्ष सपञ्जयं दव्वमेगं गा ॥ ४८ ॥ 
यो न विजानाति युगपदर्थान्‌ त्रे मालिकान्‌ त्रियुबनस्थान्‌ । 
नातं तस्य न शक्यं सपर्यं द्रव्यमेकं वा|| ४८ ॥ 
इह किरेकमाकाराद्रव्यमेक्षं धर्मदरन्यमेकमधर्मदव्यमसंस्येयानि कालद्रव्याण्यनन्ताति 
जीवद्रन्याणि । ततोऽप्यनन्तयुणानि पुद्दलद्रव्याणि । तथैषामेव ्रत्येकमतीतानागतालुभूयमान- 
भेदमित्रनिरवधिद्रचिग्रवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि सद्ुदितं जेयं, 





गाथा ४८ 


अल्वयाथः--[ यः ] जो [ युगपद्‌ ] एकही साथ [ त्रैकालिकान्‌ तरिुवनस्थान्‌ ] 
चकालिक त्रिभुवनस्थ ( तीनों कालके श्रौर तीनोलोकके ) [ अर्थान्‌ ] पदार्थोको 
[ न विजानाति ] नहीं जानता, [ तस्य ] उसे [ सपय ] पर्याय सहित [ एकं दरव्यं बा ] 
एक द्रव्य भी [ ज्ञातुं न शक्यं ] जानना क्य नहीं है। 


टीकाः- इस विश्वमे एक भ्राकाशद्रव्य, एक धमंद्रव्य, एक भ्रधर्म॑द्रव्य, श्रसंख्य 

कालद्रव्य श्रौर श्रनन्त जीवद्रव्य तथा उनसे" भी भ्रनन्तगूने पुद्गल द्रव्यै, श्नौर 
उन्हीके प्रत्येकके ग्रतीत, ्रनागत श्रौर वतंमन एसे ( तीन ) प्रकारोसे भेदवाली 
*निरवधि ववृत्तिप्रवाहके भीतर पड़ने वाली (-समा जानेवाली ) भ्रनन्त पययिं हँ । 
इसप्रकार यह्‌ समस्त ( द्रव्यो श्रौर प्ययोका ) समुदाय ज्ञेय है । उसीमे ही एक कोई 
` भी जीवद्रव्य ज्ञाता है। श्रव यहाँ जेसे समस्त दाद्यको दहकती हई अग्नि समस्त- .. 
दाह्यहैतुक `( समस्त दाह्य जिसका निमित्त है णेसरा ) समस्तदाह्याकारपर्यायरूप 
परिणमित सकल एक दहन जिसका श्राकार (स्वरूप) है, एेसे श्रपने रूपमे 
( श्नग्निरूपमें ) परिणमित होती है, वसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुभ्रा ज्ञाता (आत्मा) 
समस्तज्ञेयहेतुक समस्तन्नेयाकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका भ्राकार्‌ 
( स्वरूप ) है एसे निजरूपसे--जौ चेतनताके कारण स्वानुभवप्रतयक्ष हं उस स्प-- 





१. निरवधि = भवधि-हद-मयौदाअन्तरदित ) २. धृत्ति = वर्च॑न करना; उत्पाद्‌-न्यय धन्य; 
५ [+ ¢ 
अस्तिख, परिणति । 3. दहन = जलाना; दना । ४. सकल = सारा; परपूखं । 


१८ ---- प्रवचनसार -- [ भगवान श्रीकुन्दङन्द-कहान 


इदमेकं भिचिजीषद्रव्यं ज्ञात । अथ यथा समस्तं दां दहन्‌ दहनः समम्तदादयहेतुकषमस्तदादया- 
कारपर्यायपरिणतपकरकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेयं जानन्‌ ब्वाता समस्त- 
ज्ेयहेतुकपमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलेकक्वानाकारं चेतनत्वात्‌ स्वानुभतरशरत्यक्षमात्मानं परि 
णमति । एवं किर द्रव्यस्वमावः । यस्तु समस्तं चेयं न जानाति स समस्तं दाह्यमदहन्‌ समस्त- 
दाह्यहेतुकसमस्तदाद्याकारपर्यायपरिणतसक्ररकद्दनाकारमात्मानं दहन इव समस्तत्तेयहेतुकसमस्त- 
लेया कारपर्थायपरिणतसकलेकङ्ञानाक्रारमात्मानं चेतनत्वात्‌ स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिणमति । 
एवमेतदायाति यः सर्व न जानाति स आसमान न जानाति ॥ ४८ ॥ 





~~~ 


परिणमित होता है । इसप्रकार वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है। किन्तु जो समस्त 
जञेयको नहीं जानता वह्‌ ८ श्रात्मा ), जंसे समस्त दाह्यको न दहती हुई श्रग्नि समस्त- 
दाह्यहेतुक समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक दहन जिसका प्राकार है 
एसे श्रपने रूपमे परिणमित नहीं होता उसी प्रकार, समस्तज्नेयहेतुक समस्तज्ेयाकार- 
पर्यायरूप्‌ परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका प्राकार है एसे श्रपने रूपमे--स्वय 
चेतनतके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष होने पर भी-परिणमित नहीं होता, ( प्रपनेको 
परिपूणंतया भ्रनुभव नहीं करता-नहीं जानता ) इसप्रकार यह फलित होता है कि 
जो सबको नहीं जानता वह्‌ श्रपनेको ( भ्रात्माको ) नहीं जानता । 


माथः जो श्रग्नि काष्ट, तृण, पत्ते इत्यादि समस्त दाह्यपदार्थोको नही 
जलाता, उसका दहनस्वभाव ८ काष्ठादिक समस्तं दाह्य जिसका निमित्त है एेसा ) 
समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमत न होनेसे ्रपू्णरूपसे परिणमित होता है- 
परिपूणंरूपसे परिणमित नहीं होता, इसलिये परिपुणं एक दहन जिसका स्वरूप है 
एेसी वह्‌ श्रग्नि ्रपने रूप ही पूणं रीत्या परिणमित नहीं होती; उसी प्रकार यह्‌ 
ग्रात्मा समस्त द्रव्य-पर्यायरूप समस्त ज्ञेयको नहीं जानता, उसका ज्ञान ( समस्त ज्ञेय 
जिसका निमित्त है एसे ) समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे ब्रपूणंरूपसे 
परिणमित होता है-- परिपूर्णं रूपसे परिणमित नहीं होता, इसलिये परिपूर्णं एक ज्ञान 
जिसका स्वरूप है एेसा वह श्रात्मा ्रपने रूपसे ही पूणं रीत्या परिणमित नहीं होता 
रथात्‌ निजको ही पूण रीत्या श्रनुभव नहीं करता-नहीं जानता । इसश्रकार सिद्ध 
हृश्रा कि जो सबको नहीं जानता वह ` एकको--श्रपनेको ( पूणं रीत्या) नही 
जानता 1 ४८ ॥ । । 


जेन शाखमाला ] ~ ज्ञानतन्व-प्रन्नापन - ६६ 
अ्कमजानन्‌ सर्वं न जानातीति निस्विनोति- 
द्वं अणंतपनज्जयमेगमएंताणि दव्वजादाणि । 
ण विजाएदि जदि जगं किध सो सव्वाणि जाणादि ॥ ४६॥ 


दरव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि । 
न विजानाति यदि युगपत्‌ कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥ 


आन्मा दहि तावत्छयं ज्ञानमयत्वे सति ब्वावतवात्‌ श्ञानमेष । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्ति 
प्रतिमाममयं महासामान्यम्‌ । ततत प्रतिमाप्तमयानन्तविशेषन्यापि । ते च सदव्यपर्यायनिवंधनाः। 
मय यः स्वदरभ्यपर्पायनिवन्धनानन्तविरेषन्यापिप्रतिभासमयमदहासामान्यरूपमातमानं खानुभव- 
रत्य्षं न करोति. स कथं प्रतिमासमयमहासामान्यव्याप्यग्रतिमासमयानन्तविरेपनिवन्धनभूत- 


ग्रव, यह निदिचत करते हैँ कि एकको न जननेवाला सवको नहीं जानताः- 
गाथा ४९ 


अन्वयार्थः-- [ यदि ] यदि [ अनन्तर्यायं ] श्ननन्त पययिवाले [ एकं द्रन्यं ] 
एक द्रव्यको ८ भ्रात्मद्रव्यको ) [ अनन्तानि द्रव्यजातानि ] तथा श्रनन्त द्रव्यसमूहको 
[ युगपद्‌ ] एक ही साथ [न त्रिजानाति ] नहीं जानता [ सः ] तो वह [ सर्वाणि ] 
सव ८ ग्रनन्त द्रव्यसमूह) को [ कथं जनाति ] केसे जान सकेगा ? ( भ्र्थात्‌ जो 
श्रात्मद्रव्यको नहीं जानता वहं समस्त द्रन्यसमूहको नहीं जान सकता ) । 


प्रकारान्तरसे अन्धयार्थः--[ यदि ] यदि [ अनन्त पर्यायं ] अनन्त पर्यायवाले 
[ एकः द्रव्यं ] एक द्रव्यको ( श्रात्मद्रव्यको ) [ न विजानाति ] नहीं जानता [सः] तो 
वह्‌ [ गगपद्‌ ] एक ही साथ [ सर्वाणि अनन्तानि द्रव्य जातानि ] सतं अनन्त द्रव्य 
समूटको [ कथं जानाति ] केसे जान सकेगा ? 


टीकाः-पहले तो श्रात्मा वास्तवमें स्वयं ज्ञानमय होनेसे ज्ञाव्रत्वके कारण 
जान ही है; ग्रौर ज्ञान प्रत्येक भ्रात्मामें वतंता ( रहता) हुग्रा प्रतिभासमय 
महासामान्य है । वह्‌ प्रतिमासमय श्रनन्तविशेषोमे व्याप्त होनेवाला है; ्रौर उन 
विेपोके ( भेदोकि ›) निमित्त सर्व द्रव्यपर्याय दँ । भ्रव जौ पुरूष सवं द्रव्यपययि जिनके 
निमित्त ह पसे श्रनन्त विकशेपोमिं व्याप्त होनेवाले प्रतिमासमय महासामान्यरूप 


ध ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दुन्द-कहान 


सर्मव्यपर्यायान्‌ भरतयक्ीरयात्‌ । एषमेतदायाति य आत्मानं न॒ जानाति ससन 
जानाति । अथ सर्वज्ञानादात्मक्नानमात्मह्तानास्सर्वक्नानमित्यवतिष्ठते । एवं च सति श्ञानमयतवेन 
स्वसंवेतकस्वादात्मनो ज्ञाव्ञेययोर्वस्तुस्वेनान्यते सत्यपि प्रतिमासप्रतिभास्यमानयोः स्वस्याम- 
वस्थायामन्योन्यसंबसनेनात्यन्तमशक्यविवैचनत्वास्सर्वमात्मनि निखातमिव प्रतिभाति । ययेवं न 


श्रात्माका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, वह्‌ प्रतिभासमय महासामान्यके द्वारा "व्याप्य 
(-व्याप्य होने योग्य) जो प्रतिभास्मय अ्रनन्त विशेयं उनकी निमित्तभूत सर्वं 
द्रव्य पर्यायौको कंसे प्रत्यक्ष कर सकेगा ? ( नहीं कर सकेगा ) इससे यह फलित 
हुश्रा कि श्रात्माको नहीं जानतां वह्‌ सवको नहीं जानता । 


श्रव इससे यह्‌ निर्चित होता है कि सवके नानसे श्नात्माका ज्ञान श्रीर्‌ 
ग्रात्माके ज्ञानसे स्वका ज्ञान (होता है) ग्रौर एसा होनेसे, श्रात्मा जानमयताके 
कारण स्वसंचेतंक होनेसे, ज्ञाता श्रौर ज्ञेयका वस्तुरूपसे श्रन्यत्व होनेपर्‌ भी प्रतिभास 
श्रौर प्रतिभास्यमानकर श्रपनी भ्रवस्थामें भ्रन्योन्य मिलन होनेके कारण (ज्ञान ग्रौर 
ज्ञेय, भ्रात्माकी--ज्ञानकी ग्रवस्थामें परस्पर मिधित-एकमेकरूप होनेसे ) उन्हे 
भिन्न करना भ्रत्यन्त भ्रराक्य है इसलिये, मानो सव कुछ श्रात्मामे निखात ( प्रविष्ट ) 
होगया हौ इसप्रकार प्रतिभासित होता है--ज्ञात होता है! ( ग्रात्मा ज्ञानमय ह 
इसलिये वह्‌ अपनेको श्रनुभव करता है-- जानता है, श्रौर श्रपनेको जाननेपर समस्त 
ज्ञेय एसे ज्ञात होते ह मानों वे ज्ञानमें स्थित दही हो, क्योकि ज्ञानकी ग्रवस्थामेसे 
ज्ेयाकारोको भिन्न करना भ्रशक्यहै) यदिटसानहो तो (यदि श्रात्मा सवको न 
जानता हो तौ ) ज्ञानके परिपणे भ्रात्मसंचेतनका श्रभाव होनेसे परिपूणं एक ्रात्माका 
भी ज्ञान सिद्धन दहो) ~ 


माबा्ेः--४८ श्रौर ४६ वीं गाथाम यह वताया गया है कि जो सवको नहीं 
जानता वह्‌ भ्रपनेको नहीं जानता, श्रौर जो श्रपनेको नहीं जानता वह्‌ सवको नहीं 
जानता । -श्रपना ज्ञन ग्रौर सवका ज्ञानं एक साथ ही होता है स्वयं रौर सवं इन 
दोसे एकका ज्ञान हो श्रौर दूसरेका न हो यह श्रसम्भव है । 





५ ९. ज्ञान सामान्य व्यापक दै, ओर ज्ञान विरोप-मेद ञ्याप्य है । उन ज्ञान विरेपोके निमित्त ज्ञेयभूत 
ि ४५ [२ ५ 
सवे द्रञ्य जर पयाये दैः । २. निखात = खोदकर भीतर गहरा उतर गया हवा; भीतर प्रविष्ट इजा । 


लेन शास्रमाला ] ~ चानतश्व-प्रज्ञापन ~ ७१ 
स्यात्‌ तदा ज्ञानस्य परिपूर्णातमसंचेतनमिावाद्‌ षपरिपूर्णस्येकस्यासमनोऽपि ज्ञनं न 
सिद्धवत्‌ ।॥ ४९॥ 

अथ क्रमङृतग्रषृत्या ज्ञानस्य स्ेगतत्वं न पिद्धयतीति निथिनोति- 


रष्पञ्जदि जदि एाणं कमसो अहं पड णाणिस्स । 
तं शेव वदि णिच्चं ण खाइगं णेव सम्बगदं ॥ ५० ॥ 
उत्पधते यदि ज्ञानं करमश्नोऽर्थान्‌ प्रतीत्य ज्ञानिनः] 
तन्नैष मवति नित्यं न क्षायिक नैष सर्वगतम्‌ ॥ ५० ॥ 
यत्किल क्रमेणंकेकमथमारम्ब्य प्रवते ज्ञानं तदेकाथारम्बनादुतयन्नमन्यार्थारम्बनात्‌ 
प्रलीयमानं नित्यमप्तच्था कर्मोदयादेकां व्यक्त प्रतिपन्नं पुनन्यक्त्यन्तरं प्रतिपचमानं क्षायिक- 








यह्‌ केथन एकदेदा ज्ञानकी श्रपेक्षासे नहीं किन्तु पणेज्ञानकी ( केवलज्ञानकी ) 
श्रपेश्नासे दै ।॥ ४६ ॥ 
श्रव यह्‌ निरिचत करते हैँ कि क्रमदः प्रवतंमान ज्ञानकौ सवेगतता सिद्ध 


नीं होतीः- 
८ † गाथा ४० 

अन्वयार्थः-[ यदि ] यदि [ज्गानिनः ज्ञानं ] श्रात्माका ज्ञान [ क्रमशः] 
क्रमशः [ अर्थान्‌ प्रतीत्य ] पदार्थोका श्रवलम्बन -लेकर [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होता हो 
[ तत्‌ ] तो वह ( ज्ञान ) [ न एव नित्यं भव्ति ] नित्य नहीं हैः [ न क्षायिक ] क्षायिक 
नहीं है, [ न एव स्वेगतम्‌ ] ग्नौ र सवंगत्‌ नहीं है । 

टीकाः--जो ज्ञान करमद्यः एक एक पदार्थका श्रवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता 
है, वह॒ एक पदाथेके भ्रवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदाथंके ्रवलम्बनसे नष्ट 
होजानेसे नित्य नहीं होता, तथा कर्मोदयके कारण एक व्यक्तिको प्राप्त करके फिर 
ग्रन्य व्यक्तिको प्राप्त करता है इसलिये क्षायिक भी न होता हृश्रा, वह भ्नन्त द्रव्य, 
क्षे, काल, भावको प्राप्त होने (जानने) में श्रसम्थं होनेके कारण स्वंगत 


नही है । 


१. व्यक्ति = प्रगटता; विशेष; मेद्‌ । 


७३ ` ~ प्रवचनसार ~~ [ भगवान श्री्ुन्दकुन्द्‌-कहान 
मप्यसदनन्तदरव्यततेभकारमावानाक्रान्तुमशक्तस्ात्‌ सगतं न स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ यौगपदप्रृत्यैष ज्ञानस्य स्वेगततवं सिदधधतीति व्यवतिषटते-- 


तिक्षालणिचविसमं सयलं सव्वत्थ संभवं चिचं । 
ज॒गवं जाणदि जोर्टं अदी हि णाणस्स माहप्पं ।॥ ५१ ॥ 
रेफाल्यनित्यविषमं सकलं सर्वत्र संभवं चित्रम्‌ । 
युगपज्ञानाति जैनमहो हि ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भ्ायिकौ हि क्ञानमतिरशयास्पदीभूतपरममाहातम्यं, यत्तु युगपदेव सर्वार्थानारम्ब्य 
्रचतंते हानं तड्ङ्लोत्कीणंन्यायावस्थितसमस्तवस्त्ञेयाकारतयाधिरोपितनित्यत्वं प्रतिपन्नसमस्त- 
व्यक्तितवेनाभिव्यक्तस्वभावमासिक्ायिकमावं त्रैकाल्येन नित्यमेव विषमीङृतां सकलामपि 


भावाथैः-- क्रमशः प्रवतंमान ज्ञान भ्रनित्य है, क्षायोपडमिक है । एेसा क्रमिक 
ज्ञानवाला पुरुष स्वंज्ञ नहीं हो सकता ॥ ५० ॥ 


भ्रव यह निरिचत-होता है कि युगपत्‌ प्रवृत्तिके हारा ही ज्ञानका स्वंगतत्व 
सिद्ध होता है ( अक्रमे प्रवतंमान ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है ):- 


गाथा ५१ 


अन्धयार्थः--| त्ैकाल्यनित्यतरिषमं ] तीनों कालमे सदा विषम ८ ग्रसमान 
जातिके ) [ स्वैर संमप्रं ] स्वं क्षेत्के [ चित्रं ] श्रनेक प्रकारके [ सकलं ] समस्त 
पदार्थोको [ जैनं ] जिनदेवका ज्ञान [ युगपद्‌ जानाति ] एक साथ जानता है [ अहो दहि] 
ग्रहो ! [ ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌ ] ज्ञानका माहात्म्य । 


टीकाः-- वास्तवमे क्षायिक ज्ञानका, सर्वोत्कृष्टताका स्थानभूत परम माहात्म्य 
है; श्रौर जो ज्ञान एक साथही समस्त पदार्थोका अ्रवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है 
वह ज्ञान--भ्रपने् समस्त वस्तुग्रौके ज्ञेयाकार ^टंकोत्की्णं-न्यायसे स्थित होनेसे जिसने 
नित्यत्व प्राप्त किया है, भ्रौर समस्त व्यक्तिको प्राप्त कर लेनेसे जिसने स्वभाव 


~ 





१. रंकोक्कीण न्याय = पत्थरमें टांकीते उत्कं आक्ृतिकी मति, 


~ | 
सन शाक्षमाला ) ~ ज्ानतनश्टव-परज्ञापन ~~ ७द 


पर्वाथसंभूतिमनन्तजातिप्रापितपेचि्यां परिच्िन्ददक्रमसमाकरान्तानन्तदरव्यतेतरकालमातया 
प्रकटीडताद्तमाहास्म्यं सषगतमेव स्यात्‌ ॥ ५१॥ 


मथ ज्ञानिनो ज्पषिक्रियासद्धावेऽपि क्रियाफलभूतं बन्धे प्रतिपेधयन्नुपसंहरति-- ` 


ण वि परिणमदि ण गेरहदि उषज्जदि णेव ते अटषु । 
जाणरणवि ते आदा अबवंधगो तेण ॒परणत्तो ॥ ५२ ॥ 


नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पयते नेव तेव्न्थेषु । 
जानन्नपि तनात्मा अबन्धकस्वेन प्रश्रः ॥ ५२॥ 


प्रकाशक क्षायिकभाव प्रगट किया है, एेसा-त्रिकालमे सदा विषम रहनेवाले 
( ग्रसमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले ) ग्रौर श्रनन्त प्रकारके कारण विचित्रताको 
प्राप्त सम्पूणं-स्वं पदा्थोकि समुहको जानता हृश्रा, अ्रक्रमसे भ्रनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावको प्राप्त होनेसे जिसने श्रद्भुत माहात्म्य प्रगट किया है एेसा स्वेगत ही है । 


भावाथः--्रक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेयसे दूसरेके प्रति नहीं बदलता 
इसलिये नित्य है, श्रपनी समस्त शक्तियोके प्रगट हो जानेसे क्षायिक है। ए 
श्रक्रमिक ज्ञानवाला पुरुष दही सवंत हो सकता है । सवन्ञके इस ज्ञानका कोई परम 
श्रदभ॒त माहात्म्य है ॥ ५१॥ 

श्रव, ज्ञानीके ( केवलंज्ञानी श्रत्माके ) ज्ञप्तिक्रियाका सद्भाव होने पर भी 
उसके क्रियाके फलसूप बन्धका निषेध करते हृए उपसंहार करते हैँ ( केवलज्ञानी 
श्रात्माके जाननेकी क्रिया होने पर भी बन्धं नहीं होता, यह कहकर ज्ञान श्रधिकार 
पुणं करते है )-- 

भथा ५२ 


अत्ववार्थः- [ आहमा ] ( केवलन्ञानी ) श्रात्मा [ तान्‌ जानन्‌ अपि ] पदार्योको 
जानता हृ्रा भी [ न अपरि परिणमति ] उसरूप परिणमित नहीं होता, [ न ग्रहति | 
उन ग्रहण नहीं करता [ तेषु अरथषु न एव उत्पचते ] श्रौर उन पदाथकि रूपमे उत्पन्न 
नहीं होता [ तैन ] इसलिये [ अबन्धक प्रज्ञः | उसे श्रवन्धक कटा है । 
१० 


् ~~ प्रवचनसार ~ - [ भगवान श्रीन्दङुन्द-क्ान 


इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा जिणवरबसहेहिं णियदिणा भणिया । तेषु विमूढो स्वो 
दो बा बंधमुभवदि ।॥ इत्यत्र छत्रे उदयगतेषु पुद्रलकनरिषु सत्मु संयेतयमानो मोहराग 
देषपरिणिवत्वात्‌ ज्ञेयाथेपरिणमनलक्षणया क्रियया धुज्यमानः क्रियाफलभूतं वंधमदुभवति, नतु 
ज्ञानादिति प्रथममेवाथपरिणमनक्रियाफलत्वेन बन्धस्य समर्थितत्वात्‌ । तथा शेण्डदि णेव ण 
युश्वदि ण परं परिणमदि केवली भावं । पेच्दि स्मंतदो सो जाणदि सव्वं णिरसेषं ॥' 
हत्यर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य श्ुद्धात्मनो निरूपितत्वाचार्थानपरिणमतोऽग्रहतस्तेष्वसु- 
त्यदयमानस्य चात्मनो ज्ञधिक्रियापद्धावेऽपि न खलु क्रियाफरमृतो बन्धः सिद्धयेत्‌ । ५२॥ 


2» 


टीकाः-यहाँ 'उदयगदा कस्मंसा जिणवरवसहेहि णियदिणा भणिया । तेयु 
विमूढो रत्तो दुद वा "बन्धमणुभवदि ॥' इस गाथा सूत्रम, उदयगत पुद्गल कर्माशिके . 
भ्रस्तित्वमे चेतित होनेपर-जाननेपर-ग्रनुभव करने पर मोहु-राग-्ेषमे परिणत 
होनेसे ज्ञेया्थपररिंणमनस्वरूप क्रियाके साथ युक्त होता हुग्रा आ्रात्मा क्रियाफलभूत 
बन्धका श्रनुभव करता है, चिन्तु ज्ञानसे नहीं" इसप्रकार प्रथम ही भ्र्थपरिणमनक्रियाके 
फलरूपसे बन्धका समथंन किया गया है ( बन्ध पदार्थरूपमे परिणमनरूप क्रियाका 
फल है यह निरिचत किया गया है ) तथा शेण्हदि णेव ण मुञ्चदि ण परं परिणमदि 
केवली भगवं । पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं "णिरवसेसं ॥ - 


इस गाथा सूत्रमे शुद्धात्माके श्रथं परिणमनादि क्रियाग्नोका अ्रभाव निरूपित 
किया गया है, इसलिये जो ( श्रात्मा ) पदार्थरूपमें परिणमित नहीं होता उसे ग्रहण 
नहीं करता श्रौर उसरूप उत्पन्न नहीं होता उस श्रात्माके ज्ञप्तिक्रियाका सभाव 
होनेपर भी वास्तवमें क्रियाफलभूत वन्ध सिद्ध नहीं होता 1 


भावाथ कमेके तीन भेद कयि गये है--प्राप्य, विकायं ग्रौर नित्यं । 
केवली भगवानके प्राप्य कर्म, विकायं कमं श्नौर निवत्यं कमं ज्ञान ही हैः क्योकिवे 
ज्ञानको ही ग्रहण करते है, ज्ञानरूप ही परिणमित होते है ्नौर ज्ञानरूप ही उत्प 
होते है, इसप्रकार ज्ञान ही उनका कर्म॑, श्रौर ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया रै! एेसा होनेसे 
केवली भगवानके बन्ध नहीं होता, क्योकि ज्ञप्तिक्रिया बन्धका कारण नहीं है किः 
जञेयाथंपरिणमनक्रिया भ्र्थात्‌ ज्ञेय पदा्थोकि सन्मुख वृत्ति होना ८ ज्ञेय पदा्ोकि प्रति 
परिणमित होना ) वह बन्धका कारण है ॥ ५२ ॥ 





१. ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी ४३ वीं गाथा । २. ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी ३२ वीं गाथा । 


जैन शा्लमाला ] ~ ज्ञानतष्टछ-परज्ञपन ~ ७५ 
` # सेगधरा छन्द # 
जनिननप्येप विश्वं युगपदपि भवद्धातरिभूतं समस्तं 
मोदामावाचदात्मा परिणमति परं नैष निलूनकरमा । 
तेनास्ते शक्त एव प्रसमविकपितक्षपिविस्तारपीत- 
ेयाकारां तरिरोकीं एयगए्यगथ धोतयन्‌ श्ञानमूर्षिः ॥। ४ ॥ 
इति क्षानाधिकारः ॥ 


` अथ त्ञानादभिन्नस्य सौर्य्य खसं प्रपश्यन्‌ श्ञानसीख्ययोः हेयोपादेयलं चिन्तयत्ति- 


अत्थि अयुत्तं युक्तं अरदिंदियं इ दियं च अस्थे । 

णाणं च तदा सोक्खं जं तेसु परं चतंणेयं॥ ५२॥ 
भस्त्यमूतं॒मूरतमतीन्दियमैन्दियं चार्थेषु । 
हानं च तथा सौर्यं यतेषु प्रं च तत्‌ जेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


श्रव, इलोकं दारा पूर्वोक्त भ्रारायको काव्यद्रारा कहकर, केवलज्ञानी भ्रात्माकी 
महिमा वताकर, यह्‌ ज्ञान भ्रधिकार पूणं किया जाता है । ) 

अर्थः--जिसने कर्मोको छेद डाला है एेसा यह श्रात्मा भूत, भविष्यत रौर 
वतमान समस्त ॒विद्वको ८ तीनों कालकी पर्यायोसे युक्तं समस्त पदा्थकि ) एक ही 
साथ जानर्ता हृश्रा भी मोहके श्रभावके कारण पररूप परिणमित्त नहीं होता, इसलिये 
श्रव, जिसके ( समस्त ) ज्ञेयाकारोको भ्रत्यन्त विकसित ज्ञप्तिके विस्तारसे स्वयं पी 
शया है से तीनोलौकके षदार्थोको पृथक्‌ श्रौर ग्रपृथक्‌ प्रकारित्त करता हुश्रा वहं 
जञानमूति मुक्त ही रहता है । 

इसप्रकर ज्ञान-प्रधिकार समाप्त ग्रा । 

ग्रव, ज्नानसे श्रभिन्न युखका स्वरूप विस्तारपूवेके वणेन करते हुए ज्ञान श्रौर 
भुखकी हेयोपादेयताका विचार करते ईै- 

गाथा ५१ 


अन्वयार्थः--[ अर्थेषु शानं ] पदार्थं सम्बभ्धी ज्ञान [ अभूत मूत | श्ररूतं या सूतं, 
[ अतीन्द्रियं देन्दियं च असि ] ग्रतीन्दरिय या देन्दरिय होतादहैः [चतथा सौख्यं ] 


७६ -- प्रवचनसार - [ भगवान श्रीढन्दङन्द-कहान 


अत्र हानं सौख्यं चे मूर्तमिन्धियजं चैकमस्ति । इतरदमृतंमतीद्दरियं चास्ति । तत्र 
यदमूरमतीन्दियं च तत्मधानत्वादुपादेयत्वेन ज्ञतन्यम्‌ । तत्राचं मूर्ताभिः क्षायोपगमिकीभिर- 
पयोणरक्तिमिस्तथाविधेम्य इृद्धियेभ्यः सद्ुत्प्मानं परायत्तत्वाद्‌ कादाचित्कत्वं, क्रमङरृतप्रषृति 
सप्रतिपक्षं सहानिद्धि च गौणमिति कृतवा ज्ञानं च सौख्यं च हेयम्‌ । इतरत्युनरमूर्ताभिरतै- 
तन्यानुषिधायिनीभिरेकाकिनीभिरेषास्मपरिणामशक्तिमिस्तथाविपेम्योऽतीन्द्ियेभ्यः स्वामारिकष 
चिदाकारपरिणामेभ्यः सथुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मायतचत्वानित्यं, धुगपत्छतपरदृ्ति निभरतिपकमदा- 
निद्धि च धख्यमिति छता बानं सौख्यं चोपादेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


ग्रौर इसीप्रकार ८ श्रमूतं या मूतं, ्रतीन्द्रिय या ेन्दिय ) सुख होता है । [तेषु चयत्‌ 
परं ] उसमें जो प्रधान-उक्कृष्ट है [ तत्‌ जेयं ] वह ( उपादेयरूप ) जानना । 


टीकाः- यहा, ( ज्ञान तथा सुख दो प्रकारका है- ) एक ज्ञान तथा सुख मूतं 
ग्रौर 'इन्द्रियिज है; रौर दूसरा ( ज्ञान तथा सुख ) श्रमूरत-्रीर अ्रतीन्द्िय है। उसमें 
जो भ्रमूतं श्रौर भ्रतीन्द्रिय है वह्‌ प्रधान होनेसे उपादेयरूप जानना । 


वहां पहला ज्ञान तथा सुख मूतेरूप क्षायोपरामिक उपयोगदाक्तियोसे उस-उस 
प्रकारकी इन्द्रियोके द्वारा उत्पन्न होता हुत्रा पराधीन होनेसे "कादाचित्क, क्रमशः 
भ्रवृत्त होनेवाला, `सप्रतिपक्ष ्रौर हानिवृद्धियुक्त है, इसलिये गौण है, यह समकर 
वह॒ हेय दै; गओ्रौर दूसरा ज्ञान तथा सुख भ्रमूतेरूप “चेतन्यानूविधायी एकाकी श्रात्म- 
परिणामज्ञक्तियोसे तथाविध अ्रतीच्धिय, स्वाभाविक-विदाकारपरिणामोके द्वारा ` उत्पन्न 
होता हृश्रा भ्रत्यन्त॒ श्रात्माधीन होनेसे नित्य युगपत्‌ प्रवतंमान निःप्रतिपक्ष श्रौर 
हानिवृद्धिसे रहित रहै, इसलियि मुख्य है, यह समकर वह्‌ ( ज्ञान श्रौर सुख ) 
उपादेय है ॥ ५३ ॥ 





१. इन्द्रियज = इन्द्रियो द्वारा उत्पन्न शोनेवाला; रेन्द्रिय । २. कादाचित्क = कदाचित्‌-कभी कभी 
दोनेवाला; अनित्य । ३. मूर्तिक इन्द्रिय ज्ञान क्रमसे ्रडृत्त होता दै; युगपच्‌ नदीं होता; तथा मूर्तिक 
इन्द्रियज सुख भी क्रमशः होता दै, एक ही साथ स्वं इन्द्ियोके द्वारा या सर्वं प्रकारसे नदीं होता । ४. 
सप्रतिपत्त =प्रतिपक्त-विरोधी सित । ( मूर इन्दरियज ज्ञान अपने भ्रतिपक्तभज्ञान सद्ित ही होता है, 
ओर मूतं इन्दरियज सुख उसके प्रतिपक्ञभूत दुःख सहित दी होता है । ५. चैतन्यालुबिधायी = चेतन्यके 
-अनुसखार वर्तनेवातीः चैवन्यके अनुकरूलरूपसे-विरुद्ररूपसे नदीं वर्वनेवाली । 


लैन शासख्रमाला] ~ सानतश्व-प्रज्नापन ~ ७७ 
अथारीन्द्ियसीर्यसाधनीभूतमवीन्द्ियजञानुयादेयममिष्टीति- 
जं पेच्छदो अयुक्तं युत्ते अदिंदियं च प्च्छणणं । 
सयलं सगं च इदरं तं णाणं वदि पचक्खं ॥ ५४ ॥ 
यतमेक्षमाणस्यामूर्तं॒मूतेष्वतीन्दरियं च प्रच्छ्‌ । 
सकलं स्वकं च इतरद्‌ तदुक्नानं भवति प्रत्यक्षम्‌ | ४४ ॥ 


. मदीयं दि शानं यदमूर्तं यन्मू्ेवप्यतीन्द्रियं यखच्छननं च तत्सकलं स्वपरिक्न्पातः- 
पाति प्रत एव । तस्य खल्वमूतेयु धर्माधरमादिपु, ूर्तलप्यतीन्दियेषु परमाण्वादिषू द्रव्यप्रच्छन्नेषु 


श्रव, श्रतीन्दिय सुखका साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इसप्रकार 

उसकी प्रदासा करते है- 
पथा ४४ 

अन्वया्थः- [ प्रकषमाणस्य यत्‌ ] देखनेवालेका जो ज्ञान [ बमूर्दं ] श्रमूतंको, 
[ मूतेण ] सूतं पदा्थोमिं भी [ अदीन्धियं ] ग्रतीन्दरियको, [ च प्रच्छन्नं ] भ्रौर प्रच्छन्लको, 
[ सकलं ] इन सवको [ सकं च हवरत्‌ ] स्व॒ तथा परको-देखता है [ तत्‌ श्गानं ] वह 
जान [ प्रत्यक्षं भूवति ] प्रत्यन्न है। 

रीक्ाः-जो ब्रूतं है, जो मूतं पदार्थोमिं भी श्रतीन्द्रिय है, भौर जो "प्रच्छन्न 
दै, उस सवको- जौ कि स्वग्रौरपरडइनदो भेदोमें समा जाता है उसे-्रतीन्द्रिय 
जान श्रवदय देखता है । ्रमूतंवर्मास्तिकाय ब्रधर्मास्तिकाय इत्यादि, श्रौर मूतं पदाथंमिं 
भी भ्रतीद्दिय परमाणु इत्यादि तथा द्रव्यमें प्रच्छन्न काल इत्यादि ( द्रव्य श्रपेक्षासे गृप्त 
एसे जो काल धर्मास्तिकाय वगैरह), .क्षेत्रमें प्रच्छन्न श्रलोकाकाडके प्रदे इत्यादि, 
कालमें प्रच्छन्न श्रसाम्प्रतिक ८ ्रतीत-्रनागत ) पयय, तथा भाव-प्रच्छन्न स्थूल 
पर्याये "ग्रन्तर्लीनि सृश्म प्ययं है, उन सवका जो किस्व प्रौर परके भेदसे विभक्त 
है उनका-वास्तवमे उस भ्रतीन्िय ज्ञानके दृष्टापन है, ( उन सवको वह ्रत्रीन्द्रिय 
जान देखता है ) क्योकि वह ८ श्रतीन्द्रिय ज्ञान ) प्रत्यक्ष है । जिसे श्रनन्त शुदधिका 
सद्भाव प्रगट हृभ्रा है, एेसे चैतन्यसामान्यके साथ श्रनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही "अक्ष 





१. प्रच्नन = गुप; अन्तरिव; ढका हआ । २. अन्तलीन = अन्दर लीन हष अन्तर्मग्न । 
३. अचु = आत्माका नाम (मन्तः भी है । ( इन्द्रिय ज्ञान अतत्‌ = जयौत्‌ इन्द्रयोके द्वारा जानता दै; अतीन्द्रिय 
्रतयक्त क्ञान अक्त अर्थात्‌ आत्माके द्वारा दी जानता है । ) 


रः ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङुन्दङ्कन्द्‌-कान 
कारादिष्‌, केतररच्यनेष्बलोकाकावापरदेशादिषु काहशच्यन्नेष्वसांभतिकपययिषु, माकच्छन्नेष 
स्थूलपर्यायान्त्छीनदक््मपययेषु सर्वेष्वपि स्वपरव्यवस्थाच्यस्थितेष्वसत द्रष्टुतवं प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
प्रत्यक्षं हि ज्ञानषटुद्धिनानन्वशचद्धिसन्निधानमनादिसिद्धचेतन्यसामान्यसंबन्धमेकमेवक्षिनामानमा- 

त्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीमशरगयमाणमनन्तशक्तेसद्धावतोऽनन्तताष्ठुपगतं ददनस्येव दाह्य 
काराणां ज्ञानस्य श्ेयाकाराणामनतिक्रमायथोदिताद्ुभावमचभवत्तत्‌ केन नाम निवार्येत । 
अतस्तदुपदेयम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अयेन्दरियसौख्यसाधनीभूतमिन्दरियक्ञानं हेवं प्रणिन्दति-- 
जीवो सयं अमुक्तो युत्तिगदो तेण युत्तिणा युत्तं । 
श्रोगेणिदित्ता जोग्गं जाणदि षा तरण जाणादि ॥ ५५ ॥ 


जीवः स्वयममूर्तो पूर्तिगतस्तेन पूर्तेन मूर्तम्‌ | 
अवगृष्य योग्यं लानाति ध्रा तक्र जानाति ॥ ५५॥ 





नामक भ्रात्माके प्रत्ति जो नियत है८(जौ ज्ञान भ्रात्मके साथ दही लगा हमरा है 
भ्रात्माके हारा सीधा प्रवृत्ति करता है), जो ( इन्छरियादिकं ) श्रन्य सामग्रीको नहीं 
दूंढता, भ्रौर जो ्रनन्तशक्तिके सद्धावके कारण श्रनन्तताको ( वेहदताको ) प्राप्त है, 
एसे उस प्रत्यक्ष ज्ञानको जैसे दाह्याकार दहनका श्रतिक्रमण नहीं करते उसीप्रकार 
जेयाकार ज्ञानका भ्रतिक्रम ({ उत्लंघन ) न करनेसे यथोक्त प्रभावका भ्रनुभव करते 


हए ( उपर्युक्त पदार्थोको जानते हुए ) कौन रोक सकता है ? इसलिये वह भ्रतीन्दरिभ 
ज्ञान उपादेय है 1! ५४ 1! 


भ्रव, इन्दरियसुखका साधनभूत इद्दियन्नाने हेय है, इसप्रकार उसकी. निन्दा 
करते ह-- / 


५९ 
( 


 अत्वयार्थः--[ घ्य अमतः † स्वयं अमूर्तं [ जीवः | जीव [ मूर्िगतः | 
पूतं शरीरको प्राप्त होता हुभरा [ तेन मूर्तेन ] उस सूतं शरीरके दारा [ योग्यं -मूर्त | 


= 


< गाथा ५५ 


जैन शा्माला ] ~ ज्ञानतच्व-प्रज्ञापन - ७६ 


इन्द्रियज्ञानं हि मू्तोपरम्भक मूर्तोपलम्यं च तद्वान्‌ जीवः सयममूर्तोऽपि पेवेन्दियास्मकं 
शरीरं मूवपागतस्तेन ्तिनिष्पत्ौ बलाधाननिमिचतयोपलम्मकेन पूर्तेन भूद सप्यादिप्ानं 
वस्तूपलम्यतघरुपागतं योग्यमवगृद्य कदाचित्तटुपधुयरि शद्विसंभवादभगच्ति, कदाचित्दसंमवा- 
तनावगच्चंति । परोक्षत्वात्‌ । परोक्षं हि ज्ञानमतिदढतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनान्निमीरिवस्यानादि- 
सिद्धचैतन्यसामान्यसंवन्धस्ाप्यात्मनः खयं परिच्छेमरथमसमर्थस्योपाचातुपाचपरत्ययसामग्री- 
मागेणव्यग्रतयात्यन्तनिसंुकत्यमवलम्बमानमनन्तायाः शक्तेः परिस्खलना्नितान्तविकटबीभूतं 





योग्य मूतं पदा्थको [ अवग्रह ] ` ्रवग्रहु करके ( इन्दरियग्रहण योग्य मूतं पदार्थका 
प्रग्रह करके ) [ तत्‌ ] उसे [ जानाति ] जानता है[ धा न. जानाति ] भ्रथवा नहीं 
जानता ( कमी जानता है रौर कभी नहीं जानता )। ~. 


, टीकाः-- इन्द्रियजानको “उपलम्भक भी मूतं है, रौर उपलभ्य भी मूतं है। 
वह इन्द्रियजानवाला जीव स्वयं अमूर्ते होने पर भी मूर्त-पंचेन्दरियात्मके शरीरको 
प्राप्त होता हृग्रा, ज्ञप्ति उत्पन्न करनेमे वल-धारणका निमित्त होनेसे जो उपलम्भक 
हैषएेसे उस मूर्तं ( शरीर) के दारा मूर्त-स्पर्शादि प्रधान वस्तुको जोकि योग्य हो 
म्रथात्‌ जो ( इन्द्रियोके हारा ) उपलभ्य हो उसे-भ्रवग्रह करके, कदाचित्‌ उससे उपर 
ऊपरकी शयुदधिके सद्धावके कारण उसे जानता है भ्रोर कदाचित्‌ भ्रवगश्रहुसे ऊपर 
ऊपरकी शुदधिके श्रसद्धावके कारण नहीं जानता, क्योकि वह्‌ ( इन्द्रिय ज्ञान ) परोक्ष 
है । परोक्षन्नान, चतन्यसामान्यके साथ ( श्रात्माका ) भ्रनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर 
भी जो भ्रति दुढतर श्रज्ञानरूप तमोग्रन्थि ( अ्रन्धकारसमूह ) हारा भ्रावृत हौ गया 
है, एसा श्रात्मा पदा्थंको स्वयं जाननेके लिये ्रसमथं होनेसे "उपात्त भ्रौर 'भ्रनुपात्त 
परपदा्थंरूप सामग्रीको द़नेकी व्यग्रतासे प्रत्यन्त चंचल-तरल-अरस्थिर वतंता हरा, 
ग्रनन्तशक्तिसे च्यत होनेसे भ्रत्यन्त विक्लव ॒वतेता हृश्रा, महामोह-मल्लके जीवितः 





१. अवन्रह = मतिकज्ञानसे किसी पदार्थको जाननेका प्रारम्भ होने पर पहले ही अवद्ह होता दै 
क्यांकि मतिज्ञान अवयः, ईहा, अवाथ) ओर धारणके क्रससे जानता है । २. उपलम्भक = वतानेवालाः 
जाननेम निमित्तमूव । ( इन्दरज्ञानको पदार्थोकि जानने निमित्तभूत मूते पंचेद्रियात्मक शरीर है ) । ३. 
उपलभ्य = जनाने योग्य । ४. स्यश्ादि प्रधान = जिसमे स्प, रसः गंध. ओर वणं यख्य द, ठेसी । 
४५. उपात्त प्राप्न ( इन्द्रिय, सन इत्यादि उपात्त पर पदार्थं हैँ ) ६. अतुपात्त = अभ्रा ( प्रकाशा 
इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ है ) ७. विक्लव = खिन्न; दुःखी; घवराया हुभा । 


८० - ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङन्दङुन्द्‌-कहान ` 


महामोहमन्छस्य जीवदवस्थताप्‌ परपरिणतिप्रवर्तितिमिप्रायमपि पदे पदे प्राप्रि्ररम्ममरुषल- 
म्मसंभावनामेव परमार्थतो ऽति । अतस्तद्धेयम्‌ ॥ ५५.॥ | 


अथेन्द्रियाणां स्वविषयमत्रेऽपि युगपद्ष्रयसंभवाद्धेयमेवेन्द्ियज्ञानमित्यवधारयति-- ` 
फ़ासोरसोय गंधो वरणो सदो य पुग्गला दोंति। 
~ श्रक्खाणं ते अक्खा जगवं ते णेव गरहति ॥ ५६ ॥ 
- - स्पर्ो रसश्च गन्धो वणे; शब्दश्च पुद्रला भवन्ति । ` 
भक्षाणां तान्यक्नाणि युगपचान्नेव गृहन्ति ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि स्परसगन्यणेप्रयानाः शब्दश प्रहणयोग्याः पुदलाः । भयेन्धियगप- 


होनेसे पर परिणतिका ( परको परिणमित करनेका ) ग्रभिप्राय करनेपर भी पद पद 
पर ठगाता हुभ्रा, परमाथतः भ्रज्ञानमे गिने जाने योग्य है; इसलिये वह हेय है । 


भावार्थः इन्दरियन्ञान इन्द्ियोके निमित्तसे मूतं स्थूल इन्दरियगोचर पदार्थोको 
ही क्षायोपशमिक ज्ञानके श्रनुसार जान सकता है । परोक्षभूत इन्द्रिय ज्ञाने इन्द्रियः 
प्रकार, भ्रादि बाह्य सामभ्रीको दुंढनेकी व्यग्रतके कारण भ्रतिराय चंचल-षुव्धय है। 
ग्रल्परक्तिवान होनेसे खेद खिन्न है, परपदार्थोको परिणमित करानेका भ्रभिप्राय होने 
पर भी पदपदपरव्गा जाता दहै ( क्योकि पर पदार्थं श्रात्माके श्रधीन परिणमित 
, नहीं होते ) इसलिये परमार्थंसे वह्‌ ज्ञान. श्रज्ञान' नामके ही योग्य है । इसलिये 
वह्‌ हैय है ॥ ५५॥ । 
प्रव, इन्द्रयां मात्र श्रपने विषयमे भी ,युगपत्‌ प्रवृत्त नहीं होतीं इसलिये 
इन्द्रियज्ञान हेय ही है, यह निच्चय करते हैः- 


\/ 

॥ ६ गाया ५६ १ # द 
अन्वयाथः- | स्पशः ] सपद [रसः च ] रस [ गंधः ] गंध [ बणे; | वणं 
 [ शब्द; च ] श्रौर शब्द [ पुद्रकाः ] पुद्गल है, वे [ अक्षाणां भवन्ति ] इन्द्रियोके विषय 
है [ तानि अक्षाणि ] ( परन्तु ) वे इन्ियां [ तान्‌ ] उन्हें (भी ) [ युगपत्‌ ] एक सार्थ 

{ न एव गृह्णन्ति ] ग्रहण नहीं करतीं ( नहीं जान सकतीं ) । 
टीका मुख्य है एेसा स्पशे; रस, गंध, वणं तथा शब्द जो किं ल 
वे इच्धियोके द्वारा ग्रहण होने योग्य (-ज्ञात होने योग्य ). है । (८ किन्तु) इनद्रिय 


जैन शास्नमाला ] ~~ क्ञानतख-पन्ञापन ~ ८१ 


तेऽपि न गृह्यन्ते, तथामिधक्षयोपश्चमनशक्तरसंमवात्‌ । इद्धियाणां हि पयोयशमसंिकायाः 
परिच्छत्याः शक्तेरन्तरद्गायाः काकाषितारकवत्‌ क्रमपदृचिवयादनेकतः प्रफाशयितुमयमर्थत्वास्स- 
त्रपि द्रन्येन्दियद्वारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्ियार्थाववोधः सिद्धय त्‌, परोक्षत्वात्‌ ।॥ ४६९॥ 
अयेन्दरियक्ञानं न प्रस्यक्षं भवतीति निशिनोति- 

हारा वै भी युगपद्‌ (एक साथ ) ग्रहृण नहीं होते ( जाननेमे नहीं श्राते ), क्योकि 
क्षयोपशमकी उसप्रकारकी शक्ति नहीं है । इच्दियोके जो क्षयोपराम नामकी भ्रन्तरग 
जात्रृदाक्ति है वह कौवेकी श्रांखकी पुतलीकी भांति क्रमिक `प्वृत्तिवाली हनेसे भरनेकत 
प्रकादाके विये ( एकं ही साथ भ्रनेक विषयोंको जाननेके लिये ) म्रसमथं है, इसलिये 
द्रव्येन्दरियदारोके विद्यमान होने पर भी समस्त इन्द्रियोके विषयोका ( विषयभूत 
पदार्थका ) जान एकं ही साथ नहीं होता, क्योकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है । 


भावार्थः कौवेकी दो श्रां होती है, किन्तु पुतली एक ही होती है । कौवेको 
जिस श्रांखसे देखना हो उस ्राखमे पुतली भ्राजाती है; उस समय वह दूसरी ्रांखसे 
नहीं देख सकता । एेसा होने पर भी वह पतली इतनी जल्दी दोनो सोमे भ्राती 
जाती है कि लोगोको एेसा मालुम होता है कि दोनों श्रमे दो भिचच भिन्न पुतलियां 
है; किन्तु वास्तवमे वह एक ही होती है । एेसी ही दशा क्षायोपशमिक ज्ञानक इ । 
द्रव्य-इन्दियल्पी दार्तो पाँच हैः किन्तु क्षायोपञ्चमिक ज्ञान एक समय एक इन्द्रिय 
दारा ही जाना जा सकता है; उस समय दूसरी इन्दरियोके हारा कायं नहीं होता । - 
जव क्षायोपशमिक ज्ञान नेत्रके दारा वर्णको देखनेका कायें करता है तव वह शब्द 
गंध, रस या स्पर्शो नहीं जान सकता; श्र्थात्‌ जव उस ज्ञानका उपयोग नेत्रे 
दारा वर्णके देखनेमे लगा होता है तव कानमे कौनसे शब्द पडते हँ या नाकम कंसी 
गन्धं प्रती है, इत्यादि ख्याल नहीं रहता । यद्यपि ज्ञानका उपयोग एक विषयमेसे 
द्सरेभे श्रत्यन्त शीध्रतासे बदलता है, इसलिये स्थूलदृष्टिसे देखनेमें एसा लगता है कि 
मानों सभी विपय एक ही साथ न्नतत होते हो, तथापि सूक्ष्म दष्टिसे देखने पर 
क्षायोप्मिक नान एक समयमे एक दही इच्दियके द्वारा प्रवतेमान दहता हना 
स्पष्टतया भासित होता है । इसप्रकार इन्द्रियां श्रपने विषर्योमिं भी . क्रमशः भ्रवत्तमनि 
होनेमे परोक्षभूत इन्द्ियज्ञान हैय है । ५६ ॥ 


श्रव, यह्‌ निद्वय करते हैँ कि इन्द्रियज्ञानं प्रत्यक्ष नहीं है- 
११ 


८२ = -पवचनसार ~~ [ भगवान श्रीङुन्द्कुन्द्‌-कहान 


परदय्बं ते अक्खा णेव सदावो ति-अप्पणो मणिद्‌ा । 

उवलद्ध तेहि कथं पचक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७॥ 
परद्रव्यं तान्यक्षाणि नेव स्वभाव इत्यात्मनो भणितानि । 
उपरुव्धं तेः कथं प्र्यप्तमारमनो भवति ॥ ५७ ॥ 


आह्मानमेव केवकं प्रतिनियतं किल प्रत्यक्षं, इदं तु व्यदिरिक्तास्तित्रयोगितया ` 
परद्रव्यताुपगतेरार्मनः स्वभावतां मनागप्यसंस्पृशद्धिरिन्द्रियेरपरुम्योपजन्यमानं न नामात्मन, 
परत्यक्षं भमितुमहति ॥ ५७ ॥ | 


अथ परोक्षप्रस्यक्षरक्षणषुपरक्षयति- 


जं प्रदो विरणाणं तं त॒ परोक्ख ति भणिदमहसु। 
जदि केबल्तेण णादं हषदि हि जीवेण पच्चक्खं 1 ५८ ॥ 


0 


पाथा ४७ 


अन्वयाथंः-[ तानि अक्षाणि ] वे इन्दर्यां [ परद्रव्यं ] पर द्रव्य है [ आस्मनः 

भावः इति ] उन्हें भ्रात्मस्वभावरूपः [ न एव भणितानि ] नहीं कहा है [ तैः ] उनके 

द्वारा [ उपरुन्धं ] ज्ञात [ आहमनः ] ब्रात्माका [ प्रच्यक्षं ] प्रत्यक्ष [ कथं भवति ] कंसे 
हो सकता है ! 


। टीकाः जो केवल भ्रात्माके भ्रति ही नियत हो वह ( ज्ञान ) वास्तवं 
प्रत्यक्ष है। जो भिन्न भ्रस्तित्ववाली होनेसे -परद्रव्यत्वको प्राप्त हुई हैः श्रौर 
` भ्रात्मस्वभावत्वको किचित्मात्र स्पशं नहीं करतीं ( आत्मस्वभावरूप किचितूमाव्र 
भी नहीं है) एेसी इन्द्रियोके द्वारा वह ( इन्द्रिय ज्ञान ) उपलन्वि करके ( एेसी 
` इन्द्रियोके निमित्तसे पदार्थोको जानकर ) उत्पन्न होता है, इसलिये वह ८ इन्धियज्ञान ) 
भ्रात्माके लिये प्रत्यक्ष नहीं हौ सकता । 


मावाथेः--जो सीधा श्रात्माके हारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
इन्द्रियज्ञान परद्रव्यरूप इन्दरियौके द्वारा जानता है इसलिये वह प्रत्यक्ष नदीं है ।। ५७॥ 


, भ्रव, परोक्ष श्रौर प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते है-- 


नै 
जेन शिमला ] । ~ त्तानतच्व-प्रज्ञापन ~~ ५३ 


यत्परतो धिज्ञानं तच परोक्षमिति भणितमर्थेप । 
यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 


यत्त॒ खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्ियादरोपदेशादुपलन्धेः . संस्फारादारीकादेर्वा 
निमिचताएुपगतात्‌ स्व्रिषयघरुपगतस्याथेस्य परिच्छेदनं तद्‌ परतः प्रदुभबत्परोक्षमित्यारक्यते । 
यत्पुनरन्वःकरणमिन्दरियं परोपदेशष्परव्धिसंस्कारमारोकादिकं वा समस्तमपि परदरव्यमनपेध्या- 
: त्मस्वमावमेवेक कारणत्वेनोपादाय सर्वदरन्यप्यायजातमेकपद श्वाभिन्याप्य शरवर्वमानं परिच्छिदनं 
त्‌ कैमलदेवात्मनः संभूतत्वाद्‌ प्रतयक्षमित्यारक्ष्यते । इद हि सहजसौरुयसाधनीभूतमिदमेव 
महाप्रत्यक्षममिग्रेतमिति । ५८ ॥ 


गाथा १८ 
अन्वयार्थः--[ परतः ] परके दारा होनेवाला [ यद्‌ ] जो [ अर्थेषुषिन्ानं ] 
पदार्थं सम्बन्धी विन्नान है [ तद्‌ हु ] वह तो [ परोक्षं इति भणितं ] परोक्ष कहा गया है, 
[ यदि ] यदि [ कै्रस्ेन जीवेण ] मात्र जीवके द्वारा ही [ ज्ञातं भवति हि] जाना जाये 
तो [ प्रत्यक्षं ] वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
टीक्ाः--निमित्तताको प्राप्त ( निमित्तरूप वने हुए ) ओ परद्ग्यभूत 
ग्र॑तःकरण (मन ), ` इन्द्िय, परोपदे, "उपलब्धि, संस्कार या प्रकाशादिक ह उनके 
ढारा होनेवाला स्वविपयभूत पदाथंका ज्ञाच परके दारा प्रगट होता है इसलिये परोक्ष 
के रूपमे जाना जाता है, ग्रौरभ्रंतःकरण, इन्द्य, परोपदे, उपलब्धि स्संस्कारया 
प्रकाशादिके सव परद्व्यकी श्रपेक्ना रखे विना एकमात्र भ्रात्मस्वभावको ही कारण- 
रूपसे ग्रहण करके सवं दृव्य पर्यायोके समूहमे एके समय ही व्याप्त होकर प्रवतंमान 
ज्ञान केवलं भ्रात्माके द्वारा ही उत्पन्न होता है इसलिये श्रत्यक्षके रूपमे जाना 
जाताहै। 


यहाँ ( इस गाथाम ) सहज सुखका साधनभूत एेसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान 
ग्रभिप्रेत माना गया है-उपादेय कहा गया है ॥ ५८ ॥ 





१. उपलन्धि = ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न पदार्थोको जाननेकी शक्ति । (यद्‌ - 
(लब्धः दाक्ति जव ५उपयुक्तं हयोती है, तमी पदाय ज्ञात होता है। ) २. संस्कार = पूव ज्ञात पदार्थकी धारणा । 
३. चजुदन्द्रिय दारा रूपी पदरा्थको देखनेमे प्रकाश भी निभित्तरूप द्योता है । 


८४ . ~ प्रवचनसार ~ ` [ भगवान श्रीङुन्दष्न्द्-कान 
अथैतदेव प्रत्यक्षं पारमार्थिकसौख्यत्वेनोपक्षिपति- 


जादं सयं समत्तं णाणमणंतत्थवित्थडं विमलं । 

रहियं त ओरगहादिषहि संहं ति ` एगंतियं भणियं ।॥५६॥ 
जातं स्वयं सम॑तं ज्ञानमनन्वाथविस्वततं विमलम्‌ । . 
रहितं स्ववग्रहादिमिः सुखमिति पेकान्तिकं भणितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


स्वयं जातत्वात्‌ , समन्तत्वात्‌, अनन्तां विस्तृतत्वात्‌, विमरत्वात्‌ , अवग्रहादिरहितत्वाच । 
प्रत्यक्षं ज्ञानं सुखमेकान्तिकमिति निश्चीयते, अनाङुरलैकरक्षणत्वात्सौख्यस्य । यतो दि- परमो 





ग्रन, इसी प्रत्यक्षज्ञानको पारमार्थिक सुखरूप वतलति है- 
"> ^ ॥ = । 7 घा ५९ । 
अस्रयाथः--[ स्वयं जातं ] श्रपने प्राप ही उत्पन्न [ समत | समत (सवं 
प्रदेशोसे जानता हुश्मा ) [ अनन्ताथविस्वरतं ] श्रनन्त पदाथोमिं विस्तृत [ विमरं ] विमल 
[ ह ] ग्रौर [ अवग्रहादिभिः रहितं ] भ्रवग्रहादिसे रदित [ ज्ञानं ] ज्ञान [रेकान्तिकं सुखं 
एकान्तिक सुख है [ इति भणितं ] एेसा ( सर्वज्ञदेवने ) कहा है । 


टीक्ाः--( १ ) स्वयं उत्पन्न होनैसे, ( २ ) “*समंत' होनेसे, ८ ३ ) श्रनन्त- 
 पदार्थोमिं विस्तरत" होनेसे, (४) विमल ` होनेसे श्रौर, ( ५) ्रवम्रहोदि रहितः होनेसे 
प्रत्यक्षज्ञान 'ेकान्तिक सुख है यह निर्चित होता है, क्योकि एक मात्र ्रनाकूलता ही 
 सुखका लक्षण है। ; 


(इसी बातको विस्तार पूरवेक समते हैः-) 


( १) परके द्वारा उत्पन्न' होता हुभ्रा पराधीनताके कारण ( २) "भ्रस्त 
होनेसे “इतर दरारोके. म्रावरणके कारण ( ३.) (मात्र कु पदार्थोमिं प्रवतेमान होता 
हुश्रा भ्रन्य पदार्थोको जाननेकी इच्छाके कारण, (४) समल होनेसे ्रसम्यक्‌ 





१. समन्त = चारों ओर-सवं भागोमिं वर्तमानः सर्वं आत्मि्रदेशेसे जानता हुआ; समस्त; सम्पूण 
, अखण्ड । २. एकान्तिक = परिपू; अंतिम, अला; सवंथा | ३. परोक्त ज्ञान खंडित है अर्थात्‌ वह अमुक 
भरदेशोके द्वारा दी जानता है, जैसे-वणं आंख जितने प्रदेशोके दारा ही ( इन्द्ियज्ञानसे ) ज्ञात होता दै; अन्य 
दार बन्दर है । ४. इतर = दूसरे) अन्य; उसके सिवायके । 


लेन शास्नमाला ] ~~ ज्लनतव-प्रन्ञापन ~ ८५ 


जायमानं प्राघीनतया, असमेतमितरद्वारावरणेन; कतिषयार्थ्रदृचमितरार्थबु्ुत्पया, समम- 
सम्यगववोधेन, अबग्रहादिसदितं ` क्रमङृताथंग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमत्यन्तमा्कलं भवति । ततो 
न तत्‌ परमाथतः सौख्यम्‌ । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्योपरि महामिकारोनाभिव्याध्य 
स्वत एव उ्यचस्थितत्वात्सयं जायमनमात्माधीनतया- समन्तात्मप्रदेशान्‌ परमसमक्षज्ञानोषयो 

गीभूयामिन्याप्य न्यवस्थितत्वात्समन्तम्‌ अरोषद्वारापावरणेनः प्रसभं निपीतसमस्तवस्तञेयाकारं 
परमं वेश्वरुप्यमभिन्पाप्य ज्यवस्थितत्वादनं ताथ विस्तृतम्‌ समस्तार्थाबु्र्सया सकलशक्तिमरतिषधक 
कर्मप्ामान्यनिःकरान्तेतया परिस्पषटप्रकादमास््रं स्वभावममिच्याप्य व्यवस्थितत्वाद्धिमलम्‌ 


ग्रववोधके कारण ( कर्म॑मलयुक्त होनेसे संशय, विमोह, विश्रम सहित जाननेके 
कारण), ओर (५) श्रवग्रहादि सहितः -होनेसे क्रमद्चः होनेवाले "पदार्थग्रहणके 
सेदके कारणं ( इन- कार्णोको लेकर ); परोक्ष्नान भ्रत्यन्त श्राकुल रहै; -इसलिये 
वह्‌ परमाथ सूखे नहीं दै । - - 








र यह्‌ प्रत्यक्षज्ञान भ्रनाकुल है, क्योकि ( १) अ्रनादि ज्ञानसामान्यूपं 
स्वभाव पर महा चिकाससे व्याप्त होकर स्वतः ही रहुनेसे स्वयं उत्पन्न होता है 
इसलिये श्रात्मावीन दै, (ओरौ र भ्रात्माधीन होनेसे भ्राकुलता नहीं होती, ( २.) समस्त 
ग्रात्मप्रदेगोमे परम प्रत्यक्ष ननोपयोगरूप होकर, व्याप्त होनेसे समत है", इसलिये ` 
-्रयोपद्रार खुले हए हैँ ( रौर इसप्रकार कोद द्वार बन्दन होनेसे आकुलता नहीं 
होती ); (३ ) समस्त वस्तुग्रोके ज्ञेयाकारौको सवथा पी जानेसे "परमविविधतामें 
व्याप्त होकर रहनेसे श्रनन्त पदार्थोमिं विस्तृत है," इसलिये सवं पदार्थोको जाननेकी 
इच्छाका श्रभाव है (श्रौर इसप्रकार किसी पदाथंको जाननेको इच्छान होनेसे 
श्राकुलता नहीं दोत्ती ); (४ ) सकल शक्तिको रोकनेवाला कमंसामान्य ( ज्ञानभेसे ) 
निकल जानेसे ( ज्ञान ) श्रत्यन्त स्पष्ट प्रकादाके दारा प्रकाशमान स्वभावमें व्याप्त 
होकर रहनेमे विमल है" इसलिये सम्यक्तया जानता है ( श्रौर - इसप्रकार संशयादि 
रहिततासे जाननेके कारण श्राकुलता नहीं होती ); तथा ( ५) जिनने विकालकेो 
श्रपना स्वरूप युगपत्‌ समर्पित किया है ( एक ही समय बताया है )-एेसे लोकालोकं 
व्याप्त होकर रहनेमे श्रवग्रहादि रहित है" इसलिये करमशः होनेवाले पदाथ प्रहणके 


१. पदार्थव्रहण अथौत्‌ पदार्थका बोध एक दी साथ न दोनेपर अवग्रह; ईहा इत्यादि क्रसपूवक 
टोनेते तेद्‌ येवा है। २. परमविविधता = समस्त पदार्थसमूह जो कि अनन्त. विविघतामय दै. । 





=६ । ~ भरवचनसार - [ भगवान श्रीडन्दङ्न्द्‌-कष्न 


सम्यगवमबोधेन, युगपत्वमर्पितत्रेसमयिकात्मस्वसूपं लोकालोकममिन्याप्य व्यवस्थितत्वादवग्रहा- 
दिरदितम्‌ क्रमकृताग्रहणखेदामावेन प्रत्यक्षं ज्ञानमनाङृं मवति । वतस्तत्पारमार्थिकं सलु 
सौख्यम्‌ । ५९ ॥ | | 
भथ केबरुस्यापि परिणामद्वारेण खेदस्य संभगादेकान्तिकषुखत्वं नास्तीति प्रत्याच्े- 
जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव । 
खेदो तस्स ण भणिदो जगदा घादी खयं जादा ॥ ६० ॥ 
यतकेवरमिति ज्ञानं तत्पौख्यं परिणामश्च स चैव । 
चेदस्तस्य न भणिरे यस्मात्‌ घातीनि क्षयं जातानि ॥ ६० ॥ 
अत्र फो हि नाम सेदः कथ परिणामः कथ केवरुपुखयो्य॑तिरेकः, यतः केवलस्ैकान्ति- 
कषुखत्वं न॒ स्यात्‌ । खेदस्यायतनानि धातिकर्माणि, न नाम केवरं परिणाममात्रम्‌ । धाति- 
कर्माणि हि महामोदोत्पादकत्वादुन्मत्तकबदतस्मिस्तदूषुद्धिमाधाय परिच्छेदयमर्थ प्रत्यात्मानं यतः 





खेदका भ्रमाव है । इसप्रकार ( उपरोक्त पाँच कारणोसे ) प्रत्यक्क्ञान श्रनाकुल है । 
इसलिये वास्तवमें वह्‌ पारमार्थिक सुख है 1 


मावर्थः--क्षायिकन्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुखस्वरूप हे ॥ ५९ ॥ 


प्रन, इस श्रभिप्रायका खंडन करते हैँ कि केवलज्ञानको भी परिणामके द्वारा 
"खेदका सम्भव है, इसलिये केवलज्ञान एेकान्तिक सुख नदीं है-- 
है ए सुख नहीं है ५\ 


गाथा ६० ( 

अन्वरयाथेः-- [ यत्‌ ] जो [ कैवं इति ज्ञानं ] केवलः नामका ज्ञान है [ त्‌ 

सख्यं ] वह सुख है [ परिणामः च ] परिणाम भी [ सः चेएव ] वही है [ वस्य खेदः 

न भणितः ] उसे खेद नहीं कहा दै ( केवलज्ञानमें स्वंज्ञदेवने वेद नहीं कहा ) [ यस्मात्‌ ] 
क्योकि [ घातीनि } घातिकमं [ रयं जातानि ] क्षयको प्राप्त हृए है । 

टीकाः यहां ( केवलज्ञानके सम्बन्धमें ) खेद क्या, (२) परिणाम क्या 


तथा ( ३ ) केवलज्ञान श्रौर सुखका व्यतिरेक ( भेद ) क्या, कि जिससे. केवलक्ञानको 
एकान्तिक सुखत्व न हो ? । 





५ १ "खेद = थकाविटः र „ १ 
9 # ] संतापः टुभख 1 


सैन रालरमाला | ~~ ज्ञानतत्त-प्रज्ञापन - ८७ 


परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थ परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतों प्रतिपचन्ते । 
तदमावक्छुतो हि नाम केवले सेदस्योद्मेदः । यतथ त्रिसमयाबच्छिनसकरपदार्थपरिच्येयाकारमै- 
धरूप्यरप्रकफाशनास्यदीभूतं चित्रमििस्थानीयमनन्तस्वूपं स्वयमेव परिणमत्केवरमेव परिणामः, 
ततः इतोऽन्वः परिणामो यदद्रारेण खेदस्यात्मलाभः । यतश्च समस्तस्वमवप्रतिवातामाबास्सपल्न- 
पितनिरद्छुशानन्तशक्तितया सकलं तरेकारिकं रोकालोकाकारममिव्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तनिः- 


9 ० 


( १ ) खेदके श्रायतन ( स्थान ) घातिकमं है केवल परिणाम सात्र नहीं । 
घातिकमं महामोहके उत्पादक होनेसे धतूरेकी भाति ^्रततमें तत्‌ बुद्धि धारण करवाकर 
ग्रात्माको नेयपदार्के प्रति परिणमन कराते हँ; इसलिये वे घात्तिकमं प्रत्येक पदाथेके 
प्रति परिणमित हो-होकर थकनेवाले श्रात्सके लिये सेदके कारण होते हँ । उनका 
८ धातिकर्मोका ) ग्रभाव होनैसे केवलज्ञानमे खेद कसि प्रगट होगा ? (२) शौर 
तीनकालखरूप तीन भेदं जिसमे किये जाते है एेसे समस्त पदार्थोकिी ज्ञेयाकाररूप 
विविधताको प्रकाित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित्‌ दीवारकी माति, स्वयं 
ही ्रनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होता है इसलिये केवलज्ञान ही परिणाम है । 
इसलिये श्रन्य परिणाम कहाँ हैँ कि जिनसे लेदकी उत्पत्ति हौ ? (३) भ्रौरः केवलज्ञान 
समस्त स्वभावप्रतिघातकेः श्रभावके कारण निरकुश श्रनन्त शक्तिके उल्लसित होनेसे 
समस्त नैकालिक लोकालोकके ्राकारभें व्याप्त होकर +कूटस्थतया भ्रत्यंत निष्कप 
है, इसलिये श्रात्मासे श्रभिन्न सुख-लक्षण भूत अ्रनाकुलताको धारण करता हुभ्रा केवलज्ञान 
ही सुख है, इसलिये केवलजान श्रौर सुखका व्यतिरेक कां है ? | 

` इससे, यह सर्वथा श्रनुमोदन करनेयोग्य है (-म्रानन्दसे संमत करने योग्य है.) 
किं केवलन्नान एेकान्तिक सुखे है' । 

भावार्थः--केवल्नानमे भी परिणाम होते रहते है, इसलिये बहा भी थक्रावट 
हो सकती दै, श्रौर इसीलिये दुःख हो सकता है, श्रतः केवलज्ञान एेकान्तिक सुखरूप 
कसे कहा जा सकता है ? इस शंकाका समाधान यहाँ किया गया है-- 

ह अततम ततदि = बसु जिससरूप न होय उसस्वरूप होनेकी मान्यता जैसे कि-जड्मे 
चेतनबुद्धि ( अथान जडम चेतनकी मान्यता ) दुःखं खलबुद्धि वगैरह । २. प्रतिधात= विध्न; स्कावटः; 
हनन धात । ३. कूटस्थ = सदा एकरूप रदनेवाला; अचल ( केवलक्ान सर्वथा अपरिणामी नदीं है, किन्तु 
वह्‌ केयसे दूसरे ज्ञेये भरति नदीं वद्लता--सर्वया तीनां कालके समस्त ज्ञेयाकारोंको जानता रहता दै, 
दरप्रलिये उसे कूटस्य कषा है ) 





ट „~ प्रवचनसार ~ - [ भगवान श्रीकुन्दङखन्द-कहान 


प्रकम्पं ज्यवस्थितत्वादनाङ्करतां सौख्परन्षणभूतामात्मनोऽव्यतिरिक्तां बिभ्राणं केवरमेष 
सौख्यम्‌ । ततः इतः केवरपुखयो्व्यतिरेकः । ` अतः सर्वथा केवलं एुखमैकान्तिकमरमोद- 
नीयम्‌ ॥ ६० ॥ 


अथ पुनरपि कैबरस्य सुखस्वरूपतां निरूपयन्युपसंदरति- | 
णाणं अत्थंतगयं लोयालोपएसु वित्थडा दिद्री । 
णटूुमणिटू सव्वं इट पुण जं तुतं लद्ध।॥ ६१॥ 
्ञानमर्थान्तगतं रोकारोकेष विस्रता श््टिः 
नष्टमनिष्टं सवमिष्टं पुनयत्त पन्न्धम्‌ ॥ ६१॥ 


( १) परिणाम मात्र थकावटया दुःखका कारण नहीं दहै, किन्तु घातिकमेकि 
निमित्तसे हौनेवाला परोन्मुख परिणाम थकावट या दुःखका कारण है | केवलन्नानमें 
घातिकमे श्रविद्यमान हैँ इसलिये वहाँ थकावट या दुःख नहीं है। ८२) केवलज्ञान 
स्वयं ही परिणमनरसील है; परिणमन केवलज्ञानका स्वरूप ही है उपाधि नहीं । यदि 
परिणामका नाश हो जाये तो केवलज्ञानका ही नाश हो जाये । इसप्रकार परिणामं 
केवलनानका सहज स्वरूप है, इसलिये केवलज्ञानको परिणामके द्वारा खेद नहीं हो 
सकता-नहीं हौता । (३) केवलज्ञान समस्त त्रैकालिक लोकालोकके श्राकारको 
( समस्त पदार्थोके त्रैकालिक ज्ञेयाकार समूहको सव॑दा श्रडोलरूपसे जानता हृश्रा 
म्रत्यन्त ` निष्कप,-स्थि रप्रकषुन्ध-ग्रनाकूल है; भ्रौर अ्रनाकुल होनेसे सुखी है-घुखस्वरूप- 
है, क्योकि श्रनाकुलता सुखका ही लक्षण है । इसप्रकार केवलज्ञान प्रौर ्रक्ुन्यता | 
-शभ्रनाकुलता भिन्न नहीं है इसलिये केवलज्ञान भ्रौर सुख भिन्न नहीं है । 

इसप्रकार १ घातिकममोकि श्रभावके कारण, २ परिणमन कोई उपाधि न होनैसे 
ग्रौर ३ केवलज्ञान निष्कप-स्थिर-श्रनाकुल होनेसे केवलज्ञान सुखस्वरूप ही है ॥६०॥ 

भ्रव, पुनः केवलज्ञान सुखस्वरूप है' यह्‌ ` निरूपण करते हुए उपसहार 
करते हैः-- 


गाथा ६१ 


अन्वयाथंः-[ ज्ञानं ] ज्ञान [ अर्थान्तगतं ] पदाथोकि पारको प्राप्त है, [ दृष्टिः | 
भ्रौर दशन [ लोकारोक्ेषु विष्दताः ] लोकालोके विस्तृत रै; [ सवे अनिष्टं ] सवं 


म, 
लन शास्रमाला ] -- ल्ानतन्व-प्रज्ञापन ~ ८६ 


स्वभावभ्रतिधाताभवहेतुकं हि सौख्यम्‌ । आत्मनो हि दरि सभावः तथोरोक्रारोक- 
विस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च सच्छन्द विजुम्भितत्वाद्भवति प्रविधातामावः । ततस्तद्धतुकः सौख्यमभे- 
दविषक्षायां केवलस्य स्वसूपम्‌ । किंच केवलं सीख्यमेव, सर्वानिष्प्रहाणात्‌ । सर्वेोपलम्भाच । 
यतो दहि केवलावस्थायां घुखभ्रतिप्िविपक्षभूतठस्य दुःखस्य साधनताश्रुपगतमङ्ञानमखिलमेव 
व एुखस्य स्राधनीभूतं त॒ परिपूर्णं ज्ञानशपजयित । ततः केवलमेव सौस्यमित्यलं 
प्रपञ्चेन ॥ ६१ ॥ 


अथ केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति- 


णो सदत सोक्खं सुहु परमं ति विगदधादीणं । 
सुणिदृण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिनच्छंति ॥ ६२ ॥ 





गरनिष्ट [नष्टं ] नष्ट हो चुका है, [ पनः] श्रौर [यत्‌ तु] जो [ष्टं ] इष्ट हं 
[ तद्‌ ] वह संब [ रन्धं ] प्राप्त हूग्रा है । ( इसलिये केवलज्ञान सुखस्वरूप है ) 


टीकाः--सुखका कारण स्वभावप्रतिघातका रभाव है । भ्रात्माका स्वभाव्र 
दद॑न-ज्ञन है; ( केवलदश्चाम ) उनके ( दश्रंन ज्ञानके ) प्रतिघातका श्रभाव दहै 
, वकरयोकि दर्यन लोकालोक विस्तृत होनेसे श्रौर . ज्ञान -पदारथोकि पारको प्राप्त होनेसे 
वे ८ दरौन-ज्ञान › स्वच्छन्दतः पूर्वक ( स्वतंत्रता पूरवेक विना ग्र॑कुश, किसीसे विना दवे ) 
विकसित हैँ ८ इसप्रकार दशंन-ज्ञानरूप स्वभावके प्रतिघातका अ्रभाव है ) इसलिये 
स्वभावके ्रतिघातका श्रभाव जिसका कारण है एेसा सुख अ्रभेदविवक्षासे केवलक्ञानका 
स्वर्प है । । 


( प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी सुखस्वरूपता वतलते है--) श्रौर, केवलज्ञान 
सुख ही है क्योकि सर्वं भ्रनिष्टोका नास हो चका है श्रौर सम्पूणं इष्टकी प्राप्ति हो 
चूको है । केवल प्रवस्था्े, सुखोपलब्धिके विपक्षभूत दुःखोके साधनभूत भ्रज्ञानका 
सम्पूर्णतया भाश्च हो जाता है रौर सुखका साधन्रुत परिपूणं ज्ञान उत्पन्न होता दै, 
इसलिये केवल ही सुख है । प्रपञ्च ( भ्रधिक विस्तारसे ) क्या पूरा पड़? ॥ ६१॥ 


श्रव, यह्‌ श्वद्धा कराते दै कि केवलज्ञानियोको ही पारमार्थिक सुख होता हैः- 
१२ 


ह । . ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङुन्दङ्ुन्द-कदान. 


नद्धति सीरूयं खेषु परममिति बिमतघातिनाम्‌ । 
भूत्वा ते अभव्या सन्या बां तसतीच्डन्ति ॥। ६२ ॥ 


इह खलु स्रभावप्रहिषाताद छरुत्वा मोहनीयादिकमजालशालिनां सुखामासेऽप्यपार- ` 
मार्थिकी सुखमिति रूढिः । केवकिनां तु भगवतां प्रपीणघातिकमंणां स्वमावप्रतिधाताभावादना- 
छुलस्नाच् यथोदितस्य हेतोर्क्षणस्य च सद्धाबासपारमार्थिकं सुखमिति श्रद्धेयम्‌ । किलं येषां 
श्रदधानमस्ति ते खलु मोक्षएुखणुधापानद्रवेतिनो प्रगदष्णाम्भोभारमेवामन्याः पश्यन्ति । ये 


गाथा ६२ 


अन्वयार्थः विगत्तघातिनां ] जिनके घात्िक्मं नष्ट होगये दै, उनका 
[ सौख्यं ] सुख [ सुखेषु परमं ] ( सवं ›) सुखोमे उत्छृष्ट है" [ इति श्रुत्वा ] यंह॒ सुनकर 
[ न श्रयति ] जो श्रद्धा नहीं करते-[ ते अभव्याः-] वे श्रमव्य है; [ भव्याः ग ]- 
ग्रौर भव्य [ तत्‌ ] उसे [ प्रतीच्छन्ति ] स्वीकार ( श्रादर) करते है-उसकी श्रद्धा 
करते हैँ 1 


टीकाः-इस लोकमें मोहनीयग्रादिकमंजालवालोके स्वभाव प्रतिघातके कारण 
श्रौर भ्राकुलताके कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास्रको "सुख" कहनेकी 
ग्रपारमाथिक रूढि है; श्रौर जिनके घातिकमं नष्ट होचुके है एेसे केवलीमगवानके, 
स्वभावप्रतिघातके श्रमावके कारण ग्रौर श्रनाकुलताके कारण सुखके यथोक्त "कारणका 
ग्रौर ` लक्षणका सदद्धाव होनेसे पारमार्थिक सुख है--यह श्रद्धा करने योग्य है। 
जिन्हं एेसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्षसुखके सुधापानसे दूर रहुनेवाले ्रभव्य मृगतृष्णाके 
जलसमूहको ही देखते ( अनुभव करते) ह| भ्रौर जो उस वचनको इसीसमय 
स्वीकार (श्रद्धा) करते हैँ वे दिवश्ची ( मोक्षलक्ष्मी )के भाजन भ्रासन्नभव्यरहैः ग्रौर 
जो श्रागे जाकर स्वीकार करेगेवे दूर भव्य). 


४१ [1 अ (9. । 
भावाथ; केवलीभगवानके ही पारमाथिक सुख है" यह वचन सुनकर जो 
कभी इसका स्वीकार-भ्रादर-श्वद्धा नहीं करते वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वे 
ग्रभव्य हैँ । जो उपरोक्त वचन. सुनकर प्र॑तरंगसे उसकी श्रद्धा करते हैँ वे ही मोक्षको 





१. खखका कारण स्वभाव प्रतिचातका अभाव है । २. छुखका लत्तण अनाङ्कलता है। 


८1 
जन शाक्षमाला ] == सलानतश्व-प्रज्ञापन ~ ६१ 


पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवधियो भाजनं समासन्नन्याः भवन्ति । ये तु पएरा 
प्रतीच्छन्ति ते त॒ दूरभन्या इति ॥ ६२ ॥ 


अथ परोक्षन्नानिनामपारमार्धिकमिन्धियदुखं बिचारयति- 


मणद्यासरामरिंदा अदिद्टुदा इन्दियेदं सहजे । 
सहता तं दुक्खं रमंति विसएसु रम्मे ॥ ६३ ॥ 
मवुजाषुरामरेनद्राः भमिद्रुवा इन्दियैः सहजैः । 
मतहमानास्तदुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥ 


अमीषां भराणिनां हि प्रस्यङ्ञानामाबासपरोङ्ञानुपसरपवां तत्सामग्रीभूतेषु स्वरसत 
एवेद्धिवेषु मैत्री प्रवतेते। अथ तेपां तेषु मेतरीुपगतानाधुदीर्णमहामोहकालानलकबरितानां 
तप्नायोगोलानामिवात्यन्तद्टुपाचदष्णानां तदुःखवेगमसहमानां व्याधिसात्म्यताघुपगतेषु॒रम्येषु 


प्राप्त करतेर्टै। जो वत्तंमानमें श्रद्धा करते हैते ्रासन्नभव्य हैँ श्रौर जो भविष्यमें 
श्रद्धा करेगे वे दूरभव्य हँ ॥ ६२॥ 

ग्रव, परोक्षनानवालेकि श्रपारमा्थिक इन्दरियसुखका विचार करते है-- 

गाया ६२ 
अन्वयार्थः [ मयुजापुरामरेनराः ] मनुष्ये ( चक्रवर्ती ) श्रयुरेन्दर श्रौर सुरेन््र 
न, ®= „न, नरन्नानवालोको = 

[ पदनः इन्द्रियः | स्वाभाविक ( परोक्ष जो स्वाभाविक है एसी) 
इन्द्रियो [ अभिद्रुताः ] पीडित वर्तते हुए [ तद्‌ दुःखं ] उस दुःखको [ असहमानाः | 
सहन न कर सकनेसे [ रम्येषु विषयेषु ] रम्य विपये [ रमन्ते | रमण करते ह । 

टीक्राः--प्रत्यक्षजानके अ्रभावके कारण परोक्षन्ञानका भ्राश्चय लेनेवाले इन 
प्राणिर्योको उसकी ( परोक्षज्ञानकी ) सामग्रीरूप इन्द्रियोके प्रति निजरससे ( स्वभावसे ) 
ही मत्री प्रवर्त॑ती है । उन इन्द्रियोके प्रति मरीको प्राप्त उन प्राणियोको, उदयप्राप्त 
महामोहरूपी कालाग्निने प्रास वना लिया है, इसलिये तप्त लेके गोलेकी भति 
( जेमे गरम किया हृश्रा लोहेका गोला पानीको शीघ्र ही सोख लेता है ) श्रत्यन्त 
वृप्णा उत्पन्न हई है; उस दुःखके वेगको सहन न कर सकनेसे उन्हं व्याधिके 
प्रतिकारके समान ८ रोगमे थोड़ासा भ्राराम जसा श्रनुभव करानेवाले उपचारक 


६२ ~~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्दज्ुन्द-कहान 


विषयेष रतिरुपजायते । ततो व्याधिस्थानीयलादिद््ियाणां व्याधिषात्म्यस्मत्वाहिपयाणां च 
न चडस्थानां पारमार्थिकं सौख्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अथ याधदिद्ियाणि तावत्छभावादेव दुःखमेवं वितक॑यति-- 


जसि विसयेसु रदी तेसि दुक्खं पियाण सम्भावं । 
जह तं ण हि सग्भावं वावारो एत्थ विसयल्थं ॥ ६४ ॥ 


येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि स्वामावम्र्‌ । 
यदि तत्न हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विपयाथम्‌ । ६४ ॥ 


येषां जीवदधस्थानि हतकानीन्धियाणि, न नाम तेपाधुपाधिग्रत्ययं दुःखम्‌ । कित्‌ ता 
भाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात्‌ । भबरोक्यते हि तेपां स्म्बेरमस्य करेणु्ुदनीगात्रस्पद 
हव, सफस्य बडिशामिपस्ताद इव, इन्द्रस्य संकोचसंश्ठखारविन्दामोद्‌ शव; पतङ्गस्य 


समान ) रम्य विषयमे रति उत्पन्न होती है । इसलिये इन्द्रियां व्याधि समान होनेसे 
भ्रौ र विषय व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे छद्मस्थोके पारमार्थिक सुख नहीं है ।॥ ६३ ॥ 
भ्रव, जर्हां तक ईन्दरर्यां ह वहां तक स्वभावसेही दुःख है, यह्‌ न्यायसे 
निरिचत करते हैः- 
गाथा ६४ 


अन्वयार्थः [ येषां ] जिन्हे [ रिषयेष्‌ रतिः ] विषयोमिं रति है [ तेषां ] उन्ट 
[ दुःखं ] दुःख [ स्वामावं | स्वाभाविक [ विजानीहि ] जानो, [ हि ] क्योकि [ यदि | 
यदि [ तद्‌ ] वह दुःख [ स्वभावं न ] स्वभाव न हौ तो [ विषयाथं | विषया्थमें 
व्यापारः | व्यापार [ न बस्ति] नहो) 


- ठीकाः-- जिनकी हत ८ निकृष्ट निंद्य ) इन्द्रियां जीवित है, उन्हँ उपाधिके 
कारण ( वाह्य संयोगोके कारण, ओ्रौपाधिक ) दुःख नहीं है, किन्तु स्वाभाविक हीह, 
क्योकि उनकौ विषयोमें रति देखी जाती है । जैसे-हाथी हधिनीरूपी कुटुनीके शरीरः 
स्पशंकी श्रोर, मछली बंसीमे फंसे हुए मांसके स्वादकी भ्रोर, भ्रमर वन्द. हो जानेवाले 
कमलके गंधकी श्रोर, पतंगा दीपककी ज्योतिके रूपकी श्रोर श्नौर हिरन शिकारीके 
संगीतके स्वरकी भ्रोर दौड़ते हुए दिखाई देते ..हँ उसीप्रकार . दृनिवार इन्दरियवेदनाके 


॥ 
भन शाद्लमाला ] | ~~ ज्ानतच्व-प्रज्ञापन ~~ (| 


प्रदीपाचींरूप हव, इरङ्गस्य सृगयुगेयस्वर इव, दुर्मिवारेन्द्ियवेदनावशीक्ृतानामासन्नमिपतिष्बपि 
विपवेष्वमिपातः । यदि पुननं तेषां दुःखं स्वाभाविकमस्युषगम्येत तदोपशचातश्रीतज्यरस्य 
ससवेदनमिव, ्रहीणदाहञ्वरस्यारनारपरिपेक इव, निदचनेतरसरम्भस्य च पटाचूणोषचुणे नमिव, 
विनषटकण॑शूस्य ब्रस्तमूतरपूरणमिष; रूढत्रणस्यालेयनदानमिवे, विष्यव्यापारो न दृश्येत । 
दश्यते चासो । ततः स्वमाबमभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्ियाः परोक््गानिनः ॥ ६४ ॥ 


अथ युक्तात्मयुखग्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिदन्ति- 


वसीभूत होते हए वे लोग वास्तवमे, जो कि विषयोका नास श्रति निकेट है ( ग्र्थात्‌ 
विषय क्षणिकं) तो भी विषर्योकी ग्रोर दौड़ते दिखाई देते हैँ) श्रौर यदि “उनका 
दुःख स्वाभाविक दै" ठेसा स्वीकार न किया जाये तो जंसे-जिसका शीतज्वर उपरांत 
होगया हैः वह्‌ पसीना भ्रानेके लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्य ज्वर उत्तर 
गया है वह्‌ कांजीसे शरीरके तापको उतारता तथा जिसकी श्रांखोका दुःख दूर होगया 
है वह वटाचूणं ८ शंख इत्यादिका चूर्णं ) आंजता तथा जिसका कणेदूल नष्ट होगया 
हो वह्‌ कानमे फिर वकरेका मूत्र डालता श्रौर जिसका घाव भर जता है वह फिर 
लेप करता दिखाई नहीं देता-इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेरमे नहीं ्राना 
चाहिये; किन्तु उनके वह ( विषयप्रवृत्ति ) तो देखी जाती है । इससे ( सिद्ध हृभ्रा कि) 
जिनके इन्द्रियां जीवित है एसे परोक्षज्नानियोके दुःख स्वाभाविक ही है। 


भावार्थः- परोक्षनानियोके स्वभावसे ही दुःख है क्योकि उनके विषयोमें 
रति वर्तती है कभी कभी तो वे श्रसह्य वृष्णाकी दासे ( तीतर इच्छारूपी दु-खके 
कारण ) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्दरिविषयोमं कूद पडते हँ । यदि 
न्दं स्वभाव्से हीदुःखनहो तो विषयौमिं रतिदहीन होनी चाहिये । जिसके शरीरका 
दाह्‌-दुःख नष्ट होगया हौ वहं वाह्य रीतोपचारमें रति क्यो करेगा? इससे सिद्ध 
हृ्रा कि परोक्षज्ञानियोकि दुःख स्वामाविक ही है ॥ ६४ ॥ 

द्रव, मुक्त श्रात्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन है, इसका 
खंडन करते है! ( सिद्ध भगवानके दरीरके विना भी सुख होता है यह वात स्पष्ट 
सम्ानेके लिये, संसारावस्थामे भी शरीर युखका इन्दरियसुखका साधन नही हैः 
यह्‌ निदिचत करते दै ):- 


५ ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान भीकुन्दङ्घुन्द-कान 


पष्पा इट विसये फां समस्सिदे सदावेए । 
परिणएममाणो अप्या सयमेव सुहं ण हवदि देदो ॥ ६५ ॥ 


्रापयष्टान्‌ दिषयान्‌ स्पर्शैः समाधिवान्‌ स्वभावेन । 
परिणममान आतमा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५ ॥ 


अस्य खल्वात्मनः सश्रीरावस्थायामपि न शरीरं शुखसाधनतामापदमानं पश्यामः; 
यतस्तदापि पीतोन्मचकरपे रिव प्रकृष्टमोहवशवर्षिभिरिन्दरियै रिमेऽस्माकंमिष्टा इति करमेण बिषयान- 
भिपतद्धिरसमीचीनदितामदुमवन्युपरुद्वशक्तिसारेणापि ज्ञानदशेनवीर्यातकेन निश्वयकारणता- 


गाधा ६१ 


अन्वयार्थः--[ स्पर्ैः समाध्रितान्‌ ] स्पदोनादिक इन्द्रियां जिनका श्राय लेती 
है ठेसे [ इष्टान्‌ पिषयान्‌ ] इष्ट विषर्योको [ प्राप्य ] पाकर [ स्वभावेन ] ( ग्रपने ग्रशुद्ध ) 
स्वभावसे [ परिणममानः ] परिणमन करता हुश्रा [ आत्मा ] ्रात्मा [ स्वयमेव ] स्वयं 
ही [ खख ] सुखरूप ( इन्दरियसुखरूप ) होता है [ देहः न भवति ] देह सुखरूप 
नहीं होती । 

रीकाः--वास्तवमे इस भ्राट्माके लिये सरीर ्रवस्थामे भी करीर सुखका 
साधन हो एेसा नहीं दिखाई देता; क्योकि तब भी, मानो उन्मादजनक मदिराका 
पान किया हो एेसी, प्रवल मोहके वद॒ वर्तनेवाली, यह्‌ (विषय) हमे इष्ट दै 
इसप्रकार विषयोकी श्रोर दौड़ती हुई इन्द्रियोके द्वारा श्रसमीचीन ( श्रयोग्य) 
परिणतिका श्रनुभव करनेसे जिसकी" राक्तिकी उत्कृष्टता ( परम शुद्धता ) सुक गई . 
है पसे भी ( श्रपने) ज्ञान-ददौन-वीर्यत्मिक स्वभावमें जो कि ( सुखके ) निजञ्चय- 
कारणरूप है--परिणमन करता हुश्रा यह श्रात्मा स्वयमेव सुखत्वको प्राप्त करता हैः 
( सुखरूप होता है; ) ओरौर शरीर तो श्रचेतन ही है इसलिये सुखत्वपरिणतिका 
निश्चय कारण न होता हुमा किचित्‌ मात्र भी सुखत्वको प्राप्त नहीं करता । 


मावाथः-- सरीर श्रवस्थामे भी श्रात्मा ही सुखरूप ( इन्द्रिय सुखरूप ) 
परिणतिमें परिणमन करता है, शरीर नहीं; इसलिये सशरीर श्रवस्थमे भी सुखका 


१. इन्दरियखुखरूप परिणमन करनेवाले आ्माकी ज्ञान, दन, वीयौत्मक स्वभावकी उक्कृषट शक्ति 
सूक गई है, अथौत्‌ स्वभाव अश्चद्ध होगया है । 


द . 
जन चास्रमला] = ज्लाततन््र-प्रज्ञापन -+ . ६ 


युषागतेन स्वभन प्रिणपमानः स्यमेवायमात्मा सुखतामापयत । शरीरं छवेतनलयदेष 
सुखत्वपरिणतेर्निधयकारणतामदुपगच्नन जातु सुखताषपदकत इति ॥ ६५ ॥ 
सथेतदेव द्द्यति-- 


एगंतेण हि देहो युं ए देहिस्स इृणदि सग्गे षा । 
विसयवसेण दु सोक्ं दुक्सं बा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥ 
एकान्तेन हि देहः युखं न देदिनः करोति स्वगे बा । 
िषयवशेन तु सीख्यं दुःखं चा मवति सयमात्मा ॥ ६६ ॥ 


अयमत्र सिद्धातो यदिव्यवैक्रियिकलत्वेऽपि शरीरं न खल सुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां 
चा विपयाणां वरेन सुखं बा दुःखं वा स्यमेवारमा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


निश्चय कारण श्रात्माही दहै, श्र्थात्‌ इन्द्रियसुखका भी वास्तविक कारण भ्रात्माकाही 
श्रगुद्ध स्वभाव है | प्रुद्धं स्वभविमें परिणमित भ्रात्मा ही स्वयमेव इच्रिसुखरूप होता 
दै । उसमे शरीर कारण नहीं है; क्योकि सुखरूप परिणति ग्रौर शरीर सर्वथा भिन्न 
दै इसलिये मुख श्रौर शरीरमे निद्वयसे किचित्‌मात्र भी कायं कारणता 
नहीं ट ।॥ ६५ ॥ 
ग्रव, इसी वातको दृढ करते है-- 
णाया &६ 
अन्वयार्थः [ एकान्तेन हि ] एकांते भ्र्थात्‌ नियमसे [ सर्गे बा ] स्वगेमे 
भी [ देहः ] शरीर [ देहिनः ] शरीरी ( श्रात्माको )` [ पुखं न करोति ] सुख नहीं 
देता [ व्रिपयश्ररेन तु ] परन्तु विपयोके वदसे [ सौख्यं दुःखं बा ] सुख श्रवा दुःखूप 
[ स्वयं आत्मा भवति ] स्वयं श्रात्मा होता ह| 
टीकाः यहां यह सिद्धांत दै कि--भले ही दिव्य वेक्रियिकता प्राप्त हो 
तथापि श्वरीर सुख नहीं दे सकता' इसलिये, भ्रात्मा स्वयं ही इष्ट भ्रथवा भ्रनिष्ट 
विप्योके वर्ने सुण ग्रथवा दुःखूप स्वयं ही होता है । 
भावार्थः शरीर सुख दुःख नहीं देता । देवोका उत्तम वेक्रियिक शरीर ` 
सुखका कारण नहीं है, श्रौर नारकि्योका शरीर दुःखका कारण नदीं है । भ्रात्मा स्वयं 
दही इष्ट श्रनिष्ट विपयोके व॒ होकर सुख-दुःखकी कल्पनारूपमे परिणमित 
होता टै ।॥ ६६॥ . 


६६ ४ ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीङ्न्दयुन्द -कष्ान 
अथात्मनः स्वयमेव वुखपरिणामशक्तियोगिताहिषयाणामरिचित्करतवं च्रोतयति- 


तिमिरहरा जई दिद्री जणस्य दीवेण णत्थि कायव्वं । 
तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्थ कुवंति ॥ ६७ ॥ . 


तिमिरहरा यदि दृ्टिजिनस्य दीपेन नास्ति कर्तन्यम्‌ । 
सौख्यं पि कर्वन्ति 
तथा सख्यं स्वयमात्मा विषयाः फं तत्र इवेन्ति ॥ ६७ ॥ 


यथा हि केषांचिननक्तंचराणां चज्चपः स्वयमेव तिमिरषिकरणशक्तितित्वानन तदपाकरण- 
[९ [> ८ = 4 
प्रवणेन प्रदीपश्रकाज्ादिना कायं, एवमस्यात्मनः संसारे शक्तौ बा स्वयमेव सुखतया परिणम- 
र, © [4९ ® ५ 
मानस्य सुखसाधनधिया अदुधेयंधाध्यास्यमाना अपि विषयाः फं हि नाम द्युः || ६७ ॥ 


श्रव, श्रात्मा स्वयं ही सुखपरिणामकी शक्तिवाला है इसलिये विपययोकी 
ग्रकिचित्करता वतलाते हैः- 


गाथा ६७ 
अन्वपार्थः--[ यदि ] यदि [ जनस्य दृष्टिः ] प्राणीकी दुष्टि [ तिमिरहरा ] 
तिमिरनारक हो तो [ दीपेन नास्ति केन्य ] दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं टै, भ्र्थात्‌ 
दीपक कुछ नहीं कर सकता [ तथा ] इसीप्रकार ८ जहाँ ) [ आत्मा ] श्रात्मा [ स्वयं | 
स्वयं [ सौख्यं ] सुखरूप परिणमन करता है, [ तत्र ] वहं [ विषयाः | विपय 
[ किं इन्त ] क्या कर सक्ते हैँ ? । 


टीकाः- जसे कन्दं निशाचरोके ( उल्लू, विल्ली इत्यादि ) नेत्र स्वयमेव 
ग्रन्धकारको नष्ट करनेकी राक्तिवाले होते है, इसलिये उन्हें ्रंधकार नादाक स्वभाव- 
वाले दीपक-प्रकाशादिसे कोई प्रयोजन नहीं होता, ( उन्दं दीपक-प्रकादा कुछ नहीं 
करता, ) इसीप्रकार-यद्यपि भ्रज्ञानी “विषय सुखके साधन है" ठेसी वुदधिके दारा व्यथं 
ही विषयोका श्रध्यास श्राश्रय करते ह, तथापि-संसारमें या मृक्तिमें स्वयमेव सुखरूप 
परिणमित इस भ्रात्माका विषय क्या कर सक्ते है? 


मावाथः-- संसारम या मोक्षम भ्रात्मा श्रपने श्राप ही सुखरूप परिणमित 
होता है; उसमे विषय श्रकिचितूकर हैँ भ्र्थात्‌ कुछ नहीं कर सकते । भ्रजनानी 
विपर्योको सुखका कारण मानकर व्यथं ही उनका श्रवलंवन नेते हैँ ।॥ ६७ ॥ 


सन शास््रमाला ] ~ ज्ानत्छ-परज्ञापन ~ 


अथलत्मनः सुखस्वभावतवं द्टान्तेन टटयति-- 


सयमेव जहादिषो तेजो उर्टो य देवदा णमसि । 
सिद्धो वि तहा णाणं सहं च लोगे तद्या देषो ॥ ६८ ॥ 
स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्च देवता नमति । 
सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च ठोके तथा देवः | ६८ ॥ 
यथा खलु नमसि कारणान्तरमनपेक्येब सत्यमेव माकरः परभृतप्रमामारमास्वरसरस्य- 


विकस्ररपरकाञ्चश्ालितया तेजः, यथा च कदाचित्कौष्ण्यपरिणतायःपिण्डवर्नित्यसेकौषण्यपरि- 
णामापन्नलादुष्णः) यथा च देनगत्तिनामकर्मोदयानुवच्तिवसवर्तिस्वभावतया देषः । तथैव रोके 


६७ 





ग्रव, श्रात्माका सुखस्वभावत्व दुष्टांत देकर दृढ करते है-- 
गथा 8८ 


अन्वयार्थः [ यथा ] जसे [ नभसि ] भ्राकारामें [ आदित्यः 1 सूयं [ स्यमेष ] 
भ्रपने श्राप ही [ तेजः ] तेज [ उष्णः ] उष्ण [ च] श्रौर [ देवता ] देव है[ तथा] 
उसीप्रकार [ लोके ] लोकम [ सिद्धः अपि ] सिद्ध भगवान भी ( स्वयमेव ) [ ज्ञानं ] 
जान [ सुखं च ] सुख [ तथा देवः ] ग्रौर देव है । 


टीका- जैसे अ्राकाशमें भ्रन्य कारणकी श्रपेक्षा रते विनादही सूयं (१) 
स्वयमेव श्रत्यधिक प्रभा समूहसे चमकते हए स्वरूपके द्वारा ` विकसित प्रकाशयुक्त 
होनेमे तेजन है, (२) कभी *उष्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी भांति सदाः 
उष्णता-परिणामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, रौर (३ ) देवगतिनामकमेके धारावाहिक 
उदयके वजवर्तीं स्वभावसे देव है; इसप्रकार लोकंमें श्रन्य कारणक भ्रपेक्षा रखे 
विना ही भगवान श्रात्मा स्वयमेव ही (१) स्वपरको प्रकादित करनेमे समर्थ 
निधितथ (-सच्ची ) भ्रनन्तरक्तियुक्त सहज संवेदनके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है, 
(२ ) श्रात्मतृप्तिसे उत्पन्न होनेवाली जो "परिनिवृ त्ति है, उससे प्रवतेमान श्रनाकुलतामें 
सुस्थितताके कारण सौख्य है, रौर ८३) जिनं श्रात्मतत्वकी उपलव्धि निकट है 


१. ससे लोका गोला कभी उष्एतापरिणामसे परिणमता है वेसे सूयं सदा ही उष्एतापरिणामसे 
परिणमां हया है । २. परिनिदैत्ति = मोक्त; परिपूणेता; अन्तिम सम्पूणं सुख ( परिनि्ृत्ति आत्म दृष्चिसे 
होदी है, अर्थात्‌ आत्मदृप्निकी पराकाष्ठा दी परिनिरदृत्ति है । 

१३ 


६८ ~ भ्वचनसार ~~ [ भगवान श्रीकुन्दकुम्द-कहाे 


कारणास्तरमनपेक्ष्ैव स्वयमेव भगवानात्मापि सपसश्षारनसमथंनिर्पितथानन्तराक्तिपदजसंवेदन- 

तादार्म्यात्‌ ज्ञानं, तथेव चात्मतपषिसष्ठपजावपरिनिवरचिभरवर्वितानाद्लतएुस्थितसाव्‌ सौख्यं, 

तथैष चापन्नातमतत्वोपरम्भलन्धवणजनमानसरिलास्तम्मोत्कीणसथदी ण यतिस्तुतियोगिदिव्या- 

स्मस्वसूयत्वादवः । अतोऽस्यात्मनः सुखपाधनामासैर्विषयेः पर्यापठम्‌ ॥६८॥ इति आनन्दप्रपञ्चः 
अथ शुम परिणामाधिकारभ्रारम्भः | 


अथेद्धियसुखस्वरपविचारधुपक्रममाणस्तत्साधनस्वसूपधुपन्यस्यति- 


देवदजदियुशूपूजास चेव दाणएम्मि व्रा युसीलेघु । 
उववासादियु रतो सुदोवद्मौगप्पगो अप्पा ॥ ६६ ॥ 
देवतायतिगुसपूलाषव चेव दने वा रुशीलेषु । 
उपासादिषु रक्तः शमोपयोगात्मकं आत्मा ।। ६९ ॥ 


एसे बुधजनोके मनरूपी "रिलास्तम्भमे जिसकी श्रतिशय 'चुति स्तुति उत्कीणं है 
एेसा दिव्य भ्रात्मस्वरूपवान होनेसे देव है । इसलिये इस श्रात्माको सुखसाधनाभासके 
विषयोसे बस हो । 

मावाथंः- सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारणकी श्रपेक्लाके चिना श्रपने श्राप 
ही स्वपरप्रकाशक ज्ञानरूप है, अ्रनन्त भ्रात्मिक भ्रानन्दरूप हँ रौर भ्रचित्य दिव्यतारूप 
है । सिद्ध भगवानकी भति ही सवं जीवोका स्वभाव है; इसलिये सुखार्थी जीवोको 
विषयालसम्बी भाव छोडकर निरालम्बी परमानन्द स्वभावरूप परिणमन 
करना चाहिये । 

--: इसप्रकार यह्‌ श्रानन्दं भ्रधिकार पूणं हुमा - 

--® अव्‌, यहां शम परिणामका अधिकार प्रारम्म होता है ® 
श्रव, इन्द्रियसुखस्वरूप सम्बन्धी विचारको लेकर, उसके साधनर्का 
भोपयोगका ) स्वरूप ते >-- 

( ५ का) स्वरूप कहते हुः „(९ 
च 


अन्वयाथं--[ देबतायतिगुरूपूजाु ] देव, गुर श्रौ र यतिकी पूजामे [दने च ए] 





१. पत्थरके खंभेमे । २. युति = दिव्यतां; -मन्यता; महिमा ( गणधर देवादि बुधजनकिं मनम 
छद्धात्मस्वरूपकी दि्यताका स्तुतिगान उत्कर दोगया है } . 


ध । 
लेन शास्लमाला ] ~~ शानतश्व-प्रज्ञापन .-~ १६ 


यदायमारमा दुःखस्य साधनीभूतां दवेपरूपमिद्धियार्थानुरागरूपां चा्मोपयोगभूमिकामति- 
क्रम्य देवगुश्यतिपूजदानशीलोपयासग्रीपिरक्षणं धरमानुरागमङ्खीफरोति पदेन्धियदुखस्य साधनी- 
भृतां शमोपयोगमभूमिकामपिरूटोऽभिरप्येत ॥ ६९॥ 


अथं श्चुमोपयोगपाध्यत्वेनेन्धियसुखमाख्यावि-- 
जत्तो सुदेण आदा तिरियो बा माणस्य व देषो गा । 
भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इन्दियं विवि ॥ ७० ॥ 
युक्तः शुभेन आत्मा तिर्वग्बा मायुषो वा देवो बा 
भृतस्तावत्काटं रभते दएुखमेद्धियं विविधं ।। ७० ॥ 


तथा दानमे [ सुशीलेषु बा ] एवं सुीलोमे [ उपबास्रादिषु ] भ्रौ र उपवासादिकमे [ रक्तः 
आत्मा ] लीन ब्रात्मा [ श्चमोपयोगा्मकः ] शुभोपयोगात्मक है । 

टीकाः--जव यह्‌ श्रात्मा दुःखकी साधनभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रिय विषयकी 
ग्रनुरागरूप श्रसुभोपयोग भूमिकाका उल्लंघन करके, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील 
ग्रौर उपवासादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानुरागको अंगीकार करता है तव वह इन्द्रिय 
सुखकी साधनभूत जुभोपयोगभरमिकमे श्रारूढ़ कहलाता है 1 

आबार्थः-- सर्वं दोष रहित परमात्मा देव है; भेदाभेद रत्नत्रयके स्वयं 
श्राराधक तथा उस श्राराधनाके श्र्थीं अन्य भव्य जीवौको जिनदीक्षा देनेवाले 
गुर ॒है; इन्द्रियजय करके शुदधात्मस्वरूपमे प्रयत्न परायण यत्ति हैँ । एसे देव, गुरु, 
यतिकी अथवा उनकी प्र्तिमाकी पूजामे, श्राहारादिक चतुविधदानमे एवं शास््ोदित 
लीचव्रतोमि तथा उपवासादिक तपमें भ्रीतिका होना धर्मानुराग ह । जो आत्मा देषरूप 
गरेर विपयानुरागरूप ब्रशुमोपयोगको पार करके धर्मानुरागको श्रंगीकार केरता है 
वह॒ गुभोपयोगी है ॥ ६& ॥ 

श्रव, इन्द्रिय सुलको श्ुभोपयोगके साध्यके रूपमे कहते हैः- 

गाधा ७० 

अन्वयार्थः] शमेन युक्तः ] शुभोपयोग युक्त [ आत्मा ] श्रात्मा [ तिर्यक्‌ वा] 
तिर्य॑च [ माषः षा ] मनुष्य [ देवः षा ] ्रयवा देव [ भूतः ] होकर [ तावत्कालं | 
उतने समय तक [ दिबिधं ] विवि [ देन््रियं घुखं ] इन्दिय सुख | लभते ] प्राप्त 
करता रहै। 


१०० । ~ प्रवचमसार - [ भगवान श्रीकुष्यकुन्द्‌-कंदानं 


अयमासेन्धियसुखपाधनीभृतस्य छ्मोपयोगस्य सामध्यात्तदधिष्ठानभूतानां तियग्मानुष" 
देवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य यावत्कारंमवति्ते तावत्कारमनेकप्रकारमिन्रियसुखं 
पमासादयरीति ॥ ७० ॥ 
अथैवमिन्दियसुखधुल्िष्य दुःखत प्रक्षिपति- 
सोक्खं सदावसिद्ध णलि सुराणं पि सिद्धयुप्रदेसे । 
ते देहवेदणहरा रमति विस्य रम्मेयु ॥ ७१ ॥ 
सौख्यं स्वभावसिद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धभरुपदेरे । 
ते देहषेदनार्ता रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७१॥ 
इन्द्ियपुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवौकसः, तेषामपि सखामापिकं न खलु पमस प्रयत ` 
तेषां स्वाभाविकं दुःखमेवावरोक््यते । यतस्ते पञ्चेन्दरियात्मकररीरपिन्राचपीडया परव्चा भृगु- 
प्रपातस्थानीयार्मनोज्ञविषयानमिपतन्ति ॥ ७१ ॥ 





टीक्राः-- यह श्रात्मा इन्द्रियसुखके साधनभूत शुभोपयोगकी सामथ्यंसे उसके 
ग्रधिष्ठानभूत ( इन्द्रियसुखके स्थानभूत-ग्राधारभूत ) ति्यच, मनुष्य शओ्रौर देवत्वकी 
भूमिकाग्रोमेसे किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समयं तक उसमे रहता है 
उतने समय तके भ्रनेक प्रकारका इन्द्रियसुख प्राप्त करता है ।॥ ७० ॥ 
इसप्रकार इन्द्रियसुखकी वात उटाकर भ्रव उसे दुःखरूपमें प्रक्षिपित करते है-- 
गाथा ७१ 
अन्वयाधंः--[ उपदेशे सिद्धं ] ( जिनेन्द्र देव के ) उपदेशसे सिद्ध है कि [ पुराणाम्‌ 
अपि ] देवोके भी [ स्वभावसिद्धं ] स्वभावसिद्ध [ सौख्यं ] सुख [ नास्ति ] नहीं 
[ ते] वे [ देहवैदनार्वा | ( पंचेन्दरियिमय ) देहकी वेदना से पीडित होने से [ रम्येषु 
विषयेषु | रम्य विषयों [ रमन्ते | रमते हँ । 
टीकाः--इन्दरियसुखके माजनोमे प्रधान देव हैँ; उनके भी वास्तवमें स्वा- 
भाविक सुख नहीं है, प्रत्युत उनके स्वाभाविक दुःख ही देखा जाता है; क्योकि 
वे पंचेन्द्रियात्मक रशरीररूपी पिशाचकी पीड़ासे. परवद होनेसे *भृगुप्रपातके समान 
मनोज्ञ -विषयोकी भ्रोर दौडते हैँ 1 ७१ ॥ 
१. शरगुभ्रपात = अत्यंत दुःखे घवराकर आत्मघात करनेके लिये पर्वतके निराधार उत शिखरसे 
मिरना । ( श्रगु = पवंतक्रा निराधार उचत्यान--िखर; प्रपात = गिरना ) 


+| 
शम शाक्षमाल्ला ] ~~ क्षानत्व-प्रज्ञापन ~~ ` १०१ 


न [ [> 
अथैतरमिन्ियमुखस्य दःखायां उुक्तथावतारितायामिन्दरियुखसाधनीभूतपुण्यनिंवतक- 
एसोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिवतका्युमोपयोगयिरषादपिरेपत्वमवतारयति- 


एरणारयतिरियसुशा भजन्ति अदि देदसंभवं दुक्खं । 
किह सो सहो व असुहो उक्ोगो छदि जीवाणं ॥ ७२ ॥ 
नरनारकतियकूषुरा भजन्ति यदि देदसंवं दुःखं । 
| कथं स श्चमो बाऽ्चम उपयोगो मवति जीवानाम्‌ ।। ७२ ॥ 
यदि . श्ुमोपयोगजन्यसथुदीरणपुण्यसंपदल्विदश्चादयोऽद्यमोपयोगजन्यपर्यागतातकापदो वा 
नारकादयश्च, उभयेऽपि स्रामाविकरुखामावादविशेपेण पञ्वेद्धियातकगरीरपरत्ययं दुःखमेबा- 





इसप्रकार युक्तिपू्वंक इन्द्रियसुखको दुःखरूप प्रगट करके, भ्रव इन्द्रियसुखके 
साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले शयुभोपयोगकी दुःखके साधनभ्रुत पापको उत्पन्न 
करनेवाले श्रगरुभोपयोगसे श्रविकेषता प्रगट करते है-- 


गाथा ७२ 

अन्वयार्थः--[ नरनारकियशष्ठराः ] मनुष्य नारकी तिर्य॑च श्रौर देव ( सभी ) 
[ यदि] यदि [ देदसंभवं ] देहोतपन्न [ दुःखं ] दुःखको [ भजंति ] ब्रनुभव करते हतो 
[ जीषानां ] जीवोका [ सः उपयोगः ] वह ( शुद्धोपयोगसे विलक्षण श्रदुद्ध ) उपयोग 
[ श्रमः वा अञ्चमः] शुभ ओ्रौर ब्रदुभ-दौ प्रकारका [ कथं मवति] कंसे है? 
( अर्थात्‌ नहीं दै) 

टीकाः--यदि बुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यक सम्पत्तिवाले देवादिक 
८ शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदये प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि ‰) ग्रौर 
श्रशुभोपयोगजन्य उदयगत पापकी भ्रापदावाले नारकादिक दोनों स्वाभाविकं भुखके 
ग्रभावके कारण श्रविशेषरूपसे ८ विना ्रन्तरके ) पंचेन्रियात्मकं शरीर सम्बन्धी 
दुःखका ही श्रनुभव करते हँ तव फिर परमाथेसे शुभ भ्रौर श्रयुभ उपयोगकी 
पृथक्त्व व्यवस्था नहीं रहती 1 

भवार्थः--जुभोपयोगजन्य पुण्यके फलसरूपमे देवादिककौ सम्पदायं मिलती है 
मरौर श्रञुभोपयोगजन्य पापके फलरूपमे नारकादिककी प्रापदाये मिलती ह । किन्तु 
वे देवादिक तथा नारकादिक दोनों परमार्थसे दुली ही है । इसप्रकार दोनोका फल 


१०२ ~= प्रयचनसार -~ [ भगवान शरीङुन्दुन्द्-काभं 
लुभ्न्ति । वतः परमाथंवः श्चमाश्मोपयोगयोः पएृथक्तरन्यवस्यानावतिष्टते ॥ ७२ ॥ 
अथ श्रुमोपयोगजन्यं फरवल्ुणयं पिदेषेण दृषणाथंमम्युपगम्योत्याप्यति-- | 
कलिसाउहचकधरा सुदोवश्रोगप्यगेहिं भोगेहि । 
देहादीणं विद्धि करेति सुदा इवामिरदा ॥ ७३ ॥ 


ुलिलायुथचक्रधराः दछमोपयोगास्सकेः मेगः | 
(4 ज [ब © क [त [स 
देहादीनां श्रद्ध इषेन्ति सुखिता दृवाभिरताः ॥ ७३ ॥ 


यतो हि रक्राशक्रिणश्च स्वेच्टोपगतेभेमिः शरीरादीन्‌ पुष्णन्तस्तेषु इटशोणित इ 


समान होनेसे शुभोपयोग श्रौर भ्रदुभोपयोग दोनों परमा्थंसे समान ही है भ्र्थात्‌ 
उपयोगमें श्रद्युद्धोपयोगमे बुभ भ्रौर भ्रञ्युभ नामक भेद परमार्थे धटित 
नहीं होते ।॥ ७२ ॥ 


( जसे इन्द्रिय सुखको दुःखरूप ग्रौर शुभोपयोगको भ्रदुभोपयोगके समान 
वताया दै इसीप्रकार ) भ्रव, शुभोपयोगजन्य फलवाला जो पुण्य है उसे विशेषतः 
दूषण देनेके लिये ( उसमे दोष दिखानेके लिये ) उस पुण्यको ( उसके भ्रस्तित्वको ) 
स्वीकार करके उसकी वातका खंडन करते है- 

गाधा ७३ 


अन्वयाथंः-[ इरिशायुधचक्रधराः ] वज्रधर श्रौर चक्रधर (इन्द्र श्रौर 
चक्रवर्ती ) [ श्चुमोपयोगारमकैः मोगैः ] शुभोपयोगमूलक (८ पुण्योकि फलरूप ) भोगोके 
दाय [ देहादीनां ] देहादिकी [ बृद्धि इवन्ति ] पुष्टि करते है श्रौर [ अभिरताः | 
( इसप्रकार ) भोगौमे रत वतते हए [ सुखिताः इव ] सुखी जसे भासित होते दँ 
( इसलिये पण्य विद्यमान श्रवद्य है ) 


टीकाः--रकरेन्र रौर चक्रवर्ती श्रषनी इच्छानुसार प्राप्त भोगोके दारा 
ररीरादिको पुष्ट करते हृए जसे गोच ( जोक ) दूपित रक्तमे श्रत्यन्त अ्रासक्त वतंती 
इई सुखी जंसी भासित होती है, उसीप्रकार उन भोगोमे श्रत्यन्त॒श्रासक्त वर्तते हए 
सुखी जसे भासित होते है, इसलिये. ुभोपयोगजन्य फलवाले पृण्य दिखाई देते ई 


[ ह 
कमि शघ्रमाला ] "~ क्षानतश्व~प्रज्ञापन-= १०३ 


भलकसोऽच्यम्तमापक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः श्ुभोपयोगजन्यानि फर्वन्ति पुण्या- 
त्यवलोकषयन्ते ॥ ७३ ॥ 


अधेवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखत्रीजहेतुतश्ुद्धावयति- 


जदि संति हि पुरणाणि य परिणामसयुव्भवाणि विविहाणि । 
एयंति विसयतरटं जीवाणएं देबद॑ताणं ॥ ७४ ॥ 
यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामस्ठुद्धवानि विविधानि । ` 
जनयन्ति विषरयतष्णां जीवानां देवतान्तानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि नवं श्चुमोपयोगपरिणामङृतसद्स्परीन्यनेकश्रकाराणि पुण्यानि विद्यत इत्यम्युप- 
गम्यते, ठदा तानि सुधाशनानप्यवधि कृत्वा समस्तघं सारिणां विषयतरेष्णामवश्यमेव सयुत्पादयन्ति। 


( शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योका श्रस्तित्व दिखाई देता है ) 

मावाथः--जो भोगोमें श्रासक्त वर्त॑ते हृए इन्द्र ` इत्यादि गोच ( जोक की 
भति युखी जैसे मालुम होते है, वे भोग पुण्यके फल दै, इसलिये पृण्यका श्रस्तित्व 
अनवद्य दै! इसप्रकार इस गाथामें पुण्यकी विद्यमानता स्वीकार करके भ्रागेकी 
गाथाग्रोमिं पुण्यको दुःखका कारणरूप वता्ेगे 1 ७३ ॥ 

ग्रव, इसप्रकार स्वीकार किये गये पुण्य दुःखके वीजके कारण है" ( तुष्णाके 
कारण हँ ) इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते है-- 


गथा ७४४ 

अन्वयार्थः--[ यदि हि ] ( पूर्वोक्त प्रकारसे }) यदि [ परिणामसयुद्धवानि | 
( जुभोपयोगरूप ) परिणामसे उत्पञ्च होनेवाले [ वित्रिधानि पुण्यानि चे ] विविध 
पुण्य [ संति ] विद्यमान रहै [ देबतान्तानां जीवानां ] तो वे देवों तक्के जीवौको 
[ बिप्थवष्णां ] विषयतृष्णा [ जनयन्ति | उत्पन्न करते है । 

टीकाः यदि इसप्रकार शुभोपयोग परिणामसे, उत्पन्न होनेवाले श्रनेक 
प्रकारके पुण्य विद्यमानं है यह स्वीकार किया है तो वे ( पुण्य ) देवों तकके समस्त 
संसारियोके विपयतृष्णा श्रवश्यमेव उत्पन्न करते है ( यह्‌ भी स्वीकार करना पड़ता 
है ) वास्तव तृष्णाके विना जोक (गोच )को दूषित रक्तकी भांति समस्त 


१०४ ~ भरवचनसार - [ भगवान श्री कुन्दकुन्दु-कहान 


न खलु तृष्णामन्तरेण दष्टशोणितव इष जलूकानां समस्ततंसारिणां विषयेषु प्रवृचिरवरोकयते । 
अवलोक्यते च सा ! ततोऽस्तु पुण्यानां तृष्णायतनत्वमवबाधितमेव ॥ ७४ ॥ 


अथ पुण्यस्य दुःखवीजविजयमाघोष्यति-- 


ते पुण उदिरणतर्हा दुहिदा तण्ाहिं विसषयसोक्खाि । 
इच्छन्ति अणवंति य आमरणं दुक्खसंतत्ता । ७५ ॥ 
ते पुनश्दीणवष्णाः दुखितास्तष्णामिर्धिषयसौख्यानि । ` 
इच्चन्त्युभवन्ति च आमरणं दुःखपंतप्ताः । ७५ ॥ 
अथ ते पुनलिदशावसानाः कृत्स्नसंसारिणः स्ठदीणतष्णाः पुण्यनिवेर्विताभिरयपि वरष्णा- 


संसारियोकी विषयोमिं प्रवृत्ति दिखाई न दे; किन्तु वह॒ तो दिखाई देती है । इसलिये 
ुण्योकी तृष्णायतनता श्रवाधित ही है, ( पण्य तृष्णाके षर हैः तृष्णाके धर है, यह्‌ रवि रोधरूपसे 
सिदध होता है )। 

भावाथंः-जंसा कि ७३ वीं गाथमें कहा गया है उसप्रकार ्रनैक तरहुके 
पुण्य विद्यमान हैँ सो भले रहँ । वे सुखके साधन नहीं किन्तु दुःखके बीजरूप ॒तृष्णके 
ही साघन ह ।। ७४ ॥ 

भ्रव, पुण्यमें दुःखके वीजकी विजय घोपित करते है| ( पुण्यम तृष्णावीज 
दुःखवुक्षरूपसे वृदधिको प्राप्त हौता है-फलता है यह घोपित करते हँ )- 


माथा ७५ 

अन्वयाथेः-[ पुनः ] ग्रौर [ उदीणेदष्णाः ते ] जिनकी तृष्णा उदित है 
एेसे वे जीव [ वृष्णामिः दुःखिताः ] तृष्णाश्रोके हारा दुःखी होते हए [ आमरणं ] 
मरण पर्यत [ विषय सौख्यानि इच्छन्ति ] विषययुखोको चाहते दँ [च] श्रौर. 
[ दुःखघन्तक्षाः ] दुःखोसे संतप्त होते हुए ( दुःखदाहको सहन नं करते हृए ) { अवुभवेति | 
उन्हें भोगते हैँ । 

टीकाः जिनके तृष्णा उदित है एसे देवपर्य॑त समस्त संसारी, तृष्णा दुःखका 
वीज होनेसे ` पुण्यजनित तृष्णाभ्रोके दारा भी शअ्रत्यन्त दुःखी होते हुए *मृगतष्णामसे 


१. जैसे ृगजलमेसे जल नदीं मिला वैसे दी इन्दरियविपयमेसे सुख प्राप्न नहीं होता । 


जैन शल्रमाला ] ~~ ज्ञानतख-प्रज्ञापन - १० 


मिहुःखबीनतयाऽप्यन्वहुःखिताः सन्तो रगट्प्णाम्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सौरुथान्यमिरषन्ति । 

तदुःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विपयान्‌ जलायुका इव, ताव्द्यावत्‌ श्यं यान्ति । यथा 

हि जलायुकस्तरष्णावीजेन विंजयमानेन दुःखाड्छुरेण क्रमतः समक्रम्यमाणा दुष्टकीलालमभिल- 

पन्त्यस्तदेवाच॒मवन्त्यथाप्रलयात्‌ किलिश्यन्ते ¡ एवममी अपि पुण्यश्चालिनः पापदाछिन हव तष्णा- 

वीजेन ॒विजयमानेन दुःखाङ्करेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विपयानभिरपन्तस्तानेवाुभवन्वश्चा- ` 

र्यात्‌ किरुश्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्थुः ॥ ७१५॥ 
भथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्दियषुखस्य बहुधा दुःखल्घुोतयति- 


जलकी भाति विषयोभेसे सुख चाहते है श्रौ र उस "दुःखसंतापके वेगको सहन न॒ कर 
सकेनेसे जोककी भांति विषयोको तबतक भोगते. है, जव तक कि मरणको प्राप्त नहीं 
होते । जसे जोक ( गोच ) वृष्णा जिसका वीज है एसे विजयको प्राप्त होती हुई 
दुःखाकुरसे क्रमशः आक्रान्त होनेसे दूषित रक्तको चाहती श्रौर उसीको भोगती हुई 
मरण पर्यत क्लेशको पाती है, उसीप्रकार यह्‌ पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोकी 
भति तृष्णा जिसका वीज है एेसे विजयप्राप्त दुःखांकूुरोके द्वारा करमशः प्राक्रांत 
होनेसे विपयोको चाहते हुए श्रौर उन्हीको भोगते हुए विनाश्च पर्यत ( मरणपर्यत ) 
क्लेद पाते हैं | 
इससे पुण्य सुखाभासरूप दुःखका ही साधन है । 





भावार्थः- निन्द समस्तविकल्पजालरहित परमसमाधिसे उत्पन्न मुखामृत- 
रूप स्व श्रात्मग्रदेशोमें परमभ्राह्वादभरूतस्वरूपतुप्ति नहीं वतेती, एसे समस्त संसारी 
जीवोके निरन्तर विषयत्रृष्णा व्यक्त या भ्व्यक्तरूपसे श्रवश्य वत्ती है । वे तृष्णारूपी- 
वीज क्रमन्चः ग्र॑करुररूप होकर "दुःखवृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर इसप्रकार दुःलदाहका , 
वेग श्रसह्य होनेपर वे जीव विषयमे प्रवृत्त होते हैँ । इसलिये जिनकी विषयौमं 
प्रवृत्ति देखी जाती है रेस देवो तकके समस्त संसारी जीव दुली ही ह । 


इसप्रकार दुःखमाव ही पुण्योका-पुण्य जनित ।सामग्रीका श्रालम्बन करता 
है इसलिये पण्य भुखाभासभूूत दुःलका ही भ्रवलम्बन-साभ्रन है.॥ ७५ ॥ 
प्रवे, पूनः पुण्यजन्य॒ इन्दियसुखको अनेक प्रकारसे दुःखरूप प्रकारित 
करते हैः- 
१. दुःखसंताप = टुःखदाह; दुःखकी जलन-षीड़ । 
१४. 


१०६ ~ प्रवचनसार ~ ` [ भगवान श्री्नदङ्कन्द्‌-कहान 


सपरं बाधासदहियं विच्दिरणं बंधकारणं विसमं । 
जं इन्दियेिं लद्र तं सोक्खं दुक्समेव तदा ॥ ७६ ॥ 


सपरं बाधासहितं विचिनिननं बन्धकारणं विषमम्‌ । 
यदिन्ियेरुब्धं तत्सीख्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥ 


सपरत्वात्‌ बाधासहितत्वात्‌ विच्छि्र्वात्‌ बंधकारणत्वात्‌ विपमत्वाच पुण्यजन्यमीन्धि 
यसु दुःखमेव स्यात्‌ । सपरं हि सद्‌ परपरस्ययत्वात्‌ । प्रराधीनयया, वाधासहितं हि सदश्नायो 
दन्यादृषस्यादिभिस्तृष्णाग्यक्तिभिरुपेतत्वात्‌ अत्यन्ताङ्रतया, भिच्चिन्नं हि सदसद्रेवोदयग्रच्या- 
वितसद्ेधोदयप्रचतयाऽदुमवत्वादुदधूतविपक्षतयाः बंधकारणं हि सद्विषयोपभोगमार्गानुलग्नरागा- 


गाथा ७६ 
अन्वया्थः--[ यत्‌ ] जो [ इद्वियैः रब्धं ] इंद्रियोसे प्राप्त होता है[ तत्‌ 
सौख्यं ] वह॒ सुख [ सपरं ] परसम्बन्धयुक्त [ वाधासदहितं ] बाधासदहित [ विच्छिन्नं ] 
विच्छिन्न [ वंधकारणं ] बंधका कारण [ विषमं ] ग्रौर विषम है, [ तथा ] इसप्रकार 
[ दुखम्‌ एव ] वह दुःखदही है । 
रीकाः-परसम्बन्धयुक्त होनेसे, बाधा सहित होनेसे, विच्छन्न होनेसे, वन्धका 
कारण होनेसे, मरौर विषम हौनेसे, इन्द्रियसुख पुण्यजन्य होनेपर भी दुःख ही है। 


इन्द्रियसुख ( १) भपरके सम्बन्धवाला' होता हु्रा पराश्रयताके कारण 
पराधीन है, ( २ ) बाधा सहित" होता हुभ्रा खाने, पीने श्रौर मेथुनकी इच्छा इत्यादि 
तृष्णाकी प्रगटताभ्रौसे युक्त होनेसे भ्रत्यन्त भ्राकुल है, ( ३ ) "विच्छिन्न" होता हमा 
ग्रसातवेदनीयका उदय जिसे "च्युत कर देता हैः सातावेदनीयके उदयसे प्रवतेमान 
होता हृभ्रा श्रनुभवमें भ्राता रै, इसलिये विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, ( ४ ) बन्धका 
कारण' होता हृभ्रा विषयोपभोगके मागमे लगी हई रागादि दोषोकी सेनाके अनुसार 
क्मरजके घन ( ठोस ) पटल ( समूह ) का सम्बन्ध होता है इसलिये परिणामसे 
दुःसह है, श्रौर ( ५ ) विषम' होता हुम्रा हानि वुदधिमें १.४ ^ होनेसे भ्रत्यन्त 
प्रस्थिर है; इसलिये वह्‌ ( इन्द्रियसुख ) दुःख ही है! ९८ 


१. च्युत करना = हटा देना; पद्घ्रष्ट करना; ( सातावेदनीयका उदय उसकी स्थिति अनुसार 
रहकर हट जाता है गौर असाता वेदनीयका उद्य आता है 


इ | 
शन शाश्जमाला ] ~ शानतश्व-प्र्तापन = १०७ 


दिदोषसेनाठुसारसंगच्चमानषनकर्मपाठुपटलतवादुदकदुःवहतया, विषमं हि. सदशदद्धिषरिदा- 
णिपरिणतत्वादत्यन्तविसंष्टलतया च दुःखमेव भवति । अथैवं पुण्यमपि पापवहःसाधनमाया- 
तप्र | ७६ ॥ 


अथ पुण्यपापयोरविदोषलं निधिन्वन्सुषसंहरति- 


ण हि मरणदि भो एवं णत्थि विसेसो तति पुरणपावाणं । 
हिंडदि धोरमपारं संसारं मोहसंचरुणो ॥ ७७ ॥ 


न हि मन्यते य एषं नास्ति चिशेष इति पुण्यपापयोः । 
हिण्डति शोरमपारं संसारं मोहसंदनः॥ ७७ ॥ 


एवद्टक्तक्रमेण श्वमाद्चमोपयोगद्रेतमिव सुददुःखद्धैतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्यपाप- 
दे तमवतिषटते, उमयत्राप्यनात्मधमंत्वाबिरेषत्वाद्‌ । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकालायसनिभलयोरि- 


जव कि एेसा दै ( इन्द्ियसुख दुःख ही है) तो पुण्य भी पापकी भाति 
दुःखका साधन है, यह्‌ फलित हुग्रा | 

मावार्थः--इन्दरियसुल दुःख ही है, क्योकि वह पराधीन है, श्रत्यन्त प्राकरुल 
है, विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, परिणामसे दुःस्सह है, श्रौर भअ्रत्यन्त प्रस्थिर है। 
इससे यह्‌ सिद्ध हूग्रा कि पृण्य भी दुःखका ही साधन है ।॥ ७६4 

प्रव, पण्य श्रौर पापकी श्रविदेषताका निदचय करते हुए ( इस विषयका ) 
उपसंहार करते दै- 

गाथा ७७ ् 

अन्वयार्थः [ एवं ] इसप्रकार [ पुण्यपापयोः ] पुण्य श्रौर पापमें [ षिरेषः 
नासि 1 श्रन्तर नहीं है [ इति ] इसप्रकार [ यः ] जो [न हि मन्यते | नहीं मानता 
[ मोहसंचनः ] वह मोहाच्छादित होता हरा [ धोरं अपारं संशरं | घोर श्रपार संसारमें 

` [ हिण्डति ] परिभ्रमण करता है। 


टीकाः-- यों पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभम उपयोगके द्रैतकी भाति भ्रौर सुख 
दू-खके द्रैतकी भाति परमार्थसे पुण्यपापका दैत नहीं टिकता, क्योकि दोनीमें श्रनात्म- 
धर्मत्व श्रविशेष ( समान ) है ( परमार्थसे जैसे श्युमोपयोग श्रौर अ्रशयुमोपयोगरूप 
ठैत विद्यमान नहीं है, जैसे इन्द्ियसुख श्रौर दुःखरूप द्वैत विद्यमान नहीं हैः उसीप्रकार 


१०८ ~ प्रवचनसार -- [ भगवान श्रीक्ुन्दकुन्द्‌ -कटान 


बाहङ्कारिक पिशेषमभिपन्यमानोऽहमिन्द्रपदादिसंपदां निदानमिंति निर्भरतरं धर्मायुरागमवरम्बते 
स खलूपरक्तचिचभितितया तिरस्छत्शद्धोपयोगकक्तिरासंसारं शारीरं दुःखमेवानुभवति ॥७५७।। 

अथैवमवधारितश्ठमाश्ुमोपयोगाविशेषः समस्तमपि रागद्ेपदरेतमपदासयननदरेपदुःखक्षयाय 
सुनिथितमनाः शुद्धोपयोगमधिवसति- 


एवं विदिदत्थो जो दब्बे ण रागमेदि दोसं ग । ` 
उवश्रोगविशद्धो सो खेदि देहुव्भवं दुक्खं ॥ ७८ ॥ 
एवं विदितारथो यो द्रव्येषु न रागमेति दषं बा । 
उपयोगविशुद्धः स क्षपयति देदोद्धवं दुःखम्‌ ॥ ७८ ॥ 


पुण्य श्नौर पापलूप द्रैतका भी भ्रस्तित्व नहीं है; क्योकि पुण्य श्रौर पाप दोनों 
श्रात्मके धर्मं न होनेसे निक्वयसे समान हीह) एेसाहोनेपरभी जो जीव उन 
दीनोमे सुवणं ग्रौर लोहेकी वेड़ीकी भति "श्रहुकारिक श्रन्तर मानता हु्रा, 
ग्रहमिन्द्रपदादि-सम्पदाग्नोके कारणभूत धर्मानूुराग पर ्रत्यन्त निभररूपसे (गाद्रूपसे ) 
ग्रवलम्वित्त दहै, वहु जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे ( चित्तकी भूमि कर्मा 
पाधिके निमित्तसे रंगी हू्ई-मलिन-विकृत होनेसे ) जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका तिरस्कार 
किया है, एेसा वतेंता हृश्रा, संसारपर्य॑त ८ जवतक इस संसारका श्रस्तित्व है तवतक 
सदाके लिये ) शारीरिक दुःखका ही भ्रनुभव करता है | 


भावार्थः--जैसे सोनेकी वेड श्रौर लोहेकी वेडी-दोनों श्रविशेयरूपसे वाँधने- 
काही काम करती हैँ इसीप्रकारं पुण्य-पाप दोनों श्रविशेपरूपसे बन्धनदहीरहैजो 


जीव पुण्य श्रौर पापकी श्रविशेषताको कभी नहीं मानता उसका इस भयंकर संसारम 
परिभ्रमणका कभी भ्रन्तं नहीं श्राता ।॥ ७७ ॥ 


ग्रब इसप्रकार शुभ श्रौर श्रशुभ उपयोगकी भ्रविश्ेषता श्रवधारित करके 
समस्त रागद्रेषके देतको दर करते हुए भ्रशेष दुःखका क्षय करनेका मनम दुद्‌ निर्चय 
करनेवाला शृद्धोपयोगमे निवास करता है ( उसे श्रंगीकार करता है )-- ` | 


माधा ७८ 
अन्धयार्थः--[ एषं ] इसप्रकार [ विदितार्थः ] वस्तुस्वरूपको जानकर [ यः | 


१. पुख्य ओर पापम अन्तर दोनेका मत अ्ंकारजन्य ( अविद्याजन्य, अज्ञानजन्य है ) । 


जेन शाखमाला ] ~ ज्ञानतत्व-परज्तापन - १०६ 


यो हि नाम श्युभानामश्चभानां च भावानामविशेपदशनेन सम्यक्‌परिव्छिनवस्तुस्वरूपः 
स्वपरबिभागावस्थितेषु समग्रेप सपमग्रपथयिष्‌ द्रव्येषु रागं देषं चाङेषमेव परिबिजयति च 
किरेकन्तेनोपयोगविशचदधवया परित्यक्तपरद्रन्यालम्बनोऽग्निरिवायणपिण्डादनयुष्टिवयःसारः 
प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं क्षपयति, ततो ममायमे वैकः शरणं `शद्धोपयोगः ।\७८॥ 


अथ यदि सर्वसावययोगमतीस्य चचरशुपस्थिरोऽपि श्मौवयोगानुदृिवशतया मोहा- 
दीनोन्पृरयामि, ततः इतो मे शद्धात्मराम इति सर्भारम्भेणोचिषते-- 


चत्ता पावारंभं समुषटिदो वा छहम्मि चरियम्दि । 
ण जहदि जदि मोदह्ादी ण लहदि सो अष्पगं युद ॥ ७६ ॥ 


जो [ द्रव्येषु ] द्रव्योके प्रति [रागं दषं वा] रागया देपको [न एति] प्राप्त नहीं 
होता [ सः ] वह [ उपयोग विद्धः ] उपयोगविशुदध होता हग्रा [ देदयोद्धवं दुःखं ] 
देहोत्पचच दुःखका [ क्षपयति | क्षय करता है। 


टीकाः-जो जीव बुभ ्रौर भ्रशुभ भावोके श्रविशेप दर्शनसे ८ समानताकी 
श्रद्धासे ) वस्तुस्वरूपको सम्यकूप्रकारसे जानता दै, स्वश्रौरपरएेसे दो विभागौ 
रहनेवाली समस्त पर्यायो सहित समस्त द्रव्योके प्रति रागदधेषको निरवशेषरूपसे 
छोडता है वह जीव एकान्तसे उपयोगविशुद्ध ( सर्वथा शुद्धोपयोगी ) होनेसे 
जिसने परद्रन्यका अ्रालम्बन छोड दिया है एेसा वतेता हुभ्रा-लोहेके गोलेमेसे लोहे- ` 
के "सारका श्रनुसरण न करनेवाली श्रग्निकी भाति-प्रचंड घनके भ्राघात समान 
यारीरिक दुःखका क्षय करता है । ( जसे श्रम्ति लोहके तप्त गोलेमेसे लोहैके सत्वको 
धारण नहीं करती इसलिये भ्रग्नि पर प्रचंड घनके प्रहार नहीं होते, इसीप्रकार्‌ पर- 
द्रव्यका ग्रालम्बन न करनेवाले भ्रात्माको शारीरिके दुःखका वेदन नहीं होता ) 
इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण दै ॥ ७८ ॥ 

भ्रव, सर्वं सावद्ययोगको छोडकर चारित्र ्रद्धीकारक्ियाहोतोभी यदि 
मैं ्ुभोपयोगपरिणत्िके वदा होकर मोहादिका “उन्मूलन न `क तो मुभे शुद्ध 
ग्रात्माकी प्राप्ति कसि होगी ? इसप्रकार विचार करके मोहादिके उन्मूलनके प्रति 
सर्वारम्भ ( सत्रेउयम ) पूवक कटिवद्ध होता है- 


१. सार = सत्व; घनता; कठिनता । २. उन्भूलन = जडमूलसे निकाल देना; निकन्दन । 


१९१० ` ८ प्रबचनसार ~> [ भगवान रीकुगदकुन्द-कदान 


त्यक्तवा पापारम्भं सथुतथितो वा शमे चरिि। 
न जहाति यदि मोहादीन्न रमते प भात्मकं धद्म्‌ ॥ ७९ ॥ 
यः खल्ल समस्तघावच्योगप्रत्याख्यानलक्षणे परमसामायिकं नाम चासिं प्रतिङ्षयापि 
्ुमोपयोगदृत्या वकाभिसारिकयेवाभिसायंमाणो स मोहवाहिनीषरिधेयतामवकिरति स किर 
समाषनमहादुःखङ्कटः कथमारमानमविप्लुतं रभते । अतो मया मोहवाहिनीविजयाय बद्धा कतत 
यम्‌ | ७९॥ 
अथ कथं मया विजञेतन्या मोहवाहिनीलयुपायमारोचयति-- 


जो जाणदि अर्तं दव्वत्तयुणत्तपन्जयतेहिं । 

सौ जाणदि अप्ाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥८०॥ 
यो जानाद्यहन्तं द्रव्यत्रशुणल्वपर्ययतमैः । 
स॒ जाना्यारमानं मोहः खल याति तस्य लयम्‌ ॥ ८० ॥ 


गाथा ७९ 
अन्वयार्थः [ पापारम्भं ] पापारम्भको [ त्यक्तवा ] छोड़कर [ शुमेचस्ि ] 
शुभ चारित्रमें [ सशरुत्थितः वा ] उद्यत होने पर भी [ यदि ] यदि जीव [ मोहादीन्‌ ] 
मोहादिको [ न जहाति ] नहीं छोडता तो [ सः ] वह्‌ [ शरद्धं आत्मकं ] शुद्धं श्रात्माको 
[ न छभते ] प्राप्त नहीं होता । 
टीकाः- जो जीव समस्त सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप परमसामायिक 
नामक चारित्रकी प्रतिज्ञा करके भी धूतं *प्रभिसारिका ( नायिका की भाति शुभोष- 
योगपरिणतिसे श्रभिसार ( मिलन )को प्राप्त होता हृ्रा ( शयुभोपयोगपरिणत्तिके 
प्रममें फंसता हुश्रा ) मोहुकी सेनाकी वदवतिताको दुर नहीं कर॒ डालता-जिसके 
महा दुःख संकट निकट हैँ वहः शुद्ध श्रात्माको कंसे प्राप्त कर सकता है ? इसलिये 
मैने मोहकी सेनापर विजय प्राप्त करनेको कमर कसी है ! 
श्रव, वह॒ यह्‌ उपाय सोचता है कि मुभे मोहकी सैनाको कंसे जीतना चाहिये-- 
| गाथा ८० । 
अन्बया्थः--[ यः ] जो [ अर्ह्तं ] श्रहंतको [ द्रव्यखगुणत्पर्ययतैः ] द्रव्य- 


१- अभिसारिका = संकेत अनुसार प्रेमीसे मिलने जानेबाली खी । 





लैन शाख्ममाला ] ~ ज्ञानत्व -प्रज्ञापन ~ ११९१. 


` यो हि नामार्हनतं दरव्यत्वगुणत्वपर्ययत्यैः परिच्छिनति स खल्वात्मानं परिच्ितति, 
उभयोरपि निशयेनाविशेषात्‌ 1 अर्ह॑तोऽपि पाककाष्टागतकार्त॑स्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, तत- 
स्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्यो द्रव्यं, अन्वयविशेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः 
पर्यायाः । तत्र भगवत्यरहति स्वतो विशुद्ध त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समय्युत्पश्यति । यश्वेतनो- 
ऽयमित्यन्वयस्वद्द्रव्यं, यच्वान्वयाध्रितं चैतन्यमिति विरोषणं स गुणः, ये चेकसमयमात्राबधतकार- 
परिमाणतया परस्परपरावृ्चा अन्वयन्यतिरेकास्ते पर्यायाथिद्टिवतनग्रन्थय इति यावत्‌ । 
अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकर्यतो क्ताफलानीव प्रलम्ब प्रारम्बे चिद्विवतर्चितन एव 


पने गुणपनं ओर पर्यायपनं [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वह [ आत्मानं ] ( श्रपने ) 
भ्रात्माको [ जानाति ] जानता है, श्रौर [ तस्यमोहः ] उसका मोह [ खलु ] श्रवस्य 
[ हयं याति ] लयको प्राप्त होता है । 


टीकाः- जो वास्तवमें श्र रहंतको द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे भ्रौ र पर्यायरूपसे जानता 
है वह॒ वास्तवमे श्रपने श्रात्माको जानता है, क्योकि दोनोमे निश्चयसे भ्रन्तर नहीं 
है; श्रौर भ्ररहुतका स्वरूप, म्रन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भति, परिस्पष्ट 
( सर्वप्रकारसे स्पष्ट ) है, इसलिये उसका ज्ञान होनेपर सवं श्रात्माका ज्ञान होता है । 
वर्ह श्रन्वय द्रव्य है, श्नन्वयका विशेषण गुण है श्रौर श्रन्वयके व्यतिरेक ( भेद ) पर्ययं 
दै । सर्वतः विदुदध भगवान श्र रहुतमे (म्ररहतके स्वरूपका ख्याल करने पर) जीव तीनों 
प्रकार युक्त समयको ( द्रव्यगुणपर्यायमय निज श्रात्माको ) श्रपने मनसे जान लेता 
है-समभ तेता है । यथा "यह्‌ ` चेतन है" इसप्रकारका श्रन्वय वह द्रव्य है, अ्रन्वयके 
प्राधरित रहनेवाला “चंतन्य' विदोषण वह्‌ गुण है, श्नौर एक समय मात्रकी मयदिावाला 
कालपरिमाण होनेसे परस्पर भ्रप्रवृत्त अन्वयव्यतिरेक वे पययिं ह--जो कि चिद्‌विवततंन- 
की ( श्रात्माके परिणमनकी ) ्रन्धर्यां ( गांठे ) है। 


ग्रव, इसप्रकार त्रंकालिकको भी ( चैकालिक श्रत्माको भी) एक कालम 
समभ ॒लेनेवाला वह्‌ जीव, जंसे मोतिर्योको भूलते हए हारम अन्तरगत माना जाता है, 
उसीप्रकार चिद्विवर्तोको चेतनम ही अन्तगं करके, तथा -विशेषणविशेष्यताकी 
वासनाका श्रन्तर्घान होनेसे-जंसे सफेदीको हारम “श्रन्तहित किया जाता है, उसी- 


१. चेतन = आत्मा । २. अन्वयन्यतिरेक = एक दसरेमं नदीं भरवरतते एेसे जो अन्वयके व्यतिरेक । 
३. विरेपण गुण दै गौर विरोष्य वो द्रव्य है । ४. अंतधीन = अदृश्य होजाना । ५. अतर्दित = गुप्त; अदृश्य । 


११२ -- प्रवचनसार - [ भगवान श्रीछन्दङन्द-क हाने 


संक्षिप्य पिशेपणविशे्यत्ववासनान्तर्धानाद्धवरिमानमिव ्रारु्बे वेतन एव चैतन्यमन्तर्हितं बधाय 
केवलं प्रारम्बमिव केवरमात्मानं परिच्छिन्दतस्तदुचरोत्तरकषणक्षीयमानकवं कमं क्रियागिमागतया 
निःक्रियं चिन्मात्रं मावमधिगतस्य जातस्य मरेरिषाकम्प्वृचनि्मलारोकस्यावर्यमेव मिराध्रय- 
तया मोहतमः प्ररीयते । ययेवं रन्यो मया मोहषाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥ 


प्रकार-चैतन्यको चेतनम ही श्रन्तहित करके, जसे मात्र टारको जाना जाता है, 
उसीप्रकार केवल श्रात्माको जानने पर, उसके उत्तरोत्तर क्षणमें कर्ता-कर्म-क्रियाका 
विभाग क्षयको प्राप्त होता जाता है"इसलिये निष्क्रिय चिन्मात्र भावको ` प्राप्त होता 
है; श्रौर इसप्रकार मणिको भांति जिसका निमंल प्रका प्रकम्परूपसे प्रवर्तमान है 
एसे उस ( चिन्मात्रभावको प्राप्त ) जीवके, मोहान्धकार निराश्रयताके कारण 
ग्रवद्यमेव प्रलयको प्राप्त होता है । यदिटेसाहैतौ मैने मोदकी सेनाको जीतनेका 
उपाय प्राप्त कर लिया है | 


भावाथैः--श्ररहंत भगवान ग्रौर श्रपना श्रात्मा निद्नयसे समान है । श्रुत 
भगवान मोह राग देष. रदित द इसलिये उनका स्वरूप श्रत्यन्त स्पष्ट है, इसलिये 
यदि जीव द्रव्य-गुण-पर्याय रूपसे उस ( श्ररहुत भगवानके ) स्वरूपको मनके द्वारा 
प्रथम समभ ले तो “यह्‌ जो श्रात्मा श्रात्माका एकरूप ( कथंचित्‌ सद्ढा ) बकालिक 
प्रवाह है सो द्रव्य हैः उसका जो एकरूप रहनेवाला चैतन्यरूप विशेषण है सो गण 
है ओ्रौर उस प्रवाहुमे जो क्षणवर्ती व्यतिरेक दै सो पययिं दै" इसप्रकार श्रपना 
म्रात्मा भी द्रव्यगुण पर्यायरूपसे मनके दवारा ज्ञानम भ्राता है इसप्रकार त्रकालिक 
निज आत्मको मनके दवारा ज्ञानम लेकर जसे मोतियोको ओरौर सफेदीको हासे ही 
ग्नन्त्गंत करके मात्र हार ही जाना जाता है, उसीप्रकार श्रात्म पययोको भ्रौर चैतन्य 
गणको श्रात्मामें ही भ्नन्तगंभितत करके केवल भ्रात्माको जानने पर परिणामी-परिणाम- 
परिणत्तिके भेदका विकल्प नष्ट होता जाता है, इसलिये जीव निष्किय चिन्मात्र भावको 
प्राप्त होता है, ्रौर उससे दशेनमोह्‌ निराश्रय होता हुग्रा नष्ट होजाता है । यदि एेसा 


है तो मैने मोहकी सेना पर्‌ विजय प्राप्त करनेका उपाय प्राप्त कर लिया है-एेसा 
कहा है । ८० ॥ ८1} । 
४४ 


, १. हारो खरीदनेवाला मलुष्य दारको खरीदते समय हार, उसकी सफदी ओर उसके मोतिया 
इत्यादिकी परीन्ञा करता दै किन्तु वादे सफेदी ओर मोतियाको हारम ही समाविष्ट करके उका लक्त 
` चछछोडकर बह मात्र हारको ही जानता है । यदि एेसा न करे तो हाफ पद्िनने पर भी उसकी सफेदी आाद्रिकं 
विक्रल्प वने रहनेसे हारको पहनने सुखका वेदन नदी कर सकेगा । 


तैन शास्रमाल्ला ] ~ शानतस्व-पक्षापन ~~ | ११३ 
अयैवं प्राप्रचिन्तामशेरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्वि-- 
जीप ववगदमोदो उवलद्धो तचमप्पणो सम्मं । 
जहदि जदि रागदोसे सो अष्पाणं लहदि सुद्ध ॥ ८१ ॥ 


जीवो ज्यपगतमोह उपलन्घवांस्वत्वमातसनः सम्यक्‌ | 
अहाति यदि राग्ेपी स॒ मात्मानं रमते शद्‌ ॥ ८१ ॥ 


एवुपवर्णितस्वस्येणोपायेन मोहमयसार्यापि सम्यगात्मवक्पुपलभ्यापि यदि नाम रगदेषौ 
मिम रयति वदा शुदधमात्मानमयुमवति । यदि पुनः पनरपि तायनुवतेते तदा प्रमादतन्त्रतया 





ग्रव, इसप्रकार मने चितामणि-रल प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर 
व्रियमान है, यह्‌ विचार कर जागृत रहता है-- 
गाया ८१ 


0 


मन्वयार्थः--[ व्यपगतमोहः } जिसने मोहको दूर किया दहै श्रौर [ सम्पक्‌ 
आर्मनः तेत्वं ] श्रात्माके सम्यक्‌ तत्वको [ उपठन्ववान्‌ ] प्राप्त किया है एेसा [ जीवः ] 
जीव्र [ यदि ] यदि [राग द्वप ] राग द्वैपको [ जति ] छोडता है [ सः] तो वह्‌ 
[ शरदं आलानं ] युद्ध श्रात्माको [ रमते ] प्राप्त करता है । 


रीकाः--द्रसप्रकार्‌ जिस उपायक्रा स्वसू्प वर्णन किया गया है, उस उपायके 

ट्रारा मोहको दूर करके भी सम्यक्‌ श्रात्मतत्वको ( यथार्थं स्वह्पको ) प्राप्त करके भी 

यदि जीव गृण देको निर्मूल करता टै तो शुद्ध श्रात्माकाभ्रनुभव करता है। 

( किन्तु ) यदि पुनः पुनः उनका प्रनुसरण करता दहै, ( राग दरेपरूप परिणमन्‌ करता 

टै) तो प्रमादके अघ्रीन होनेसे शुदधात्म तत्वके भ्रनुभवरूप चितामणि-रत्नके चुराये 

जानेमे श्रन्तरगमें त्रेदको प्राप्त होता है । इसलिये मुभे रागद्वेपको दूर करनेके लिये 
प्रत्यन्त जागृत रहना चाद्धिये | 


मावार्थः--८० वीं गाथाम वत्ताये गये उपायसे दर्यनमोहको दूर करके, 
श्र््रात्‌ सम्यक्ददन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप बीतरागचारित्रके 
प्रतिवन्धक रागद्रेपको छोडता ई, पूनः पूनः रागद्रेप भावम परिणमितः नहीं होता वही 
श्रभेदरत्नत्रयपरिणत जीव शृद्ध-वृद्ध~एकस्वभाव प्रात्माको प्राप्त करता है-मृक्त टोता 
१५ 


१९४ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवन श्री कुन्दकुष्द्‌-कहान 


लुण्टित्शद्धालमतत्रोपरम्भविन्तारत्नोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्रषनिपेषायात्यन्तं जागरि- 
तव्यम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथायमेवैको भगवद्धिः स्वयमनुभूयोपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पन्था इति 
मतिं व्यबस्थापयति- 
सब्बे वि य अरहंता तेण विधाणेण सविदकम्मंसा । 
किचा तधोवदेसं णिव्वादा ते णमो तेसं ॥ ८२ ॥ 
सर्वेऽपि वार्हन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्माशाः । 
छता तथोपदेशं नि्ध॑तास्ते नमस्तेभ्यः ॥ ८२ ॥ 


यतः खल्वतीतकालाञुभूतक्रमप्रषचयः समस्ता मपि भगवन्तस्तीथंकराः प्रकारान्तरस्यासंम- 
वादसंमावित्रेतेनाधुैवैकेन प्रकारेण क्षपणं कर्माशानां स्वयमनुभूय, परमाप्ततथा परेषामप्याय- 


है 1 इसलिये जीवको सम्यक्‌दर्शन प्राप्त करके भी सराग चारित्र प्राप्त करके भी 
रागदेषके निवारणाथं भ्रत्यन्त सावधान रहना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


भ्रव, यही एक (पूर्वोक्त गाथाग्रौमे वणित ), भगवन्तोने स्वयं ्रनुभव 
करके प्रगट किया हूम्रा ` निश्रेयसका पारममाथिकपन्थ है--इसप्रकार मतिको निद्वित 
करते हैः- 

गाधा र 

अन्वयाथः-[ सै अपि च] सभी [ अरहैन्तः ] श्ररहन्त भगवान [ तैन 
विधानेन ] उसी विधिसे [ क्षपितकर्माशाः ] कर्माोका क्षय करके [ तथा ] तथा उसी- 
प्रकारसे [ उपदेशं इत्वा ] उपदे करके [ निरताः ते ] मोक्षको प्राप्तं हुए रहै [ नमः 
तेभ्यः 1 उन्हे नमस्कार हो । 

रीकाः--श्रतीते कालमें कमदः हए समस्त तीर्थंकर भगवान, `प्रकारान्तरका 
- श्रसंभव होनेसे जिसमे द्रत संभव नहीं है, एेसे इसी एकप्रकारसे कर्मारो ( ज्ञाना- 
वरणादि कर्मं भेदो ) का क्षय स्वयं श्रनुभव करके ( तथा) ,परमाप्तताके कारण 


१. निःश्रेयस = मोत्त । २. भ्रकारान्तर = अन्यप्रकार ( कर्मन्तय एक ही प्रकारसे होता है, अन्य- 
प्रकारते दता नदी; इसलिये उस कर्मक्ञयके प्रकारे हैत नहीं है )। ३. परमाप्र = परमाप्त; परम 
वि्धासपात्र ( तीर्थकर भगवान सवज्ञ ओर वीतराग होनेसे परमञाप्त हैः यथाथ उपदेष्टा है) 


नैन शाल्रमाल्ला ] === जानतन्त -पज्ञापन ~~ ११५ 


.व्यामिदानींतवे षा धुदुक्षणां तथेव तष््पदिश्य निश्ेयसमष्याधिताः । वतो नान्यद्रस्मं निर्वाणस्ये 
व्यवधायंते । अरुमथतरा प्ररुपितेन । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगव्रद्भधः ॥ ८२ ॥ 


ब॒ शुद्धासलमपरिपन्थिनो मोहस्य स्वमतं भूमिकाश्च विभावयति-- 


दब्बादिषए मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो ति । 
सुस्भदि तेएच्चरणो पप्पा रागं उ दोसं बा ॥ ८३ ॥ 
द्रव्यादिकेषु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति । 
छभ्यति तेनाबच्छन्नः प्राप्य रागं वा द्वेषं बरा॥ ८३॥ 


भविष्यकालमे भ्रथवा इस ( वतमान ) कालमें श्नन्य मुमृक्षुश्रोको भी इसीप्रकारसे 
उसका ८ कर्म क्षयका ) उपदेश देकर निःश्रेयस ( मोक्ष )को प्राप्त हुए है; इसलिये 
निर्वाणका भ्रन्य (कोई) मागं नहीं है यह निरिचत्‌ होता है। अ्रथवा, अधिक 
प्रलपसे क्या? मेरी मति व्यवस्थित ( सुनिदिचित) हौ गई है। भगवन्तोको 
नमस्कार हो । 


मावार्थः--८० श्नौर ८१ वीं गाथाके कथनानुसार सम्यकूददंन प्राप्त करके 
वीतराग चारित्रके विरोधी राग षको दूर करना प्र्थात्‌ निङ्चयरत्नत्रयात्मक 
शद्धानुभूतिभे लीन होना ही एक मात्र मोक्षम ह; त्रिकाल मौ कौर दुसरा 
मोक्षका मागं नहीं है । समस्त अ्ररहन्तौने इसी मागंसे मोक्ष पराप्त किया है, शओ्रौर भ्रन्य 
मुमृक्षुम्नोको भी इसी मागंका उपदेश दिया है । उन भगवन्तोको नमस्कार हो ॥८२॥ 


भ्रव, जुद्धात्म लाभके `परिपंथी-मोहका स्वभाव ओर उसके प्रकारोको 
व्यक्त करते हैः-- 


गाथां र्‌ । 
अन्वयाथेः-[ जीवस्य ] जीवके [ द्रव्यादिकेपु मदः भवः ] द्रव्यादि (द्रव्य 
गुणपर्याय ) सम्बन्धी मूढ भाव [ मोहः इति भवति ] वह मोह है [ तेन अवच्छनः | 
उससे श्राच्छादित वतंता हुप्रा जीव [रगं बा दवेषंवा प्राण्य | राग भ्रथवा दषको 
आप्त करके [ चुभ्यति ] क्षुब्ध होताहै। 


१. परिपंथी = श्नुः मार्गमे लूटनेवाला । 


११६ व भरवचनसार तसः [ भगवान श्रीङुन्दकुन्द-कहान 


यो हि द्रव्यगुणपययिषु पूवदुपवर्णितेषु पीतोन्मच्तकस्येव जीवस्य तत्वाप्रतिपचिरक्षणो 
मूढो भावः स॒ खल मोहः तेनावच्चनास्मसूपः सजयमात्मा परद्रभ्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुणमात्म- 
गुणतया परपयोधानात्मपर्यायभाषेन प्रतिपयमानः प्ररुटद्दतरसंस्कारतया परद्रव्यमेवाहरदस- 
पाददानो दग्येन्दरियाणां रुचिषरोनादेतेऽपि भ्रवर्तितदरेतो रुचितारचितेषु विषयेषु रागदेषावुपश्लिष्य 
्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव दधा बिदायमाणो नितशं प्रोभषुपैति । अतो मोहराग- 
देषभेदासिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥ 
अथानिष्टकायं कारणत्वमभिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य स्षयमाघ्त्रयति- ` 


मोरेण व रागेण व दोसेण ष परिणदस्स जीवस्स ! 
जायदि विविद बंधो तम्या ते संखवददब्वां ॥ ८० ॥ 


मोहेन बा रागेण वां द्वेषेण बरा परिणतस्य जीवस्य । 
नायते वितरिधो मन्धस्तस्माचे संक्षपयितब्याः ॥ ८४ ॥ 


टीकाः--धतूरा खाये हुए मनुष्यकी भाति, जीवके जो पूर्वं वणित द्रव्य, 
गुण, पर्याय हँ उनमें होनेवाला ' तत्व-ग्रप्रतिपत्तिलक्षण मूटढभाव वास्तवमें मोह दै । 
उस मोहुसे निजरूप भ्राच्छादित होनेसे यह्‌ ्रात्मा परद्रव्यको स्वद्रव्यरूपसे, परणगुणको 
स्वगुणरूपसे, गओ्रौर परपर्या्योको स्वपर्यायरूप सम फकर--भ्रंगीकार्‌ करके म्रतिरूढ-- 
द्ढृतर संस्कारके कारण परद्रव्यको ही सदा ग्रहण करता हश्मा, दग्ध इच्ियोकी ` 
सुचिके वशसे ग्रद्रं तमे भी द्रत प्रवृत्ति कराता हुप्रा, सुचिकर-ग्ररुचिकर विषयोमें 
रागव ष करके भ्रति प्रचुर जलसमूहके वेगसे प्रहारको प्राप्त सेतुबन्ध (पुल ) की 
मातिदो भागोमे खंडित होता हु्रा भ्रत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है। इससे मो, 
राग्‌ श्रौरद्वष इन भेदोके कारण मोह तीन प्रकारका है। ८३॥ । 
५ श्रव, तीनों प्रकारके मोहको भ्रनिष्ट कायेका कारण कहकर उसका क्षय 
करनेको सूत्र दारा कहते है-- 
गथा ८४ 
अन्वयाथः- [ मोहेन बा ] मोहरूप { रगेण बा ] रागरूप [द्वेषेण वा | 
१. तत्व अप्रतिपत्तिलक्तण = तत्वकी अप्रतिपत्ति ( अप्राप्ति, अज्ञान, अनिणंय ) जिसका लक्षण 
है, एसा । २. दग्ध = जली हुई, हल्की; शापित । ( (दग्धः तिरस्कार वाचक शब्द्‌ है ) ३. इन्दरियविषर्योम- 


पदारथेमिं यह अच्छे है यर यह दुरे इसभकारका द्वैत नदीं है; तथापि वह भी मोहाच्छादित जीव 
अच्छे-वुरेका दैत कल्पित कर लेते रै 


लेन शाखमला ] ` ~ ज्ञानतच्व-प्रज्ञापन ~~ ११७ 


एवमस्य तक्वाप्रतिपत्तिनिमीरितस्य मोहेन बा रागेण वा देपेण परा परिणतस्य 
तणपटकाबच्ड्गर्तसंगतस्य करेणङ्डनीगत्रासक्तस्य प्रतिद्धिरददरशनोद्धतप्रविधापितस्य च 
सिन्धुरस्येव भरति नाम नानाविधो बन्धः । ततोऽमी अनिषटकायकारिणो शृषुज्ञणा मोदरागदेषाः 
सम्यग्िमूलकाषं कषित्वा क्षपणीयाः ।। ८४.॥ 


~~~ -*~-~-~---~--- ~---~---~--~--~---------- 


ग्रथवा द्र षरूप [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमित जीवके [ विविधः वेधः ] विविध बंध 
[ जायते ] होता है; [ तस्माद ] इसलिये [ ते ] वे ( मौह, राग, देष ) [ संक्नपयितव्याः ] 
सम्पूणेतया क्षय करने योग्य हैँ । 


टीकाः- इसप्रकार तत्व भ्रप्रतिपत्ति ( वस्तुस्वरूपके भ्रज्ञान ) से रुके हवे, 

मोहुरूप, रागरूप या द्रं षरूप परिणमित होते हए इस जीवको धासके ठेरसे ठेके हुए 

- खड्डेको प्राप्त होनेवाले हाथीकी मति हथिनीरूपी कुटूनीके शरीरमे भ्रासक्त 

हाथीकी भाति, भ्रौर विरोधी हाथीको देखकर, उत्तेजित होकर ८ उसकी श्रोर ) दौडते 

हए हदाथीकी भाति विविघ प्रकारका वन्ध होता है; इसलिये मुमूक्षु जीवको श्रनिष्ट 

कार्यं करनेवाले इस मोह, राग श्रौर दं षका यथावत्‌ निमूल नाश हो इसप्रकार 
क्षय करना चाहिये । 


भावाथंः-( १ ) हाथीको पकडनेके लिये धरतीमे खड़ा बनाकर उसे 
घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खडा होनेके भ्रज्ञानके कारण उस खड्डे पर जानेसे 
हाथी गिर पडता है, रौर वह इसप्रकार पकड़ा जाता है । ( २) हाथीको पकडनेके 
लिये सिखाई हूरई हथिनी भेजी जाती है; उसके शारीरिक रागमें फंसनेसे हाथी पकड़ा 
जाता है (३) हाथी पकड़नेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा 
पालित हाथी भेजा जता है; उसके पी वह हाथी उत्तेजित होकर लडनेके लिये ` 
दौडता है श्रौर इसप्रकार वह पकड़नेवालोके जालमे फंस जाता है । 


उपयु क्त प्रकारसे जसे हाथी ( १ ) ग्रज्ञानसे, (२) रागसेया (३) द्वेषसे 
श्रनेक प्रकारके वन्धनको प्राप्त होता है उसी प्रकार जीव (१) मोहसे (२) रागसे . 
या(३) दषस श्रनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थको मोह ` 
राग-द षका भलीर्माति-सम्पणतया मूलसे ही क्षय कर देना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


११८ +~ भवचनसार ~ [ भगवान श्रीढुन्दङुम्द-कहातं 
धामी अमौमिर्हिदयैरपहम्योद्धवन्त एव निशुम्भनीया इति विमावयदि-= 


टु अजधागहणं करुणाभावो य तिरियमएएस्‌ । 
विसएसु च पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५॥ 


अर्थे अयथाग्रहणं फरुणाभावश तियंडमसुजेष्‌ । 
मिषयेष च प्रसद्धो मोहस्येतानि रिङ्गानि ॥ ८५॥ 


अर्थानामयथातयथ्यप्रतिप्या तियग्मयुष्येष्‌ प्रार्हैप्वपि कारुण्यदुद्धश्ा च मोहमभीष्ट- 
विषयप्रसंगेन राणमनभीष्टदिषय प्रीत्या देषमिति तिभिरदिदगेरधिणम्य श्लगिति संभवन्पि 
त्रिभूमिकोऽपि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥ 


श्रव, इस राग दष मोहको इनं { भ्रागामी गाथाम कहै गये ) चिन्ह 
लक्षणोके द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट. कर देना चाहिये, यह्‌ प्रगट 
, करते हैः- 


गाथा ८५ 
अन्वया्थः--[ अथं अयथाग्रहणं ] पदा्का श्रयथाग्रहण [ च ] ओर [ ति्डमरुजेष 
करुणामावः ] तिर्य॑च-मनुष्योके प्रति करुणाभाव, [ विषयेषु प्रसंगः च ] तथा विषरयोकी 
संगति ( इष्ट विषयोमे प्रीति श्रौर अनिष्ट विपयोमें श्रप्रीति ) [ एतानि ] यह सव 
मोहस्य छिगानि ] मोहके चिन्हू-लक्षण हैँ । 


टीकाः पदार्थोकी श्रयथातथ्यरूप प्रतिपत्तिके दारा श्रौर तिर्यच~मनुष्य 

्क्षायोग्य होनेपर भी उनके प्रति करुणावृदधिसे मोहको ( जानकर }, इष्ट विषयोकी 

आ्आसक्तिसे रागको. ्रौर अनिष्ट विषयोकी ्रप्रीतिसे दषको ( जानकर ) -इसप्रकार 

तीन लिगोकि द्वारा ( तीन प्रकारके मोहको ) पहिचानकर तत्काल ही उत्पन्न होते 
ही तीनों प्रकारका मोह नष्ट कृर देने योग्य है । 


मावाथः-- मोहके तीन भेद है--ददंनमोह, राग, देष । पदा्थेकि यथायं 
स्वरूपसे विपरीत मान्यता तथा तिर्यचौं श्रौर नुष्योकि प्रति तन्मयतासे करुणा भाव 


९. पदार्थोकी अयथातथ्यरूप प्रतिपत्ति = पाथं जैसे नदीं ह उन्ह वैसा समना अर्थात्‌ उन्दे अन्यथा 
स्वरूपसे अंगीकार करना । २. प्र्तायोग्य = मात्र प्रकभावसे-च्ा ज्ञातारूपसे-मध्यस्थमावसे देखने योग्य । 


जेन शाखमाला ] ~ ज्ञानतस्व-परज्ञापन-~ ` ११६ `` 
अथ मोहक्तपणोायान्तरमारीचयति--- 


जिणसत्थादो अट पचक्सादीरिं बुञ्फदो णियमा । 
खीयदि मोदोवचयो तमहा सत्थं समधिदव्वं ॥८६ ॥ 


जिनराखादर्थान्‌ प्रस्यक्षादिमिद ष्यमानस्य नियमात्‌ । 
पीयते मोहोपचयः तस्मात्‌ शासं समध्येतव्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यक्किर द्रभ्यगुणपर्यायस्वभावेनाहतो ब्रानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहभ्रपणोपायस्वेन प्राक्‌ 


दशन मोहके चिह्ध है, इष्ट विषयोमें प्रीति रागका चिव है, भौर भ्रनिष्ट विषयमे 
गरप्रीति हषका चिह् है, इन चिह्लोसे तीनों प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुभ्रोको 
उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ८५॥ 

श्रव मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते हैः- 

गाथा ८६ 

अन्वया्थः-[ जिनशाद्वाव्‌ ] जिनशास्तर दारा [ प्रत्यक्षादिभिः ] प्रत्यक्षादि 
प्रमाणौसे [ अर्थान्‌ ] पदार्थोको [ इध्यमानस्य ] जाननेवालेके [ नियमाद्‌ ] नियमसे 
[ मोदयोपचयः ] मोहसमूह [ पीयते ] क्षय हौ जाता है [ तस्माद्‌ ] इसलिये [ शास्रं ] 
शास्व्रका [ समध्येतन्यम्‌ ] सम्यक्प्रकारसे श्रध्ययन करना चाहिये । 

टीकाः द्रन्य-गुण-पर्याय स्वभावसे अ्रहंतके ज्ञान दारा भ्रात्माका उस 
प्रकारका ज्ञान मोदक्षयके उपायके रूपमे पहले ( ८० वीं गाथामें ) प्रतिपादित 
किया गया था, वहु वास्तवमे इस (८ निम्नलिखित ) उपायान्तरकी श्रपेक्षा 
रखता हैः- 

जिसने प्रथम भूमिका गमन किया है, एसे जीवको जो *सर्व॑ज्ञोपन्न होनेसे ` 

सर्वं प्रकारसे अ्रवाधित है, एेसे शाब्द प्रमाणको ( द्रव्य श्रुतप्रमाणको ) प्राप्त करके 
क्रीड़ा करने पर, उसके संस्कारसे विशिष्ट "संवेदन शाक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, 
सहृदय जनोके हृदयको भ्रानन्दका “उनद्धेद देनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे श्रथवा “उससे 
्रविरुद्ध॒भ्रन्यप्रमाणसमूहसे ` तत्वतः समस्त वस्तु मात्रको जानने पर ्रतत्वश्रभि- 


१. स्ेज्ञोपन्ञ = सर्वज्ञ्रारा स्वथं जानाहुवा ( ओर कदाहुवा ) । २. संवेदन = ज्ञान । ३. सहृदय = 
` भावुक; शाखमें जिससमय जिस भावक प्रसंग होय उस भावको हृदयम ग्रहण करनेवाला; बुध; पंडित । 
४. उदूभेद्‌ स्फुरण; प्रगटता; फुवारा । ५. उससे = परत्यक प्रमाणएसे ।.&. तत्वतः = यथाथं स्वरूपसे । 
७. अतत्वजमिनिवेश = यथार्थ व्तुस्वरूपसे विपरीत अभिप्राय । 


१२० ~= प्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीकुन्कुन्द-कष्ान 


प्रतिपन्नम्‌ । तत्‌ खलूपायान्तरमिदमपेपरते । इदं हि विहितप्रथमभूभिकासंक्रमणस्य स्लोपबरतया ` 

सर्वतोऽप्यवाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य क्रीरतस्तत्संस्कारश्फुरीकृतविशिटसंवेदनरक्तिसंपदः 

सहृदयहूदयानंदोदभेददायिना प्रत्यक्तेणान्येन वा तदविरोधिना प्रमाणजातेन तस्वतः समस्तमपि 

वस्तुजातं परिष्विन्दतः क्षीयत एवातस्वाभिनिवेशसंस्कारकारी मोदोपचयः । अतो हि मोहक्षपरे 

परमं शब्द ब्रह्मोपासनं भाव्ञानावष्टम्भ्दीकृतपरिणामेन सम्यगधीयमानष्पायान्तरम्‌ ॥ ८8 ॥ 
अथ कथं तेनेन्द्र शब्दब्रह्मणि किंलार्थानां व्यवस्थितिरिति बितकंयति-- 


द्व्वाणि गुणा तेसि पज्जाया अटसरणया मणिया । 
तेसु यएपज्जयाणं अ्रप्या द्व ति उवदेसो ॥ ८७ ॥ 
दरभ्याणि गणास्तेषां पर्याया अथंसंश्षया भणिताः । 
तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्रव्यमित्युपदेशचः ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभियेयमेदेऽप्यमिधानामेदेन अर्थाः तत्र गुणपर्यायानि- 


निवेशके संस्कार करनेवाला मोहोपचय ( मोहुसमूह ) श्रवद्य ही क्षयको प्राप्त होता 
है । इसलिये मोहका क्षय करनेमे, परम शब्दन्रह्मकी उपासनाका भावज्ञानके 
प्रवलम्बनद्रारा दृढ़ किये गये परिणामसे सम्यक्‌ प्रकार श्रभ्यास करना सो उपायान्तर 
है । ( जो परिणाम भावज्ञानके श्रवलम्बनसे दृदीकृत हौ एसे परिणामसे द्रव्य भ्रुतका 
श्रभ्यासं करना सो मोहृक्षयं करनेके लिये उपायान्तर है ) ॥ ८६ ॥ 


प्रव, जिनेन्द्रके शव्द ब्रह्मम भ्र्थोकी व्यवस्था ८ पदार्थोकी स्थिति) किस 
प्रकार दहै सो विचार करते हः- 4 
गाधा ८७ + 


अन्वयार्थः द्रव्याणि 1 द्रव्य [ गुणाः ] गुण [ तैषां पर्यायाः ] श्रौर उनकी 
पर्याये [ अथेसंज्ञया ] श्रथ" नामसे [ सणिताः ] कही गई हैँ । [ तेषु ] उनमें [गुणपर्याया- 
नाम्‌ आत्मा द्रव्यम्‌ | गुण-पर्यायोका भ्रात्मा द्रव्य है ( गुण श्रौर पर्यायोका  स्वरूप-सत्व 
द्रव्य ही हैः वे भिन्न वस्तु नहीं हैँ) [ इति उपदेशः ] इसप्रकार ( जिनेच्धका) 
उपदेश है । 


टीकाः-- द्रव्य, श्रौर पथयो श्रभिधेयभेद होने पर भी श्रमिधानका श्रभेद 
होनेसे वे श्र्थ" हैँ [ ्र्थात्‌ द्रव्य. गुण पययिमे वाच्यका भेद होनेपर भी 


लेन शाखमाला ] ~ ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन - १२१ 


यति गुणपर्ययैरर्यन्त इति बा अरथा द्रव्याणि, द्रव्याण्याभ्रयत्येनेय तिदरव्यैराश्रयभूतैररयन्त इति 
चा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमृपरिणामेनेय्‌ ति द्रव्यैः क्रमपरिणमेनार्यन्त इति बा अर्थाः पर्यायाः । 


वाचकमें भेद न देखे तो श्र्थ' एेसे एक ही वाचक ( दोब्द)से ये तीनों पहिचान 
जाते हँ ] 1 उसमे ( इन द्रव्य, गुण श्रौर पययोमेसे ), जो गणको श्रौ र पर्यायोको प्राप्त 
करते हँ-पहूंचते हैँ ्रथवा जो गुणों श्रौ र पर्यायोकि द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुंचे जाते 
है एेसे "श्र्थ' वे द्रव्यै, जो द्रन्योको श्राश्रयके रूपमें प्राप्त करते हैँ-पहुंचते है म्रथवा 
जो प्राश्रयभूत द्रव्योकि द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुंचे जाते है एसे श्रे वे गण हैँ 
जौ द्रव्योको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते दह-पहुंचे है भ्रथवा जो द्रव्योके दारा 
करमपरिणामसे प्राप्तं किये जाते है-पहुंचे जाते हैँ एेसे श्रथ" वे पर्याय हैँ । 


जसे प्रव्यस्थानीय ( द्रव्यके समान, द्रव्यके दृष्टान्तरूप ) सुवणं, पीलापन 
इत्यादि गुणोको ग्रौर कुण्डल इत्यादि पर्यायोको प्राप्त करता है-पहुंचता है भ्रथवा 
( सुवर्णं ) उनके द्वारा ( पीलापनादि गुणों भ्रौर कुण्डलादि पर्ययो द्वारा) प्राप्त 
किया जाता है-पहुंवा जाता है इसलिये द्रव्यस्थानीय सुवणं श्रर्थ' है, जेसे पीलापन 
इत्यादि गण सुवणंको भ्राश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुंचते हैँ थवा (वे) श्राश्रयभूत 
सुव्णेके दारा प्राप्तं कयि जाते हैँ-प्हुचे जाते है इसलिये पीलापन इत्यादि गुण 
श्र्थ' ह; ग्रौर जेसे कुण्डल इत्यादि पयं सुव्णंको क्रमपरिणामसे प्राप्त करती दहै 
पहुंचती हैँ श्रथवा (वे) सुवणेके हारा कमपरिणामसे प्राप्त की जाती हैँ-पहुंची 
जाती हैँ इसलिये कुण्डल इत्यादि पर्यायं श्रथ" हैँ; इसप्रकार अन्यत्र भी है, 
( इस दृष्टान्तकी भांति सवं द्रव्य, गुण, पर्यायोमें भी समना चाहिये ) । 


१ ऋ धातुमेसे अथे, ष्ट वना है । ऋ अथीत्‌ पाना, प्राप्न करना, पर्वन, जाना । अथे, अर्थत्‌ 
( १) जो पाये-ग्राप्त करे-पर्हचे, अथवा ( २ ) जिते पाया जाये-प्राप्त किया जये-पर्हुचा जाये । 

२. जैसे सुवण, पीलापन आदिको ओर छुर्डल आदिको प्राप्त करता है अथवा पीलापन आदि ओर 
कुण्डल आदिके द्वारा भ्रा किया जाता है ( अर्थात्‌ पीलापन आदि ओर कुण्डल आदिक सुवर्णैको प्राप्न कसते 
दै ) इसलिये खुवणं अथै, है वैसे द्रव्य (अर्थ, है; जसे पीलापन आदि आश्रयभूत सुव्णैको प्राप्त करता है 
अथवा आश्रयमूत सृवणेद्ारा प्राप्न किये जति है ( अथीत्‌ आश्रयमूत सुवर्ण, पीलापन आद्िको आप्त करता 
दै ) इसलिये पीलापन. दि अर्थ है वैसे गुण "अर्थः है; लैस छुरडल आदि सुवणंको क्रमपरिणामसे प्राप्त 
करते हैँ अथवा सुवखंदरारा क्रमपरिएमसे प्राप्त किया जाता है (अर्थात्‌ सुवणं छुर्टल आदिको क्रमपरिणाम- 
से प्राप्न करता है ) इसलिये हुर्ल आदि "अर्थ है वेते पर्यायं अर्थ है । 

१६ 


१२२ | ~~ प्रवचनतार - { भगवान श्रीङ्ुन्दङघन्द्‌-कष्ान 


थथा हि सुबरणं पीततादीन्‌ गुणान्‌ इण्डलादीश् पर्यायानियर्तिं तैर्यमाणं बा अर्थो द्रव्यस्था- 
नीयं, यथा च सुघरणेमाश्रयस्तेनेय्‌ तितेनाश्रयभूतेनायेमाणा वा अर्थाः पीतताद्यो गुणा, यथा च 
सुवर्णं करमपरिणामेनेयति तेन क्रमपरिणामेनाय॑माणा वा अर्थाः हण्डलादयः पर्यायाः । 
एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु घुवर्णपीततादिगुणङ्ण्डलादिपययिषु पीततादिगुणद्कण्डलादिषर्मायाणां 
सुवर्णादषृथग्भावाल्युबणेमेवास्मा तथा च तेषु द्रव्यशुणपययिषु युणपर्यायाणां द्रग्यादपृथगभावा- 
दद्रव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥ 


अथैवं मोहक्षपणोपायभूतनिनेधरोषदेदलामेऽपि पुरपकारोऽधेक्रियाकारीति परं ` 
व्यापारयति- 


ग्रौर जेगे इन सुवर्णं, पीलापन इत्यादि गुण श्रौर कुण्डल इत्यादि पययोमें 
( इन तीनोमिं ), पीलापन इत्यादि गु्णोका श्रौर कुण्डल इत्यादि पर्यायोका ) सुवर्णसे 
श्रपृथक्त्व होनेसे उनका ( पीलापन इत्यादि गुणोका श्रौर कुण्डल इत्यादि पर्या्योका ) 
सुवणं ही श्रात्मा है, उसीप्रकार उन द्रव्य गुण पर्ययोमें गुण-पययोंका द्रव्यसे 
ग्रपृथक्त्व होनेसे उनका द्रव्य ही श्रात्मारहै (भ्र्थात्‌ द्रव्य ही गुण भ्रौर पर्या्योका 
ग्रात्मा-स्वरूप-सवेस्व-सत्व है ) । 


भावाथः--८९ वीं गाथाम कहा दै कि जिनशास्त्रोका सम्यक्‌ श्रभ्यास 
मोहक्षयका उपाय है । यहाँ संकषेपमें यह्‌ बताया है कि उन जिनशास्त्रोमे पदार्थोकी 
व्यवस्था किसप्रकार कही गई है) जिनेन्दरदेवने कहा है कि--म्रथ, श्र्थात्‌ द्रव्य, 
गुण, भ्रौ र पर्याय । इसके म्रतिरिक्त विद्वमें दूसरा कुछ नहीं है, श्रौर इन तीनि 
गुण श्रौर पर्यायोंका ब्रात्मा (उसका सर्वस्व ) द्रव्य ही है। एेसा होनेसे किसी 
द्रव्यकरे गुण श्रौर पर्याय भ्नन्य द्रव्यके गुण ॒श्रौर पर्यायरूप किचित्‌ मात्र नहीं होते, 
समस्त द्रव्य ग्रपने श्रपने गुण श्रौर प्य्योमिं रहते है । एेसी पदार्थोकी स्थिति मोहक्षयके 
निमित्तभूत पवित्र जिनास्त्रौमें कही है ॥ ८७ ॥ 


ग्रन इसप्रकार मोहक्षयके उपायभ्रूत जिनेदवरके उपदेशकी प्राप्ति होनेपर 
भी पुरूषाथं "श्र्थक्रियाकारी है, इसलिये पुरुषां करता हैः-- 





९ (५ खपरिभो 
१. अथेक्रियाकारी = भ्रयोजनभूत क्रियाका ( स्वदुःखपरिमोक्ञरा ) करनेवाला । 
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जो मोहरागदोसे णिदणदि उलस्म जोरहयषदेसं । 
सो सब्बदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालण ॥ ८८ ॥ 
यो मोहरागदेषा्निहन्ति उपरम्य जेनष्टुपदेशम्‌ । 
म सर्वदुःखमोक्षं प्रप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥ 
इह हि द्राधीयसि सदाजंजवपये कथमप्य्ंसद्ुपलम्यापि नैनेशरं निशिततरवारिधारा- 
पथस्थानीयषटुपदेदं य एव मोहरागदेषाणामुपरि दृटतरं निपातयति स एव निखिरदुःखपरिमोप्षं 
भिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिष । अत एव सर्वारम्मेण मोह्षपणाय पुरुषकारे 
निषीदामि ॥ ८८ ॥ ॥ 
मथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते- 


गाथा ८८ 

अन्वयार्थः [ यः ] जो [ जैनं उपदेशं ] जिनेन्द्रके उपदेशको [ उपलभ्य ] 
पराप्त करके [ मोहरागदेषान्‌ ] मोह-राग-देषको [ निहति ] हनता है [ सः] वह 
[ अचिरेण कालेन ] श्रल्प कालम [ सर्बदुःखमोक्षं ्राप्नोतिं ] सवं दुःखोसे मुक्त हो 
जाता है। 

टीकाः--इस ग्रतिदीधं, सदा उत्पातमय संसारमागेमे किसी भी प्रकारसे 
जिनेन्द्रदेवके इस तीक्ष्ण श्रसिधारा समन उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोहु-राग- 
देप पर भ्रति दृढता पूरवंक उसका प्रहार करता है वही हाथमे तलवार लिये हुए 
मनुष्यकी भाति शीघ्र ही समस्त दुःखोसे परिमुक्त होता दै; अरन्य (कोई) व्यापार 
( प्रयत्न; क्रिया ) समस्त दुःखोसे परिमृक्त नहीं करता । ( जसे मनुष्यके हाथमे तीक्ष्ण 
तलवार होने पर भी वह शानुग्रोपर भ्रत्यन्तं वेगसे उसका प्रहारकरेतो रही वह 
दात्रु सम्बन्धी दुःखसे मुक्त होता टै भ्रन्यथा नहीं, इसप्रकार इस श्रनादि संसारम 
महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेशरूपी तीक्ष्ण तलवारको प्राप्त करके भी जो जीव 
मोह-रागःद्रेषरूपी शतरुभ्रोपर श्रतिद्ढता पूवंक उसका प्रहार करता है वही सवे 
दुःखोसि मुक्त होता है ग्नन्यथा नहीं ) इसीलिये सम्पूणं प्रयत्न पूर्वकं मोहका क्षय 
करनेके लिये मँ पुरुषाथंका भ्राश्चय ग्रहण करता हूं ।। ८८ ॥ 

श्रव, स्व-परके विवेककी ( भेदज्ञानकी ) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता 
ठै, इसलिये स्व परके विभागकी सिदधिके लिये प्रयत्नं करते हैः- 


१२४ न्स प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङघन्दक्षन्द-कहान 
णाणप्पगमप्याणं परं च दव्वत्तणाहिसंबद् । 
जाणदि जदि एिच्छयदो जो सो मोहस्खयं कुणदि ॥८६॥ 
ज्ञानात्मकमात्मानं परं च द्रव्यत्वेनामिसंवद्धम्‌ । 
जानाति यदि निश्वयतो यः स मोदक्षयं करोति ॥८९॥ 

य एष स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन दरव्यत्वेनाभिषंवद्धमात्मानं परं च परकीयेन यथोचितेन 
द्रव्यत्वेनाभिषंबद्धमेष निश्वयतः परिच्छिनत्ति, प॒ एव सम्यगवाप्स्वपरविवेकः सकट मोहं 
क्षपयति । अतः स्वपरविवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥ 

अथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो बिधातव्येत्युपसंहरति- 


तम्हा जिणमग्गादो य॒णेहिं आदं परं च दव्वेसु । 
अभिगच्चटु णिम्मोदं इच्चदि जदि अप्पणो अप्पा \\६०॥ 


गाथा <९ 


अन्वयाथेः-[ यः ] जो [ निश्वयतः ] निद्वयसे [ ज्ञानात्मकं आत्मानं | 
ज्ञानात्मक एसे भ्रपनेको [ च ] भ्रौर [ प्रं ] परको [ द्रव्यत्वेन अभिसंवद्धम्‌ | निज निज 
द्रव्यत्वसे संबद्ध [ यदि जानाति ] जानता है [ सः ] वह [ मोह क्षयं करोति ] मोहका 
क्षय करता है। 


रीकाः-जो निङ्ययसे अ्रपनेको स्वकीय ( श्रपने ) चैतन्यात्मक द्रव्यत्नसे 
संबद्ध ( संयुक्त ) श्रौर परको परकीय ( दूसरेके ) "यथोचित द्रव्यत्वसे संब ही 
जानता है, वही ( जीव ), जिसने कि सम्यकूरूपसे स्व-परके विवेकको प्राप्त किया 
है, सम्पूणं मोहका क्षय करता है, इसलिये मै स्व परके विवेकके लिये 
प्रयत्नशील ह ॥ ८९ ॥ 


श्रव, सब प्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि श्रागमसे करने योग्य हैः इस- 
प्रकार उपसंहार करते है- 


१. यथोरचित्‌ = यथायोग्य-वेतन या अचेतन ( पुद्गलादि द्रञ्य पर-जचेतन द्रन्यत्वसे ओर अन्य 
, आत्मा पर-चेतन द्रव्यते संबद्ध हँ ) | 


जेन शाखमाला] ~ क्ञानतक्व -परज्ञापन ~ १२५ 


तस्माञ्जिनमार्गाद्गुणेरात्मानं प्रं च द्रव्येषु । 
अभिगच्छतु नि्मोदिमिच्डति यचयात्मन आत्मा ॥ ९० ॥ 


इह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेष गुणेष॒ केथिद्गुणेरन्ययोगव्यवच्छदकतयासाधारणताश्रुपादाय 
विशेषणताश्रुपगतेरनन्तायां द्रन्यसंतती स्वपरविवेकघुपगच्छन्त मोहप्रहाणप्रबणबुद्धयो न्धवर्णाः | 
तथाहि-यदिदं सदकारणतया खतः सिद्धमन्तभदहियुंखभरकाश्च्चालितया स्वपरपरिच्येदकं मदीयं 
मम॒ नाम चेतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रभ्यमन्यदपहाय समत्मन्येव 
 चतंमानेनातमीयमात्मानं सकरत्रिकारुकथिवधोव्यं द्रव्यं जानामि । एवं पृथस्तदचस्वरक्षणे- 


गाथा ९० 


अन्धयाधः-[ तस्मात्‌ ] इसलिये ८ स्व परके विवेकसे मोहका क्षय हौ सकने 
योग्य होनैसे ) [ यदि] यदि [ अत्मा] अत्मा [ आत्मनः] श्रपनी [ निमिं] 
निर्मोहता [ इच्चति ] चाहता है तो [ जिनमार्गात्‌ ] जिनममगसे [ गुणैः ] गुणोके द्वारा 
[ द्रव्येषु ] व्रव्योमें [ आतमानं परं च] स्व श्रौर परको [ अमिणच्छतु] जानो 
( जिनागमके द्वारा विशेष गुणोंसे यह विवेक करो कि--भ्रनन्त द्रव्योमेसे यह्‌ स्वं 
श्रौर यह पर है )। 

टीकाः मोहका क्षय करनेके प्रति "प्रवण वुद्धिवाले बुधजन इस जगतमें , 
श्रागममे कथित भ्रनन्तगणोमेसे किन्हीं गुणोके द्वारा--जो गुण अन्यके साथ योग 
रहित होनेसे भ्रसाधारणता धारण करके विरोषत्नको प्राप्त हुए दहै उनके द्रारा-- 
ग्रनन्त द्रव्य परम्परामें स्व-परके विवेकको प्राप्त करो | ( मोहका क्षय करनेके 
इच्छक पंडितजन श्रागम कथित भ्रनन्त गुणोंसे भ्रसाधारण श्रौर भिन्नलक्षणभ्रूत 
गणोकि हारा अनन्त द्रव्य परम्परामं "यह स्वद्रव्य हैँ रौर यह परद्रव्य है" एेसा विवेक 
करो), जो कि इसप्रकार हैः-- 

सत्‌ ओर श्रकारण होनेसे स्वतःसिद्ध, भ्रन्तर्मुख श्रौर बहिर्मुख 
प्रकाशवाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक-एेसा जो यह्‌ मेरे साथ संबन्धवाला मेरा 


१. प्रवण = ठलती हुई; अभि; रत । २. कितने ही गुण अन्य द्रन्योके साथ सम्बन्ध रहित दोनेसे' 
अर्थात्‌ अन्य द्रव्योमे न होनेसे असाधारण दै, ओर इसलिये विशेपणमूत-भिन्न लक्तणएभूत है; उसके द्वारा 
दरव्योकी भिश्नता निशित की जा सकती है। ३.- सत्‌ = अस्तिव्ववाला; सरूप; सत्तावाला । ४, 
अक्रारण = जिसका कोई कारण न होय ेसा अहेतुकः (चैतन्य सत्‌ ओर दधतुक होनेसे स्वयंसे ही सिद्ध है |) 


१२६ ` -- प्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीङुन्द््कन्द-कहान 


्रव्यमन्यदपहाय तस्मिन्नेव च वर्तमानैः सकसुत्रिकालकरितधौववं द्रव्यमाकां धर्ममधर्मं कारं 
पुद्रलमात्मान्तरं च निशिनोमि । ततो नाहमाकाशं न धर्मो नाधर्मो नच कालो न पूद्ररो 
नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽमीष्वेकापवरक्प्रवोधितनेकदीपप्रकाशेष्िव संभूयावस्थितेष्वपि 


चैतन्य है उसके द्वारा-जो ( चंतन्य ) समानजातीय श्रथवा ग्रसमानजातीय, म्रन्य 
दुव्यको छोडकर मेरे श्रात्मामं ही वतंता है, उसके द्वारा म भ्रपने भ्रात्माकी सकल 
^त्रिकालमें ध्रुवत्वका धारक दव्य जानता हुं । इसप्रकार पृथकुरूपसे वतमान स्वलक्षणो- 
के ्वारा--जो भ्रन्य दृन्यकोः छोडकर उसी दुव्यमें वत्तते हैँ उनके हारा-भ्राकार, 
धर्म, श्रधमं, काल, पुद्गल रौर श्रन्य ` श्रात्माको सकल त्रिकालमं ध्रुवत्वं धारक 
दुव्यके रूपमे निरिचत करता हँ ( जसे चैतन्य लक्षणके दारा भ्रात्माको ध्रुव दुव्यके 
रूपमे जाना, उसीप्रकार भ्रवगाहहेतुत्व, गतिहैतुत्व इत्यादि लक्षणोसे- जो कि स्व- 
लक्ष्यभूत दुव्यके श्रतिरिक्त अ्रन्य दुव्योमें नहीं पाये जाते उनके हारा-भ्राकाश, 
धर्मास्तिकाय, इत्यादिको भिन्न २ ध्रुव दुव्योके रूपमे जानता हं ) इसलिये मँ प्राकार 
नहीं हुः धर्म नहीं हं, ्रधमं नहीं हुं, काल नहीं हूं, पुद्गल नहीं हं रौर ्रात्मान्तर 
नहीं हूं; क्योकि- 

मकानके एक कमरेमें जलाये गये ग्रनेक दीपकोके प्रकादोकी `र्भाति यह 
द्व्य इकटु होकर रहते हृए॒ भी मेरा चैतन्य निजस्वरूपसे श्रच्युत ही रहता हमरा 
मुभे पृथक्‌ बताता है | 


इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेक निदिचत किया है एेसे भ्रात्माके विकार 
कारी मोहांकु रका प्रादुर्भाव नहीं होता । 


भावाथः--स्व-परके विवेकसे मोहका नाश किया जा सकता है। वह 











१. सकलत्रिकाल = आत्मा कोड कालको वाकी रखे विना संपूण तीनों काल ध्रुव रहता ठेस द्र्य 
है।२. जसे किसी एक कमरे अनेक दीपक जलाये जायें तो स्थूलृष्टसे देखने पर उनका प्रकार एक 
दूसरे मिला हमा मालूम होता है, किन्तु सूक्ष्मे विचारपूर्वक देखने पर वे सव प्रकाश सिन्न र ही दैः 
क्योकि उनमेसे एक दीपक बुभ जाने पर उसी दीपकका प्रकारा नष्ट होता है, अन्य दीपकोके प्रकाश नष्ट नहीं 
होते; इसीप्रकार जीवादिक अनेक द्रव्य एक दी .चत्रमे रहते हैँ फिर भी सुक्ष्म दृ्टिसे देखने पर वे सव भिन्न 
भिन्न ही है एकमेक नीं होते । 


बन शाख्रमाला ] == ज्ञानतश्व-ग्रज्ञापन ~ १२७ 


मच तल्यं श्वशूयाद्प्रचयुतमेव मां परथगवगमयति । एवमस्य निधितस्ववरविवैकस्यात्मनो न 
खलु विकारफारिणो मोहांड्कुरस्य पराभूतिः स्यात्‌ ॥ ९० ॥ 


अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलामी न भवतीति प्रत्कयति- 


सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामरे । 
सदरहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥६१॥ 


सचासद्धानेतान्‌ सविशेषान्‌ यो हि नैव श्रामण्ये । 
श्रदधाति न स श्रमणः ठतो धर्मो न संभवति ।॥ ६१॥ 


यो हि नामैतानि साद्श्यास्तित्वेन सामान्यमयुत्रजन्त्यपि खरूपास्तित्वेनाश्लिष्टविशेषाणि 
द्रव्याणि सखपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्श्रदधानो वा एवमेव श्रामण्येनात्सानं दमयति स खलु न 


स्वपरका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोको यथार्थतया जानकर किया 
जा सकता है ॥ ६० ॥ 


भ्रव, न्यायपूरवक यह्‌ विचार करते हैँ कि--जिनेन्द्ोक्त प्रथकि श्रद्धान विना 
, धर्मं लाभ ( जुद्धात्मग्ननुभवरूप धर्मप्राप्ति ).नहीं होताः- ४1 
र 
माथा ९१ 

अन्वयार्थः--[ यः हि ] जो [ श्रामण्ये ] श्रमणावस्थामे [ एतान्‌ सचास्॑द्धान्‌ 
स्रिशेषान्‌ ] इन सत्ता "संयुक्त सविरेष पदार्थोकी [न एव श्रदहृधाति ] श्रद्धा नहीं 
करता [ घः ] वह॒ [ भ्रमणः न ] श्रमणः नहीं है;.[ ततः धमः म संमवति ] उससे 

धर्मका उद्धव नहीं होता ( उस श्रमणाभासके धमं नहीं होता । ) 


टीकाः-जो ( जीवे) इन द्रव्योको-जो कि सादृश्य श्रस्तित्वके द्वारा 
समानताको धारण करते हुए स्वरूप~श्रस्तित्वके वारा विशेषयुक्त हैँ उन्हें स्व~परके 
भेदपूरवंक न जानता हुग्राभ्रौरश्रद्ानकरता ह्र यों ही ( ज्ञानश्रद्धाके विना) 


१. असितित्ववाले । २. सविरेप = चिरोपसद्हितः मेदवाले; भिन्न भिन्न । ३. अस्तिप्व दो प्रकारका है- 
सादृश्यभस्तित्व ओर स्वरूपभस्तित्व । सादश्यगस्तित्वकी जपेक्तासे सर्व दर््योमे समानता है, ओौर स्वरूप 
अस्तित्यकी भयेक्तासे समस्त द्रव्योमे विशेषता है । 


॥॥ 


१२८ ~ प्रवचनसार - भगवान शरीकन्दकुन्द-कष्ान ` 


नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्विन्रेणुकनककणिकाविरेपद्धुरिधावकात्कनकलाम इव 
निरूपरागासतस्योपलम्मरक्षणो धर्मोपलम्भो न संभूतिमनुमवति ॥ ९१॥ 


अथ 'उवसंपयामि सम्म जचो णिव्वाणसंपची, इति प्रतिज्ञाय (चारिचं खलु धम्मो धम्मो जो 
कि { ॐ © @ क {क [1 [1 
सो घमो त्ति णिदि, इति साम्यस्य धमस्वं निधित्य परिणमदि जेण दव्वं तक्षाठं तम्मय त्ति 


मात्र श्रमणतासे ( द्रव्य मुनित्वसे ) भ्रात्माका दमन करता है वहु वास्तवमें श्रमण नहीं 
है । इसलिये जसे जिसे रेती श्रौर स्वंणंकणोका श्रन्तर ज्ञात नहीं है, उसे धूलके 
धोनेसे-उसमेसे स्वणं लाभ नहीं होता, इसीप्रकार उसमेसे ८ श्रमणाभासमेसे ) 
निरूपराग ( निविकार ) श्रात्मतत्वको -उपलच्ि ( प्राप्ति ) लक्षणवाले धमंलाभका ध्मलाभका 
उद्धव नहीं होता । 

मावार्थः-- जो जीव द्रव्यमुनित्वका पालन करता हृश्रा भी स्वपरके भेद सहित 
पदार्थोकी श्रद्धा नहीं करता, वह्‌ निश्चय-सम्यक्त्व पूवेक परमसामायिक संयमरूप 
मुनित्वके अ्रभावके कारण मनि नहीं है; इसलिये जंसे जिसे रेती शौर स्वणेकणका 
विवेक नही द, एसे वूलको धोनेवालेको चाहे जितना परिश्म करणे पर्‌ भी सवरणकी 
मराप्ति नहीं होती, इसीप्रकार जिसे स्व भ्रौर परका विवेक नहीं है एेसे उस दुन्यमूनिको 

चाह जितनी द्‌ दृव्यमुनित्वकी क्रियाग्नोका कष्ट उठानेपर भी घर्मकी प्राप्ति 

नहीं होती ।॥ ६१ ॥ 


(उवसंपयामि सम्मं जत्तो `णिव्वाणसंपत्ती' इसप्रकार ( पांचवीं गाथाम ) 
प्रतिज्ञा करके “चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदि" इसप्रकार 
(७ वीं गाथामे) साम्यका धमेत्व (साम्य ही धमे है) निदिचत करके भपरिणमदि 
जण दव्वं तक्कालं तम्मय त्ति पण्णत्तं, तम्हा धम्मपरिणदो श्रादा धम्मो .“मुणेयन्वो 
इसप्रकार ( = वीं गाथामें ) जो श्रात्माका धर्मत्व कहना प्रारम्भ किया ग्रौर जिसकी 
सिद्धिके लिये “ धम्मेण परिणदप्पा श्रप्पा जदि सुद्धसंपश्रोगजुदो, पावदि "णिव्वाणसुहं 


१. अर्थ-मै साम्यको प्राप्न करता ह, जिससे निवौणकी प्रापि होती है २. अ्थ- चारित्र वास्तवमे 
. धमै है, जो धमं है वह साम्य है, ठेखा (शाखोमिं कहा दै ) । २. अर्थ॑-द्रन्य जिसकालमें जिसभावरूप परिण- 
मिव होता है उस कालम उस-मय है ठेसा ८ जिनेद्रदेवने ) कहा है; इसलिये धर्मपरिणएत आत्माको धमं 
जानना चाहिये । ४. अर्थ-धर्मेपरिणएत-स्वरूपवाला आत्मा यदि द्ध उपयोगमें युक्त हो तो मोक्तसुखको 
पाता है । । 


| 
$= ८८. # ८ (मी 


प्न शाल्रमाला ] ~~ ज्ञानतश्व-्ज्ञापन ~ १२६ 


पण्णक्तं तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो पुशेयव्यो, इति यदात्मनो धर्मत्वमाश््रयितुधुप- 
कार्त, यलसिद्धये च श्वम्मेण परिणदप्या अप्या जदि सुद्रर्घपमोगयजदो पाबदि णिन्याणयुरहः इवि 
निर्वाणदुखसाधनश्चदधोपयोमीऽधिकदठंमारब्यः, श्वभाद्यमोपयोगौ च रिरोधिनी नि्स्तौ, धदधो- 
पयोगस्वक्यं चीपवणितं, त्मप्षादजी चात्मनो ज्ञाननन्दौ सजी सष्ट्ोतयता संवेदन स्वस्यं 
- खस्वसूयं च प्रपञ्चितम्‌ । तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रपादेन प्रसाध्य परमनि- 
सपृहामात्मत्प्तां पारमेश्वरीप्रदृ्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाङलो भूत्वा प्ररी- 
नभेदुवासनोन्मेषः स्वयं साताम एवास्मीत्यवतिषते-- 


जो लिहदमोहदिद्टी आगमङुसलो पिरागचरियम्ि । 
अन्युद्धिदो महप्या धम्मो त्ति विसेसिदो समणो ॥ ६२ ॥ 


यो निहतमोहदशटिरागमङ्कररो भिरागचरति । 
अभ्युत्थितो महात्मा धर्मं इति विेपितः भ्रमणः ॥ ९२ ॥ 


इसप्रकार ( ११ वीं गाथामें ) निर्वाणि-सूखके साधनभूत शुद्धोपयोगका ग्रधिकार 
प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाद्ुम्‌ उपयोगको नष्ट किया ( हेय बताया ), शुद्धोपयोगका 


स्वरूप वर्णेन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले श्रात्माके सहन ज्ञान श्रौर 
ग्रानन्दको सममाते हुये _ज्ञानके स्वरूपका श्रौ र सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसे 
( भ्रात्माके धर्मत्वको ) अ्रव चाहे जसे ही शरुद्धोपयोर्गके प्रसादसे सिद्ध करके, परम 
निस्पृहं ब्रात्मतृप्त "पारमेरवरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके 
ग्रत्यन्त श्रनाकूल होकर जिनके भेदवासना ( विकल्पपरिणाम )की प्रगटताका प्रलय 
ट्म दै, एसे होते हये ( भ्राचायं भगवान १ भन स्वयं साक्षात्‌ धमं हीह इसप्रकार 
रहते है, ( एसे भावमें निर्चल-स्थिर. होते हैँ ) :- 

॥ गाथा ९२ 


[ह । 
> 


अन्वयाथेः--[ यः आगमङ्कशलः ] जो श्रागममे कुदाल है, [ निहवमोहटिः ] 
जिसकी मोहदुष्टि हत हो गई दहै, श्रौर [ बिरागचरितेअभ्युत्थितः] जो वीतराग 
चारिजमे आरूढ है, [ महात्मा श्रमणः ] उस महात्मा श्रमणको [ धर्मः इति विशेषितः ] 
( शास्त्रम ) "धमं" कहा है । । 


१. परकी सह्यसे रदित भर आत्मारमे दी दपर; निश्वयरप्नत्रयभें लीनतारूप प्रवृत्ति । 
१७ ॥ 


१३० --भवचनसार ~ [ भगवान श्रीङन्दकुन्द-कहान 


यदयं स्वयमात्मा धर्मो भवति स खलु मनोरथ एष, तस्य स्वेका बहिमोहिदटियि 
विन्य । सा चागमकोशजञेनात्मक्ञानेन च निहता, नात्र मम पुनमोबमापत्स्यते । ततो वीतरा- 
गचारिर्ठत्रितावतारो ममायमारमा स्यं धर्मो भूसा निरस्तसमस्तप्रसयहतया नित्यमेव निष्कम्प 
एवावतिष्ठते । अरमतिविस्तरंण । स्वस्ति स्याद्वादशरुद्रिताय जेनेन्द्राय शब्दन्रह्मणे । खस्ि 
तन्मूरायास्मतत्वोपलम्भाय च, यद््रपादादुद्प्रन्थितो स्षगित्येवासेंसारद्धो मोदय्रन्थिः । सखस्ि 
च प्रमबीतरागचारित्रास्मने शुद्धोपयोगाय, यतस्मसादाद यमात्मा स्वयमेव धर्मो भृतः ॥ ९२॥ 
# मन्दाक्रांता न्द्‌ .# 
आमा धर्मैः स्वयमिति भवन्‌ प्राप्य शरुद्धोपयोगं 
नित्यानन्दश्रसरसरसे ज्ञानतच्वे निरीय । 


टीकाः- यह्‌ भ्रात्मा स्वयं धमं हो, यह वास्तवमे मनोरथ है । उसमे विघ्न 
डालनेवाली एक ( मात्र ) बहिर्मोहिदष्टि ( बहिर्मुख मोहद्ष्टि ) ही है । भ्रौर वह्‌ 
( दष्ट ) भ्रागमकौराल्य ( श्रागममे कुदालता ) से तथा ्रात्मज्ञानसे नष्ट हो चुकी 
इसलिये श्रव वह्‌ मुभे पुनः उत्पन्न नहीं होगी । इसलिये वीतरागचारिव्ररूपसे 
प्रगटताको प्राप्त ( वीतरागचारित्ररूप पर्यायमें परिणत ) मेरा यह्‌ भ्रात्मा स्वयं धमं 
होकर समस्त विघ्नोका नाद हो जानेसे सदा निष्कप ही रहता है । ्रधिक विस्तारसे 
पुरा पड़ ? जयवतवर्तो ^स्याद्वादमुद्रित जेनेन्द्र शब्दब्रह्म ! जयवंतवर्तौ "शब्दत्रह्म- 
मूलक भ्रात्मतत्वोपलव्धि; -कि जिसके प्रसादसे अनादि संसारते बंधी हई मोहग्रथि. 
तत्कालदही छूट गई है; श्रौर जयवंतवर्तो परम वीतरागचारित्रस्वरूप शुद्धोपयोग, 
किं जिसके प्रसादसे यह श्रात्मा स्वयमेव धमं हृ्रा है ॥ ६२ ॥ 


[ भ्रव ( पांचवें ) श्लोक द्वारा ज्ञानतत्व-ग्रज्ञापन श्रधिकारकी पूर्णाहुति 


की गई दहै। | 


९ गेपयोगको (न श भ 
अथंः-- इसप्रकार शुद्ध प्राप्त करके श्रात्मा स्वयं धमं हाता हृश्रा 
मर्थात्‌ स्वयं धर्मरूप परिणमित होता हुश्रा नित्य ्रानन्दके प्रसारसे सरस ( शाद्वत 
मरानन्दके परसारसे रसयुक्त ..ज्ञानतत्वभे लीन होकर अ्रत्यन्त भकिचिलताके कारण 
देदीप्यमान ज्योतिमय ग्रौर सह॒जरूपसे विलसित ८ स्वभावसे ही भ्रकारित फ रल. 





१. स्याद्रादमुद्रित जनेन्द्र शब्दनह्य = स्याद्रादकी दयापवाला जिनेन्द्र मगवानका द्रव्यश्रुव । २. रब्द्‌- 
ब्रहममूलक = दाच्दनह्य जिसका मूल कारण है । 


सैन शाखमाला] ~~ ज्ञानतत्व प्रज्ञापन ~~ १३१ 


्ाप्स्यल्युचैरमिचरतया निश्रकम्पप्रकाशां । 
सफूनज्ज्योतिः सदजविरपद्रलनदीपस्य लक्ष्मीम्‌ ॥ ५ ॥ 


निधित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानत्वं यथावत्‌ 
तस्सद्धवर्थं प्रशमगरिषयं जेयतत्त बुथ॒तसुः । 
सर्वानर्थान्‌ करुयति गुणद्रन्यप्याययुक्टयां 
्रादुभू तिनं मवति यथा जातु मोहांरस्य ॥ ६ ॥ 


इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमद सृतवन्दरघ्रिविरचितायां ज्ञानतच्परक्षापनो 
नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ 





दीपककी निष्कप-प्रकादामय शोभाको पाता है। ( अर्थात्‌ रत्नदीपककी भाति 
स्वभावसे ही निष्केपत्तया ्नत्यन्त प्रकाशित होता-जानता रहता दै ) 


[ श्रव ( छ्द्र ) इलोक द्वारा ज्ञानतत्व-ग्रज्ञापन नामक प्रथम ग्रधिकारकी 
श्रौर जेयतत्व-प्रज्ञापन नामक दूसरे भ्रधिकारकी संधि वताई जाती है ] 


मर्थेः--भ्रात्मारूपी भ्रधिकरण ( श्राश्रय ) में रहनेवाले ज्ञानतत्वका इसप्रकार 
यथाथतया निङ्चय करके, उसकी सिदधिके . लिये ८ केवलज्ञान प्रगट करनेके लिये ) 
प्रलमके लक्षसे ( उपञ्चम प्राप्त करनेके ठेतुसे ) ज्ञेयतत्वको जाननेका इच्छकं ( जीव ) 
सवं पदार्थोको द्रव्य-गुण-पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहांकुरकी किचित्‌ 
मात्र भी उत्पत्तिन हो । 


इसप्रकार. ( श्रीमद्‌भगवत्‌कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्रीप्रवचनसारशस्त्रकी 
श्रीमद्श्रमृतचद्राचायेदेवविरचित तत्व दीपिका नामकं टीकामे श्नानतत्व प्रज्ञापनः 
नामकं प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुभ्रा । 








अथ ज्ञेयतचप्रकषापनं) पत्र पदार्थस्य सम्यग््रन्यगुणपर्यायसरूपषुपवर्णयति-- 


अत्थो सलु दव्वमश्नो दव्वाणि शुणष्पगाणि भणिदाणि । 
तेहि पुणो पञ्जाया पञ्जयमूढा हि परसमया ॥ ६३ ॥ 


अर्थः खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि युणात्मकानि भणितामि । 
तैस्तु पुनः पर्यायाः पयंयमूहा हि परषमयाः ॥ ६३ ॥ 





र 


ज्ञेयतत्च-प्रन्नापन 


भ्रन ज्ञेयतच्वका भ्रज्ञापन करते है, अर्थात्‌ ज्ञेयतत््व वतलाते हैँ । उसमे 
( प्रथम ) पदार्थंका सम्यक्‌ (यथार्थं) द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप वणेन करते है-- 


गाथा ९३ 
अन्वयार्थः--[ अर्थः खलु ] पदाथ [ द्रव्यमयः 1 द्रव्यस्वरूप है; [ द्रव्याणि | 
द्रव्य [ गुणास्मकानि ] गुणात्मक [ भणितानि ] कहै गये है; [तैः त॒ पुनः | प्रौर 
द्रव्य तथा गुणौसे [ पर्यायाः ] प्ययिं होती हैँ । [ पर्ययमृष्ठाः हि ] पर्यायमूढ जीवं 
- { परषमयाः ] परसमय ( मिथ्यादृष्टि ) है । 


लैन शास्नरमाला ] ~ ज्ञेयतनसव-प्रज्ञापन ~ १३३ 


इह किर यः फथन परिच्चिवमानः पदार्थः स सवं एष विस्तारायतसमान्यसषठदायात्मना 
द्रन्येणाभिनिवेचत्ादद्रव्यमयः । द्रन्याणि तु पुनरेकाभ्रयविस्तारविशेषा्मकगुेरभिनिधृचत्वा- 
दूुणात्मकानि । पर्यायास्तु॒पनरायतविशेषात्मका उक्तरक्षणद्रव्यैरपि गुणैरप्यभिनिर्वत्व- 
दव्यात्मक्षा अपि गुणात्मका अपि । ततरनेकदरव्यात्मकेस्यप्रतिपर्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्यायः । स 
द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयथ । तत्र समानजातीयो नाम यथा गनेकपुद्रलात्मको 
दवगुकस्रयणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्वलारमको देवो दुष्य इत्यादि । 


रीकाः-- इस विदवमें जो कोई जाननेमें ्रानेवाला पदार्थं है वह समस्त ही 
"विस्तारसामान्यसमुदायात्मक श्रौर -आरायतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे 
द्रव्यमय ( द्रव्यस्वरूप ) है । ग्रौर द्रव्य एक जिनका श्राश्रय है रसे विस्तारविदेष- 
स्वरूप गुणोंसे रचित ( गुणोसे वने हुवे ) होनेसे गुणात्मक दहै । 

ग्रौर पय्यिं-जो कि भ्रायतविरेषस्वरूप हैँ वे-जिनके लक्षण (उपर ) 
कहै गये हैँ एेसे द्रन्योसे तथा गुणोंसे रचित होनेसे द्रव्यात्मक भी है गुणात्मक भी हैँ। 
उसमे, अ्रनेक द्रव्यात्मक एकताकी श्रतिपत्तिकी कारणभूत द्रव्यपर्यायदहै। वहदौ 
प्रकार है । ( १) समानजातीय प्रौर (२) श्रसमानजातीय। उसमें ( १) समान- 
जातीय वह है-जेसे कि ्रनेक पुद्गलात्मक “द्वि्रणुक त्रिश्रणुक इत्यादि; (२) 
श्रसमानजातीय वह है, जंसे किं जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि । गुण द्वारा 
श्रायतकी श्रनेकताको प्रतिपत्तिकौ कारणभूत गुणपर्याय है । वहभीदो प्रकार दहै। 
(१) स्वभावपर्याय, भ्रौर (२) विभावपर्याय । उसमे, समस्त द्रव्योके श्रपने 


१. विस्तार सामान्य सुदाय = विस्तारसामान्यरूप समुदाय । विस्तारका अर्थ दै चौडाई । द्रन्यकी 
चवौडर्ईैकी अपे्ताके ( एकसाथ रहनेवाले, सहभावी ) मेदोको ( विस्तारविशेपोंको ) गुण कदा जाता है; जैसे 
ज्ञान; दशनः चारित्र इत्यादि जीवद्रव्यके विस्तारविशेप अर्थात्‌ गुण हैँ । उन विस्तारविशेषोंमे रहनेबाले 
विरोपत्वको गौण करे तो इन सवम एक आत्मस्वरूप सामान्य भासित होता है । यह विस्तारसामान्य 
( अथवा विस्तारसामान्यसमुदाय ) वह द्र्य है । २. आयतसामान्यसमुदाय = आयतसामान्यरूप समुदाय । 
आयतका अथं है लम्बाई अथीत्‌ कालपिक्ितप्रवाह । द्रव्ये लम्बाईकी अपेक्लाके ( एकके वाद्‌ एक 

 प्रवतेमान, कमभावी, कालापेक्तित ) मेदोको ( आयत विशेपोको ) पर्याय कहा जाता है । उन करमभावी 

पर्यायो प्रवतंमान विशेपत्वको गौण करं तो एक द्रन्यसरूप सामान्यत ्ी भासित होता है । यह 
आयत्तसामान्य( अथवा आयतसामान्य समुदाय ) वह द्रव्य है । ३. थनन्तगुणोका आश्रय एक द्रव्य है। 
४. प्रतिपत्ति = प्रापि; ज्ञान; सीकार । ५. हिभगएुक = दो अशुयंसे बना हभ स्कंध । 


१३४ -- प्रवचनतार - [ भगवान श्रीं इुन्दकुन्द-कहान 


गुणद्वारेणायतानेक्यप्रतिपचिननिषन्धनो गुणप्यायः। सोऽपि दिबिधः स्वमावपर्यायो विभावपर्या- 
यश्च । तत्र स्वमाबपर्यायो नाम समस्तद्रन्याणामात्मीयात्मीयागुर्रधुगुणदारेण प्रतिसमयस्- 
` दीयमानपदुस्थानपतितब्रद्धिहानिननत्वादुभूतिः, विभावपयायो नाम स्पादीनां ज्ञानादीनां बा 
स्वपरमत्ययवतेमानपूरवोतच्तरावस्थात्रतीर्णतारतम्योपदर्चितस्वमावविशेषानेकत्वापतिः । अथेदं ष्टा- 
न्तेन द्रढयति-- यथैव हि सर्वं एव पटो वस्थायिना विस्तारसामान्यसथ्रदायेनामिधावताऽऽयत- 
सामान्यसथ्दायेन चाभिनि्ैर्यमानस्तन्मय एव) तथैव हि सर्वं एव पदार्थोऽवस्यायिना विस्तार 
सामान्यस्दायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसधुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वस्येमानो द्रव्यमय ए 
यथैव च पटेऽवस्थायी विस्तारसामान्यसघदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसघरदायो वा गुणेरमि- 


ग्रपने श्रगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली पट्‌स्थानपतित हानिवृद्धिरूप 
ग्रनेकत्वकी भ्नुभूति स्वभावपर्याय है; (२) रूपादिके या ज्ञानादिके स्व परके 
"कारण प्रवतेमान पू्वेत्तिर श्रवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे भ्रानेवाते 
स्वभाव विरेषरूप भ्रनेकत्वकी श्रापत्ति विभावपर्याय है | 


` श्रव यह्‌ ( पूर्वोक्त ) कथन दुष्टान्तसे दृढ करते हैः-- 


जेसे सम्पूणं पट, श्रवस्थायी ( स्थिर ) विस्तारसामान्यसमुदायसे श्नौर दौड़ते 
( बहते, प्रवाहरूप ) हुये आ्रायतसामान्यसमूदायसे रचित होता हुग्रा-तन्मय ही है, 
इसीप्रकार सम्पूणं पदाथ ्रव्य' नामक श्रवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायसे ओर दौडते 
हये ्रायतसामान्यसमुदायसे रचित होता हृश्रा द्रव्यमय ही है । ्रौर जैसे पटमे, 
ग्रवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौडते हये श्रायतसामान्यसमुदाय गणोसे रचित 
होता हुमा गुणौसे प्रथक्‌ भ्रप्राप्त होनेसे गुणात्मक ही है, उसीप्रकार पदारथोमे, 
भ्रवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौडता हुश्रा भ्रायतसामान्यसमुदाय-जिसका 
नाम द्रव्य' है वहू- गुणौसे रचित होता हुश्रा गुणौसे पृथक्‌ भ्रप्राप्त होनेसे गुणात्मक 
ही है। ओ्रौर जैसे ्रनेक पटात्मक ( एकसे भ्रधिक वस्त्रौसे निर्मित ) "दिपक, 
त्रिपटिक समानजातीय द्रव्यपययि है, उसीप्रकार श्रनेक पुद्गलात्मक द्वि-प्रणुक, 





- १. स्व उपादान ओर पर निमित्त है । २. आपत्ति आपतित, आपड्ना । ३. पट = वस्र । ४. द्विपटिक- 
= दो थानोको जोड़कर ( सीकर ) बनाया गया एक वल [ यदि दोनों थान एक ही जातिके हो तों समान- 
जातीय द्रन्यपर्यीय कलाता है, ओर यदि दो थान भिन्न जातिके शं ( लैसे एक रमी ओर दृसरा सूती ) 
तो असमानजातीय द्रव्यपयौय कहलाता है । ] 


जेन शाक्नरमाला ] -ज्ञेयतष-प्रज्ञापन- १३५ 


निर्व्॑यमानो गुणेभ्यः एथगुपलम्भाद्शुणात्मक एव, तथैव च पदार्थेष्ववस्थाथौ विस्तारपामान्य- 
स्ठदायोऽभिधावमायतसामान्यसयदायो चा द्रव्यनामा गुणैरभिनि्ैत्यंमानो गुणेभ्यः प्रथगतु- 
पलम्भाद्गुणात्मक एव । यथेव चानेकपटात्मको द्विपटिका तिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, 
तथेव चानेकपूदलात्मको दवणुकस्व्यणुक इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव चानेककौ- 
रोयककार्पासमयपटात्मको द्विपिकात्रिपदिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथेव चामेकजीव- 
पद्रलात्मक्नो देवो मसुष्य हइृत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथव च कवित्परे स्थूलात्मीयागुरु- 
रघुगुणदरारेण कालक्रमप्रवृत्तेन नानाविधेन परिणमनानालप्रतिपत्तियुं गात्मकः समावपर्यायः) 
तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु दपष्मास्मीयात्मीयागुरुलघुयुणद्रारेण प्रतिसमयसद्ुदीयमानषट्‌- 
` स्थानपतितदृद्धिहानिनानात्वाञुभूतिः गुणामकः स्वभवपर्यायः । यथैव च पटे हपादीनां 
स्वपरप्रत्ययग्रवतमानपूर्ोचरावस्थावतीणंतारतम्योपदर्ितस्वमावविषेषानेकल्वापतिगुणात्मको वि- 


त्रिग्रणुक एेसी समानजातीय द्रव्यपर्याय है; ओरौर जसे भ्रनेक रेशमी श्रौर सूती पटोके 
वने हुए द्विपरिक, त्रिपटिक एेसी भ्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार भ्रनेक जीव 
पुद्गलात्मक देव, मनुष्य एेसी श्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है । भ्रौर जसे कभी पटमें 
ग्रपने स्थूल श्रगुरुलघुगरुणद्वारा कालक्रमसे प्रवतंमान. अनेक प्रकाररूपसे परिणमित 
होनेके कारण भ्रनेकत्वकी प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त 
दुव्योमें त्रपने ्रपने सूषष्म प्रगुरुलघुगुण दारा प्रतिसमय प्रगट ॒होनेवाली षट्स्थानपतित 
हानिवृद्धिरूप भ्रनेकत्वकी श्रनुभूति गुणात्मक स्वभावपर्याय है; भ्रौर जेसे पटे, 
रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवतंमान पूर्वोत्तर भ्रवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण 
देखनेमें म्रानेवाले स्वभावविरोषरूप ग्रनैकत्वकी श्रापत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, 
उसीप्रकार समस्त दव्योमे, रूपादिके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवतंमान पूर्वोत्तर 
श्रवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे भ्रानेवाले स्वभावविशेषरूप श्रनेकत्वकी 
म्रापत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय हि । 


वास्तवमे यह्‌, सवे पदा्थोकि दृव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक "पारमे्वरी 
. व्यवस्था भली-उत्तम-परणं-योग्य है, दूसरी कोई नहीं; क्योकि बहुतसे ( जीव ) 
पर्यायमात्रका ही ग्रवलम्बन करके, तत्त्वकी भ्रप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है एसे मोहको 
प्राप्त होते हुये परसमय होते हैँ । 


१. परमेश्वरी कदी हई । 


१३६ = प्रबचनसार ~ [ भगवान श्रीङ्धन्दकुन्द्‌-कहान 


भावपर्यायः; तथेव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु सूषादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरपरत्ययग्रवतमानपूरवोत्तरा- 
धावतीर्णतारतम्योपदर्दितस्वभाव विशेषानेकल्वापत्तिगु णात्मकोपिभावपर्यायः । इयं हि सरम. 
पदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्मावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी) न पुनरितरा । यतो 
हि बहमोऽपि पर्यायमाप्रमेवावरुम्न्य ताप्रतिपचिरक्षणं मोददपगच्छस्तः परसमया भवन्ति ९३ 
अथानुपद्धिकीमिमामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठप्योपसंहरति-- 


जो पन्जयेद्ु णिरदा जीवा परसमयिग त्ति णिदि । 
श्रादसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदग्बा ॥ ६४ ॥ 


ये पयायेषु निरता जीवाः परसमपिका इति निर्दिशाः । 
आत्मस्वमावे स्थितास्ते स्वकसमया ज्ञातव्याः ॥ ९४ ॥ 


मावाथः-- पदार्थं दुव्यस्वरूप है । द्व्य भ्रनन्तगुणमय है ! द्व्य रौर गृणोसे 
पययिं होती ह। पर्यायोके दो घकार हैः--१-दृन्यपर्याय, २-गुणपर्याय । इनमेसे 
द्ग्यपर्यायके दो भेद है--१-समानजातीय, जंसे द्विश्रणुक, त्रिग्रणुक इत्यादि स्कन्ध; 
२-प्रसमानजातीय,-जेसे मनुष्य देव इत्यादि । गुणपर्यायके भी दो भेद हैः--{-स्वभाव- ` 
पर्याय,-जेसे सिद्धपर्याय;` २-विभावपर्याय,-जैसे मतिज्ञान । 


एेसा जिनेन्द्‌ भगवानकी वाणीसे कथित सवेपदार्थोका दृव्य-गुण-पर्यायस्वरूप 
ही यथार्थं है । जो जीव दव्य-गुणको न जानते हुये मात्र पर्यायको ही श्रालम्बन लेते 
हैँ वे निज स्वभावको न जानते हुये पर समय हैँ ।॥। ६३ ॥ 


ग्रन *्रानुषंगिक एेसी यह्‌ ही स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था (भेद ) निदिनत 
करके ( उसका ) उपसंहार करते हैः-- 
ध गथा ९९ । 9९.-८ 
अन्वयाथः-[ ये जीवाः ] जो जीव [ पर्यायेषु निरताः ] पर्यायोमे लीन 


[ परसमयिकाः इति निर्दिष्टाः ] उन्हँं पर-समय कहा गया है [ आत्मस्वभावे स्थिताः | नो 
जीव अ्रात्मस्वभावमें स्थित है [ ते ] वे [ ्क्रप्षमयाः ज्ञातव्याः ] स्व-समय जानने । 


१. आलुषंगिक = पूरं गाथाके कथनके साथ संबन्धवाली | 


लैन शाखमाला ] -- क्ञेयततत्व-प्रज्ञापन ~~ १२७ 


ये खलु जीषुद्रलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविचयानामेक्षमूरयपणता यथो- 
दितात्मस्वमापसंभावनक्लीवास्तस्मिन्न वाशक्तिधुपत्रजन्ति, ते खलूच्छरितनिरगेरेकान्तद्शयो 
मरुष्य एवाहमेष मनैवेतन्मरुष्यश्रीरमित्यदङ्ारममकाराभ्यां विप्ररम्यमाना अबिचरितवेठना- 
विलासमात्रादात्मन्यवहारात्‌ प्रच्युत्य करोदीकृतसमस्तक्रियङ्ट्‌म्बकं मयुष्यव्यवहारमाभित्य 
रज्यन्तो दिषन्तश परद्व्येण कर्म॑णा संगतत्वात्परसमया जायन्ते । येतु पुनरसंकीर्णद्रन्ययुणपर्याय- 
सुस्थितं भगवंतमात्मनः सभावं सकरुषिद्यानामेकमू्रपगम्य यथोदितात्मस्वमावसंभावन- 
समर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मनः खमाव एव स्थितिमा््रयन्ति, ते खलु सहजविन्‌- 


टीकाः--जो जीवपुद्गलात्मक श्रसमानजातीय दुव्यपर्यायका जौ किं सकल 
ग्रविद्याग्रोकी एक जड है, उसका श्राश्रय करते हुए "यथोक्त ग्रात्मस्वभावकी 
संभावना करनेमें नपुंसक होनेसे उसीमे बल धारण करते हैँ ( भ्र्थात्‌ उन श्रसमान- 
जातीय दुन्य-प्ययोके प्रति ही बलवान हैँ ), वे जिनकी °निरगंल एकान्तदुष्टि उछलती 
ठै, एेसे- यह मै मनुष्य ही हुं" मेरा ही यह मनुष्य शरीर है" इसप्रकार ब्रहुकार-मम- 
कारसे ठगाये जाते हुये, अविचलितचेतनाविलासमात्र प्रात्मव्यवहारसे च्युत होकर, 
जिसमे समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया जाता है देसे “मनुष्यव्यवहारका आश्रय 
करके रागी-देषी, होते हुए पर दुव्यरूप कमके साथ संगतताके कारण ८ परदृव्यरूप 
कर्मके साथ युक्त होजानेसे ) वास्तवमे `परसमय होते हैः भ्र्थात्‌ परसमयरूप 
परिणमित होते हैं । 


ग्रौर जो “म्रसंकीणं दव्य गुण-पर्यायोसि सुस्थित भगवान श्रात्माके स्वभावका- 
जो किं सकल विद्या्रोका एक मूल है उसका-आ्राश्रय करके यथोक्त श्रात्मस्वभावकीः 
संभावनामें समथ होनेसे पर्यायमात्र प्रतिके बलको दुर करके भ्रात्माके स्वभावमें ही 
स्थिति करते हैँ ( लीन होते हँ ), वे-जिन्हरोने सहजविकसित भ्रनेकान्तदृष्टिसे समस्त 





१. यथोक्त =पूरवं गाथा मं कहा जैसा । २. संभावना = सचेतन; अनुभवः; मान्यता; आद्र ! ३. 
निरर्गल = अंकुश चिना की) वेहद (जो मनुष्यादि पर्ययम लीन है, वे वेहद एकां वदिप है । ४. 
आत्मव्यवहार = आत्मारूप व्तेन) आत्मरूप कायै, आत्मारूप व्यापार । ५. मलुष्यव्यवहार =मलुष्यरूप 
तेन ( मै मनुष्य दही ह । एेसी मान्यतापू्ंक वेन ) । ६. जो जीव परे साय एकत्वकी सान्यतापर्वक 
युक्त होता है, उसे परसमय कहते है । ७. असंकीण = एकमेक नदीं ठेते; स्पष्टतया भिन्न । [ भगवान्‌ 
आत्सस्वभाव स्पष्ट भिन्न-परके साथ एकमेक नदद एेते-दरन्यगुरपयौयोसे सस्थित टै ] 
१८ 


१३८ ~ प्रवचनसार - [ भरवान शरीकघन्दकुन्द -कष्ान 


म्मितानेकान्तद्िप्रषपितसमस्तेकान्तदष्टिपरिगरह्रहा मरुष्यादिगतिपु तद्धपरहेषु चात्रिहिवादङ्कार- 
ममक्षारा अनेकापवरकपंचारितरत्नपद्यीपमिवैकरूपमेवात्मानधुपलममाना अरिचलितयेवनाविहा- 
समात्रमारमन्यवहारमुररीश्रत्य करोडीडृतसमस्तक्रियाङ्टम्बकं मसुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो विभ्रा- 
त्तरागदरेषोन्मेषतया परममोदासीन्यमवरंवमाना निरस्तसमस्तपरद्रव्यसंगतित्या स्वदरव्येणेव 


एकान्तद्ष्टिके "परिग्रहके श्राग्रह॒ प्रक्षीण कर दिये ह, एेस्े-मनुष्यादि गतियो श्रौर 
उन गतियोके शरीरोमे भ्रहुकार-ममकार न करके ्रनेक कक्षो ( कमरों ) मे स्संचारित 
रत्नदीपककी भति एकरूप ही श्रात्माको उपलब्ध ( भ्ननुभव ) केरते हुये, भ्रविचलित- 
चेतनाविलासमात्रग्रात्मव्यवहारको भ्रंगीकार करके, जिसमे समस्त क्रियाकलापसे भेट 
की जाती है एेसे मनुष्यन्यवहारका भ्राश्रय नहीं करते हुवे, रागद्वेषका उन्मेष 
( प्राकटय ) रुक जानेसे परम उदासीनताका भ्रालंवन लेते हुये, समस्त परदु्व्योकी 
संगति दूर करदेनेसे मात्र स्वदुव्यके साथ ही संगतता होनेसे वास्तवमें -स्वसमय होते 
है, श्र्थात्‌ स्वसमयरूप परिणमित होते हैँ । 


इसलिये स्वसमय ही भ्रात्माका तत्व है । 


भावाथंः--्चै मनुष्य हः श रीरादिकी समस्त क्रियाम्रोको मै करता हँ स्व्ी- 
पत्र-धनादिके ग्रहण त्यागका म स्वामी हू इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार 
( मनुष्यरूप प्रवृत्ति ) है । “मात्र भ्रचलित चेतना वह ही मै हूः एेसा मानना- 
परिणमित होना सो श्रात्मव्यवहार ( भ्रात्मारूप प्रवृत्ति ) है । 


जो मनुष्यादिपर्यायमें लीन है वे एकान्तदृष्टिवाले लोग मनुष्यव्यवहारका 
ग्राश्रय करते है, इसलिये रागी-दवेषी होते है मौर इसप्रकार परदुव्यरूप कर्मके साथ 
सम्बन्ध करते होनेसे वे परसमय हैँ; श्रौर जो भगवान्‌ श्रात्मस्वभावमें ही स्थित है 
वे श्रनेकान्तदृष्टिवाले लोग ॒मनुष्यव्यवहारका श्राश्रय नहीं करके बआ्रात्मव्यवहारका 


१. परिपरह = खीकार, अंगीकार । २. संचारित जाये गये । ( जैसे भिन्न-मिन्न कमरों 
लेजाया गया रत्नदीपक एकरूप ही है, वह किचित्‌मात्र भी कमरेके रूपमे नदीं होता, ओौर न कमरेकी 
क्रिया करता दै, उसीप्रकार भिन्न-भिन्न शारीरोमे भविष्ट होनेवाला आत्मा एकरूप ही है वह॒ किचित्‌मात् 
भी शषरीररूप नी होता, ओर न शरीरकी क्रिया करता दै,--इसपरकार ज्ञानी जानता है । ) ३. जो जीव 
स्वके साथ एकत्वकी मान्यतापूर्वक ( स्व के साथ ) युक्त होता दै उसे स्व-समय कहा जाता है । 


ब्रन शाखमाला |] <= ज्ेयतत््व ज्ञापन -- १३६ 
षषलेन संगतत्वास्छसमया जायन्ते । अतः खसमय एुबोत्मरस्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अथ द्रन्यलक्षणशपलक्षयति= 


अपरिचत्तसहवेएप्पादव्वयधुवत्तसंबद् । 

गुणवं च सपन्जायं जं तं दव्वं ति बुच्चंति ॥ ६५ ॥ 
अपरित्यक्तस्वमवेनोत्पादन्ययधुवसवसंबद्धम्‌ । 
गुणव सपर्यायं यचषटव्यमिति चरू बन्ति ॥ ६५ ॥ 


इल खलु यद्नारन्धस्वभावमेद्ुत्यादन्ययधरीग्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यल्नक्यते 
तदुभ्यम्‌ । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्बयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्व- 


ग्राश्य करते है, इसलिये रागी-दरेषी नहीं होते भ्र्थात्‌ परम उदासीन रहते है; भ्रौर 
इसप्रकार परदृव्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध न करके मात्र स्वदव्यके साथ ही सम्बन्ध 
करते है, इसलिये वे स्वसमय हँ ॥ €४ ॥ 

प्रव दव्यका लक्षण बतलते है-- 


स गाथा ९१५ 


अन्वया्थः--[ अपरित्यक्तस्वभावेन ] स्वभावको छोडे बिना [यत्‌] जो 

[ उत्पादव्ययश्रवत्वसंवद्धम्‌ ] उत्पाद-व्यय-ध्रौग्य संयुक्त है [च] तथा [ गुणवत्‌ 

-सपर्यायं ] गुणयुक्त श्रौ र प्ययसहित है, [ तत्र्‌ ] उसे [ द्रव्यम्‌ इति ] द्रव्य" [ नर षन्ति | 
कहते है | 

| दीका यह (इस विवे ) जौ, स्वभावभेद किये विना, *उत्पाद-व्यय- 

ध्रौव्यत्रयसे श्रौर गुणपर्यायद्रयस्े लक्षित होता है वह द्रव्य है । इनमेसे ( स्वभाव, 

उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य्‌, गुण श्रौर पर्यायमेसे ) द्रव्यका स्वभाव वह्‌ श्रस्तित्वसामान्यरूप 


१. उत्पाद्-व्यय-धरौग्यत्रय = उत्पाद; व्यय ओर धौन्य--यह त्रिपुटी ८ तीर्नोका समूह ) । २. 
गुशपयौयद्वय = गुण भौर पयीय-यह युगल ( दोनोंका समूह ) ३. लक्षित होता है = लक्ष्यरूप होता 
है, पदिचाना जाता है। [ ( १ ) उत्पाद्‌-व्यय-ध्रौग्य तथा ( २ ) गुणपयौय वे लक्तण हैँ भौर द्रन्य बह 
लक्षय दै । ] ४. अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय = है, है है, ठेसा एकरूप भाव द्रज्यका स्वमाव है । ( यन्वय = 
एकरूपता; सदश्यभाव । ) 


१४० ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङ्कन्दकुन्द्‌-कक्ान 


रूपासि सादृश्यास्तित्वं चेति । ततरोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, धौन्यमवस्थितिः । 
गुणा विस्तारविशेषाः, ते दिविधाः सामान्य विशेपात्मकलात्‌ । तत्रास्वित्यं नास्तिसमेकत्वमन्यत्वं 
द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सवगतत्वमसर्वंगतस्वं सम्रदेदात्वमप्रदेशत्वं॒पूर्तत्वममूरतंस्वं॑सक्रियतवमक्रियतं 
चेतनत्वमचेतनतं कतत्वमकठस्वं भोक्तृत्वममोक्तृत्वमगुरुलधुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । 
अवगादहेतुस्वं गतिनिमित्तता र्थितिकारणतवं वतंनायतनेस्यं सूयादिमत्ता चेवनत्वमित्यादयो 
विशेषगुणाः । पर्याया आयतविषेषाः, ते पूर्वमेगोक्ताथतुर्विधाः । न च तैरत्पादादिभिर्युणपर्या- 
यैब सह द्रव्यं लक्ष्यलक्षणमेदेऽपि खवहूपमेदद्चपत्रजति, स्वहूपत एव द्रव्यस्य तथाविधत्वादु- 


भ्रन्वय है; भ्रस्तित्व दो प्रकारका कहेंगे १-स्वरूप्नस्तित्व । २-सादृश्य-प्रस्तित्व । 
उत्पाद, प्रादुर्भाव ( प्रगट होना--उत्पन्न होना) दै; व्यय, प्रच्युति ( भ्रष्ट-नष्ट 
होना ) है; ध्यौव्य, भ्रवस्थिति ( ठिकाना) है; गुण, विस्तारविशेष हँ । वे सामान्य- 
विशेषात्मक होनेसे दो प्रकारके हैँ । इनमे, श्रस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, भ्रन्यत्व, 
द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सवेगतत्व, श्रसवंगतत्व, सप्रदेशात्व, ्रपरदेशत्व, मूतेत्व, श्रमूरतत्व, सक्रियत्व, 
प्क्रियत्व, चेतनत्व, भ्रचेतनत्व, कतु त्व, भ्रकतुं त्वे, भोक्त,त्व, भ्रभोक्त,त्व, अरगुरुलघुत्व 
इत्यादि सामान्यगुण हैँ । अ्रवगाहहेतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थित्तिका रणत्व, वतंनायतनत्व, 
रूपादिमत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण हैँ । पर्याय श्रायतविश्ेप हैँ । वे पूवंही 
( ९३ वीं गाथाकी टीकामे ) कथित चार प्रकारकी ह| 


द्रन्यका उन उत्पादादिके साथ श्रथवा गुणपर्यायोके साथ लक््यलक्षण भेद 
होने पर भी स्वरूपभेद नहीं है । स्वरूपसे ही द्रव्य वैसा ८ उत्पादादि ग्रथवा गुणपर्याय- 
वाला ) है; वस्त्रके समान । 


जसे मलिन श्रवस्थाको प्राप्त वस्र, धोनेपर निर्मल श्रवस्थासे ( निमंल 
ग्रवस्थारूप, निर्मल श्रवस्थाकी श्रपेक्षासे ) उत्पन्न ` होता हृश्रा उस उत्पादसे लक्षित 
होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूपसे ही वेसा है 
. ( भ्र्थात्‌ स्वयं उत्पादरूपसे ही परिणत है ); उसीप्रकार जिसने पुवं श्रवस्था प्राप्त ` 
कीहै ेसा द्रव्य भी-जो कि उचित वहिरंग साधनोके सान्निध्य ( निकटता; हाजरी ) 
के सद्‌भावमें श्रनेक प्रकारक बहुतसी श्रवस्थाये करता है वह 'अन्तरगसाधनभ्रूत 


९. द्रव्यमे निजमें ही स्वरूपकी ओर स्वरूपकरण दोनेकी सामथ्यं है । यह सामथ्यस्वरूप 
समाव ही अपने परिणमनमे ( अवस्थांतर करनेमें ) अन्तरंग साधन है । 


जेन शाखमाला ] ~~ ज्ञेयतन्व-प्रज्ञापन ~ । १४१ 


तरीयवत्‌ । यथा खलूतरीयश्पाचमरिनावस्थं प्र्षाठितममलावस्थयोत्यधमानं तेनोत्यादेन 
लक्ष्यते ! न च तेन सह खस्पभेदप्रपत्रजति) स्वरूपत एष तथावधित्वमवरुम्बते । तथा द्रन्य- 
मपि सथ्ुपात्प्राक्तनावस्थं सथुचितयदिरङ्गपाधनसनिधिसद्धवे विचित्ररहुतरावस्थानं सरूपक्त्‌- 
करणसामथ्यंस्वभावेनांतरङ्गपावनताध्चुपागतेनायु्रदीतशुचरावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन रक्ष्यते । 
न च तेन सह स्वरूपमेदयुपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवठम्बते । यथा च तदेवोत्तरीय- 
ममलावस्थयोत्प्यमानं मदिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्यते ¡ न च तेन सह सखरूप- 
भेदयुपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमध्युचरावस्थयोत््मानं 
प्राक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्षयते । न च तेन सह स्वरूपभेद ुपत्रजति, स्वरूपत 
एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोचरीयमेककारमलावस्थयोत्पद्मानं मक्िनावस्थया 
व्ययमानमवस्थायिन्योचरीयत्वावस्थया श्रौव्यमालम्बमानं धौन्येण रक्ष्यते । न च तेन सह 
स्वरूपमेदपुपव्रजति, स्वरूपत एष तथामिधत्वमवलम्बते । तथेव उदेव द्रव्यमप्येककालधुत्तराव- 
स्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्यया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वाषस्थया धौन्यमारम्बमानं धरोन्ये- 
ण रक्ष्यते न च तेन सह खरूपमेदघरपत्रजपि, स्वरूपत एव तथावरिधत्रमधरम्बते ।, यथेव च . 
तदेबोचरीयं विस्तारवरिदोात्मकरगणे संश्ष्यते । न च तैः सह स्वस्यभेदधुपव्रजति, स्वरूपत एव 





स्वरूपकर्ता श्रौर स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वमावसे श्रनुगृहीत होने पर, उत्तर 
ग्रवस्थासे उत्पच्च होता हुश्रा वह॒ उत्पादसे लश्चित होता है; किन्तु उसका उस उत्पादके 
साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है । श्रौर जसे वही वस्व ॒निमंल भ्रवस्थासे 
उत्पच्च होता हुग्रा ओरौ र मलिन अ्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हृश्रा उस व्ययसे लक्षित 
होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वेसा है; 
उसीप्रकार वही . द्रव्य भी उत्तर श्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा भ्रौर पूवं श्रवस्थासे 
व्ययको प्राप्त होता हुग्रा उस व्ययसे लक्षित होता है; परन्तु उसका उस व्ययके साथ 
स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वेसा है | श्रौर जसे वही वस्त्र एक ही समयमे 
निर्मल श्रवस्थासे उत्पन्न होता हरा, मलिन भ्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हृ्रा ओर 
टिकनेवाली वस्त्रत्व-श्रवस्थासे ध्रुव रहता हृश्रा श्रौव्यसे लक्षित होता है; परन्तु 
उसका उस श्रीव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वसा है; इसीप्रकार वही 
द्रव्य भी एक ही समय उत्तर भ्रवस्थासे उत्पन्न होता हृम्रा, पूर्वं ्रवस्थासे व्यय होता 
ह्र, म्रौर दिकनेवाली द्रव्यत्वग्नवस्थासे ध्रुव रहता हृश्रा प्रौग्यसे लक्षित होता है। 
किन्तु उसका उस श्ररौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वेसा है । 


१४२ ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीक्न्दकन्द-कषाम ` 


तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशेषात्मकैगुगैर्ककषयते । म च परः सहं 
स्वरूपमेदयुप्रजति, स्वरूपत एव तथात्रिधत्यमवलम्बते । यथेव च तदेषोत्तरीयमायतवि्ेषातमकतैः 
पर्यायवर्तिभिस्तन्तभिर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपमेदगुपवरजति, स्वरूपत एव ॒तथाविधखमव- 
रम्बते । तथैव तदेव द्रन्यमप्यायतविशेषात्मदैः पयविरुक्ष्यते । न च तैः सह सरूयमेदघरुप- 
व्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते ॥ ९५॥ 


अथ क्रमेणासितत्वं द्विविधमभिदधाति स्वरूपास्तित्वं साश्स्यास्तित्वं चेति त्तरं 
स्वरूषास्तित्वामिधानम्‌- 


सम्भावो हि सावो गुणेहि सगपज्जपहिं चित्ते । 
दव्वस्स सव्बकालं उप्पादव्वयधुवत्तहिं ॥ ६६ ॥ 


सद्धामो हि स्वभावो गुणैः सवकपर्ययैशित्रैः । 
द्रव्यस्य सवैकारशुत्पादव्ययधरुबलैः ॥६६॥ 


ग्रौर जसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्वरूप ( शुक्लत्वादि ) गरणोसे लक्षित 
होता है, किन्तु उसका उन गूणोके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वह वेसा दै; 
इसीप्रकार वही द्रव्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोंसे लक्षित होता है; किन्तु उसका 
उन गुणोके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह्‌ स्वरूपसे ही वेसा है । श्रौर जसे वही वस्र 
ग्रायतविशेषस्वरूप पर्यायवर्ती ( पर्यायस्थानीय ) तंतुरोसे लक्षित होता है" किन्तु 
उसका उन तंतुग्रौके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वसा है । उसीप्रकार 
वही द्रव्य भी भ्रायतविशेषस्वरूप पर्यायौसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उन पर्यायोके 
साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वेसा है 1 €५॥ 


शरन भ्रनुक्रमसे दो प्रकारका श्रस्तित्व ' कहते हँ । स्वरूप-ग्रस्तित्व भ्रौर 
सादुर्य-प्रस्तित्व । इन्मेसे यह्‌ स्वरूपास्तित्वका कथन है-- ५ 
9 
2 


गाथां ९६ 

अन्वयार्थः] सर्वकालं ] सर्वंकालमें [ गुणैः ] गुण तथा [ चित्रैः स्कपयायिः | 

ग्रनेक प्रकारकी भ्रपनी पर्यायोसे [ उस्पादव्ययधुबत्वैः ] श्रौर उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे 

[ द्रव्यस्य सद्धावः ] द्रव्यका जो श्रस्तित्व है [ हि] वह वास्तवे [ स्वभावः | 
-स्वमाव हे । | . 


जैन शाख्ममाला ] ~ ज्ञेयतकत्व-प्क्ञापन - १४३ 


अस्तित्वं हि किंस प्रन्यस्य स्वभावः, तत्युनरन्यसाधननिरपे्षत्वादनादनन्ततयहित॒कयैक- 
रूपया वच्य निव्यप्रवृत्तत्वाद्िमावधर्मवैरक्षण्याच भावभाववद्ध वन्नानत्विऽपि श्रदेशमेदाभावाद्‌- 
द्र्येण सदहैकत्मवरम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत्‌ । तत्त द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुण- 
पर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्यरसाधितसिद्वियुक्तत्वाचेषाम सितित्वमेकमेव; 
कातस्वरवच । यथा हि द्रव्येण भा केत्रेण घा कालेन वा भावेन वा कातेसखरव एथगतुपरमभ्यमानेः 
कर्तंकरणाधिकरणरूपेण पीठतादिगुणानां इण्डरादिपर्यायाणां च स्वरूपञ्ुपादाय प्रवतंमानप्ररचि- 


त 5 ० ५ 


साधनसे "निरपेक्ष होनेके कारण भ्रनादि-श्रनन्त होनेसे तथा ` ग्रहेतुके, एकरूप 
वृत्तिसे सदा ही प्रवततता होनेके कारण विभावधमसे विलक्षण होनेसे, भाव श्रौर 
भाववानताके कारण श्रनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रन्यके साथ एकत्वको 
धारण करता हुश्ना, द्रव्यका स्वभावदहीक्योन हो ? ( श्रव्यं होवे ) वह भ्रस्तित्व- 
जसे भिच्व-भिन्न द्रव्योमे प्रत्येकमे समाप्त होजाता है, उसीप्रकारद्रव्य-गुण-पर्यायमें 
प्रत्येकमें समाप्त नहीं होजाता, क्योकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसलिये 
( भ्र्थात्‌ द्रव्यगुण श्रौर पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते हँ इसलिये,- यदि एक 
नहोतोदूसरेदो भी सिद्ध नहीं होते, इसलिये ) उनका भ्रस्तित्व एक ही है; 
सुव्णंकी भति । 
जसे द्रव्य, क्षेत्र काल या भावसे “सुव्णंसे जो पृथक्‌ दिखाई नहीं देते; कर्ता- 
करण-प्रधिकरणरूपसे पीतत्वादि गुणोके मरौर कुण्डलादि पययिके स्वरूपको धारण 
करके प्रवतंमान- सुवर्णके भ्रस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,-पेसे पीतत्वादि गुणों 
ग्रौर कुण्डलादि पर्यायोसे जो सुवृणेक श्रस्तित्व है वह (उसका „ स्वभाव है; इसी- 
प्रकारं द्रव्यसे, क्षे्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता 
कृरण-भ््रधिकरणरूपसेे गुणोकि श्रौ र पर्यायोके स्वरूपको धारण करके प्रवतंमान द्रन्यके 


टीक्ाः--श्रस्तित्व वास्तवमे द्रव्यका स्वभाव है; श्रौर वह्‌ ( भ्रस्तित्व ) श्रन्य 


१. अस्तित्व अन्य साधनकी अपेक्तासे रदित--स्वयंसिद्ध दै, इसलिये अनादि-अनन्त दै । २, 
अदितुक अकारण, जिसका कोई कारण नदीं है ठेसी। ३. वृत्ति = वतन; वतना षह; परिएति । 
( अकारणिक एकरूप परिणतिसे सदाकाल परिणमता होनेसे अस्तित्व विमावधर्मसे भिन्नलक्तणएवाल। 
है । ) ४. अस्तित्वे तो (द्रव्यका ) भाव है जौर द्रव्य भाववान्‌ है । ५. पीतत्वादि गुख ओौर ङरुडलादि 
पयाये । £. द्रव्य ही गुण-पयीयोका कर्ता ( करनेवाला ), उनका करण ८ साधन ) ओर उनका अधिकरण 
( आधार ) है; इसलिये द्रम्य दी गुण-प्यायका स्वरूप धारण करता है । 


किष 


१४४ -- भरवचनसार - [ भगवान श्रीन्दङनद्‌-कषान 


युक्तस्य कातंखशरास्तितवेन तिष्यादितनिष्पचिधुक्तैः पीततादिगुणैः दुण्डलादिपर्यायैश्च यदस्ति 
कातस्वरस्य स॒ स्वभावः) तथा हि द्रव्येण वा कतत्रेण वा कालेन था भावेन वा द्रव्यातपृथगनु- 
पलम्यमानेः कटेकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च सरूपषटुपादाय प्रवर्तमान्घृचियुक्तस्य 
द्रभ्यास्ित्वेन निष्पादितनिष्पततियुक्तेगुणेः पर्यायैश्च यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वमावः। यथावा 
द्रव्येणवा क्तत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीततादिगुरेस्यः इण्डलादिपययिम्यश्च पएृथगनुप- 
मभ्यमानस्य कव करणाधिकरणरूपेण कातेस्वरस्वरूपष्पादाय प्रवतेमानप्रवरचियुक्तंः पीततादि- 
गुणैः इण्डसादिप्यायेशथ निष्पादितनिष्पच्चयुक्तस्य कतस्वरस्य मूलसाधनतया तेर्निष्पादितं 
यद्‌ स्तित्वं स स्रमावः, तथा द्रव्येण चाकतत्रेण वा कालेन घाभवेन वा गुणेभ्यः पर्थपिभ्यश्च 


श्रस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है-एेपरे गुणों श्रौर पर्यायोसे जो द्रव्यका ्रस्तित्व 
है वह स्वभाव है। 


( द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे सुव्णेसे भिन्न न दिखाई देनेवाले 
पीतत्वादिक श्रौर कुण्डलादिकका श्रस्तित्व वह सुवर्णकं ही भ्रस्तित्व है, क्योकि 
पीतत्वादिकके श्रौर कुण्डलादिकके स्वरूपको सुवण ही धारण करता है, इसलिये 
सुवणेके अरस्तित्वसे ही पीतत्वादिककी श्रौर कुण्डलादिककी निष्पत्ति-सिद्धि होती है; 
सुवणं न हो तो पीतत्वादिक भ्रौर कुण्डलादिकमीन हौं । इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, 
कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न नहीं दिखाई देनेवाले गुणों श्रौर पर्यायोंका श्रस्तित्व 
वहु दुन्यका ही अस्तित्व है, क्योकि गुणो श्रौर पर्यायोके स्वरूपको द्व्य ही धारण 
करता है, इसलिये दृन्यके श्रस्तित्वसे ही गुणोकी श्रौर प्ययोँकी निष्पत्ति होती है 
द्न्यन होतो गुण श्रौर पय्यिं भीन हौं । एसा श्रस्तित्व वह्‌ दुव्यका स्वभाव है।) 


ग्रथवा, जसे द्व्यसे, कषेत्रसे, कालसे या भावसे "जो पीतत्वादि गुणोसे श्रौर 
कुण्डलादि पयर्योसे पृथक्‌ नहीं दिखाई देता; कर्ता-करण-प्रधिकरणरूपसे सुवणके 
स्वरूपको धारण करके प्रवत॑मान पीतत्वादि गुणों श्रौर कुण्डलादि पर्ययोंसे जिसकी 
निष्पत्ति होती है-रेसे सुवणैका, मूलसाधनपनेसे "उनसे निष्पन्न होता हुश्रा जो 
प्रस्तित्व है वह्‌ स्वभाव है; इसीप्रकार दुव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे गुणोंसे 


१. जो = जो सुवण । २. उनसे = पीतत्वादि गुणों ओर कडलादि पर्यायोंसे । ( सुवणेका अस्तिलन 
निष्पन्न होनेमे उपजनेमे, या सिद्ध होनेम मूलसाधन पीतत्वादिं गुण भौर छण्डलादि पयौयें ह।) 


लैन शक्षमाला) ~~ तेयतस्व प्रतापन - १४५ 


परथगनुपरम्यमानस्य कर्ंकरणाधिकरणरूपेण द्रन्यस्स्पद्पादाय प्रवतंमानपद्चियुकतगुगः 
पयय निष्पादितनिप्ततियुक्तस्य द्रव्यस्य मृलसाधनतया तैर्निप्पादितं यदस्तितवं स स्वभावः । 
किंच--यथा हि द्रन्येणवा त्रेण वा कालेन वा भावेन वा कातच्रात्पथगरुपलमभ्यमानेः 
कर्ठंङरणाधिकरणस्पेण दुटङ्गदपीततायुत्पादन्पयघरो्पाणां स्वस्पुपादाय प्रवर्तमानपरदत्ति- 





[1 1 





ग्रौर पयवे जो पृथक्‌ नहीं दिस्राई देता, कर्ता-करण-'प्रविकरणरूपसे दुव्यके 
रवरूपको धारण करके प्रवर्तमान गुणो श्रौर पयोसि जिसकी निप्पत्ति होती है 
रसे दव्यका, मूलस्रायनपनेसो उनने निष्पन्न हौता हग्रा जो श्रस्तित्व है वह 
स्वभाव है) 

( पीतत्वादिकमे श्रौर कुण्डलादिक्मे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवणेका 
ग्रस्तित्व वह्‌ पीतत्वादिक श्रौर कुण्डलादिकका रही अस्तित्व है, क्योकि सुवर्णके 
स्वरूपको पीतत्वादिक श्रीर कुण्डलादिक ही धारण करते है, इसलिये पीतत्वादिक 
ग्रीर कुण्डल्लादिकके अ्रस्तित्व्े ही मुवर्णकी निष्पत्ति होती है । पीतत्वादिक ग्रौर 
कुण्डलादिकन टौ तो सुवर्णं भीन हो; इसीभ्रकार गुणौसे ग्रौर पययोते भिन्नन 
दिन्वाई देनेवाले द्रव्यका श्रस्तित्व वह्‌ गृणो श्रीर्‌ पर्यायोका ही श्रस्तित्व दहै; क्योकि 
्रव्यके स्वरूपको गुणो श्रौर प्ययं ही धारण करती हैँ इसलिये गुणों श्रौर पययिके 
श्रस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती दहै । यदिगुणोग्रीरपर्यायिन होतो द्रव्य भी 
न टो । पेसा श्रितत्व वह्‌ द्रन्यका स्वभावदह |) 





( जिसप्रकार द्रव्यका श्रौर गण-पययिका एक ही भ्रस्तित्व है एेसा सुवणेके 
दृष्टान्त सर्वक समाया, उसीग्रकार भ्रव सुवर्णके दृष्टान्त पूवक एेसा वताया जा 
गाद कि द्रव्यका श्रीर्‌ उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यका भी एक ही ग्रस्तित्वहै।) 

जेस द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालस या भावसे, सुवणेसे "जो पृथक्‌ नहीं दिखाई देते, 
कर्ता-करण-्रविकरणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोके, वाजूवंधादि व्ययोके ्रौर पीतत्वादि 


१. गुण-पययं षी द्रव्यकी कती, करण ओर अधिकरण रै; इसलिये गुण-पर्यायें ही द्रन्यका स्वरूप 
धारण करती द । २. जो जे कुष्टलादि साद्‌, वाजृवंधादि व्यय ओर पीतादि धौव्य | ३. सुचणं ही 
कूण्टलादि-उसपाद) बानुचंधाद्विव्यय ओर षीतत्वादि धौन्यका कती, करण तथा अधिकरण दै; इसलिये 
वग टी उनका स्वस धारण करता है । ( सुवणं दी इण्डलादिरूपसे उपपन्न ्ोता दै बाजूधंधादि- 
परमे नष्ट द्योता दै ओर्‌ पीतत्वादिकूपते अवस्थित रहता है । ) 

१९ 


१४६ ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्द्कुन्द्‌-कान 


युक्तस्य कातंस्वरास्तित्वेन निष्यादितनिष्पचिगुक्तेः इुण्टलङ्गदपीततायत्पादग्ययध्रौन्ये यंद्स्ित्वं 
कातस्वरस्य स स्वभाषः, तथा हि द्रव्येण वा तततरेण घा कालेन वा भावेन बा द्रव्यासपथगनुप- 
लम्यमानैः कदूंकरणाधिक्रणरूपेणोत्पादग्ययध्रीन्याणां स्वरूपद्ुपादाय श्रवतमान्वृचियुक्तस्य 
द्रव्यास्तिस्वेन निष्पादितनिष्पवियुक्तैरुत्पादव्ययध्रव्वैरयद स्तत्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथावा 
द्रव्येण चा सत्रेण घा कालेन वा भावेन वा कुण्टाङ्गदपीततावरुरपादन्ययश्रौन्येभ्यः प्रथगनुपरम्य- 


` श्रौव्योके स्वरूपको धारण करके प्रवत॑मान सुवणेके श्रस्तित्वसे जिनकी. निष्पत्ति होती. 
है-ेसे कुण्डलादि उत्पाद, वाजूवंधादि व्यय श्रौर पीतत्वादि ध्चौव्योसे जो सुवर्णका ` 
ग्रस्तित्व है वह्‌ ( सुवणेका ›) स्वभाव है । इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षे्से, कालसे या भावसे 
जो द्रव्यसे पृथक्‌ दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-ग्रधिकरणरूपसे उत्पाद-व्यय-प्रौव्योके 
स्वरूपको धारण. करके प्रवत॑मान दव्यके भ्रस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है-एेसे 
उत्पाद-व्यय-प्रौनव्योसे जो द्रव्यका ्रस्तित्व है वह स्वभाव दहै। 


(( दुन्यसे, क्षे्रसे, कालसे या भावसे दुव्यसे भिन्न दिखाई न देनेवाले उत्पाद, 
व्यय श्रौर ध्रौ््योका अस्तित्व है वह्‌ दृव्यका ही भ्रस्तित्व है; क्योकि उत्पाद, व्यय 
भ्रौर ध्रौव्योके स्वरूपको दुव्यही धारण करता है, इसलिये दुव्यके भ्रस्तित्वसे ही 
उत्पाद, व्यय श्रौर ध्ौर्व्योकी निष्पत्ति होती है 1 यदिद्व्यन दहो तो उत्पाद, व्यय 
ग्नौर ध्रौव्यभीन हौं एेसा भ्रस्तित्व वह्‌ दुव्यका स्वभाव दहै।)) 


ग्रथवा, जैसे दु्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे कुण्डलादि-उत्पादोसे 
वाजूवंधादि व्ययोंसे श्रौर पीतत्वादि ध्रौव्योसे जो पृथक्‌ नहीं दिखाई देता; कर्ता- 
करण-म्रधिकरणरूपसे सुवणैके स्वरूपको धारण करके प्रवतैमान कुण्डलादि उत्पाद 
वाजूबंधादि व्ययो श्रौर पीतत्वादि धौव्योसे जिसकी निष्पत्ति होती है--एेसे सुवणंका, 
मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुभ्रा जो श्रस्तित्व है, वह स्वभाव है। इसीप्रकार 
द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे उत्पाद-व्यय-प्रौव्योंसे जो पृथक्‌ दिखाई नहीं देता, 
कर्ता-करण-श्रधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवतंमान उत्पाद-व्यय- 
घ्रौग्योसे जिसकी निष्पत्ति होती है-एेसे द्रव्यका मुल साधनपनेसे उनसे निष्पन्च 
होता हु्रा जो अस्तित्व है, वह्‌ स्वभाव है| 


१. उत्ाद-व्यय-प्रोव्य ही द्रव्यके कतौ, करण, जौर अधिकरण दै, इसलिये उत्याद्-व्यय-ध्ोव्यः 
दी द्रञ्यके सतररूपको धारण करते है । 


नेन शास्त्रमालता 1 ~ स्ञेयत्व-प्रज्ञाषन ~~ ` १४७ 


भानस्य कतेकरणाधिकरणस्पेण कतंस्वरस्वरूपदुपादाय श्रवतमान्रषतियुक्तैः इण्डला्गदपीत- 
ताद्यत्पाद््ययधरौव्यर्निष्यादितनिष्पत्चयुष्तस्य कातेस्लरस्य भृरपाधनतया तेर्निष्वादितं यदस्तितवं 
त सभावः) तथा द्रव्येण षा क्तत्रैण वा कासेन वा भषिन बोत्पादव्ययधौव्येभ्यः एथगनुपलम्य- 
भानस्य कतृकरणाधिकरणसूपेण द्रव्यस्वूपदुपादाय प्रचतमानप्रधचियुक्तेरुत्पादन्ययधौव्येर्नि- 
प्पादितनिष्पचियुक्तस्य द्रव्यस्य मूरसाधनतया तैर्मिष्यादितं यदस्तित्वं स सभावः ॥ ९६ ॥ 
शि त्वाभिधानमस्तीति 616. + 
४. ि ^^ गं सदिति सव्बगयं । 
उवदिसदा खल धम्मं जिणवरबसहेण परणतं ।\६७\) 
इह रिबिधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सगतम्‌ । 
उपदिशता खलु धर्म जिनवरड्षमेण र्तम्‌ ॥ ९७ ॥ 


( उत्पादोसे, व्ययोसे श्रौर प्रौन्योसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रनव्यका 
श्रस्तित्व वह उत्पादो; व्ययो ग्रौर प्रौव्योका ही श्रस्तित्व है; क्योकि द्रव्यके स्वरूपको 
उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्य ही धारण करते है, इसलिये उत्पाद-~व्यय श्रौर ध्रौन्योके 
श्रस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है । यदि उत्पाद-न्यय-ध्रौव्यन होतो द्रव्य भी 
न हो । एेसा ्रस्तित्व वह्‌ दव्यका स्वभाव है!) ` 

माषाथः-- श्रस्तित्वके श्रौर द्व्यके प्रदेशभेद नहीं है; श्रौर बह श्रस्तित्व 
ग्रनादि-श्रनन्त है; तथा श्रहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणमित होता है, इसलिये 
विभावधमंसे भी भिन्न प्रकारका है । एेसा होनेसे रस्तित्व दुव्यका स्वभावदहीहै। 

गुण-प्ययोका भओ्रौर ` दग्यका भ्रस्तित्व भित्र नहींदहै; एकदहीहै; क्योकि 
गरुण-पययिं दुव्यस्े ही निष्पन्न होती है; ओर द्व्य गुण-पययोंसे ही निष्पन्न होता 
है । रौर इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यका शओ्रौर दुव्यका भ्रस्तित्वभीएकहीहै 
क्योकि उत्पाद-व्यय-घ्रौन्य दुव्यसे ही उत्पन्न होते है ्रौर द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौ्योसे 
ही उत्पन्न होता है । 

इसप्रकार स्वरूपास्तित्वका निरूपण हुभ्रा 1 ९६ ॥ 

गरवे यह्‌ ( नीचे भ्रनुसार ) सादुद्य ूदत्वका कथन व 


अन्वयाथंः--[ धर्म ] धर्मका [ खलु ] वास्तवमे [ उपदिकता ] - उपदेशा करते 


ध - प्रवचनसार ~ - [ भगवान श्रीुन्दङन्द्‌-कान 


~ हह किर प्रपञ्चिततैचिन्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्याद्रस्य वृचेने प्रतिद्रव्यं सीमानमाप्रत्यता 
विदेषलक्षणभूतेन च सखरूपास्तित्वेन रक्ष्यमाणानामपि सर्वदरव्याणामस्तमितमैचित्यप्रपश्ं 
्रृस्य धृतं प्रतिद्रव्यमाघ्टत्रितं सीमानं भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामन्यरक्षणभूतं सादश्यासितत्मेकं 
खल्वववोधभ्यम्‌ । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वाथंपरामरवि स्यात्‌ । यदि पून- 
रिदमेव न स्याचदा किचित्छदिति किंचिदसदिति किंचिर्ठच्रासवेति किंचिदबाच्यमिति च. 
स्यात्‌ । तच ॒पिप्रतिषिद्धमेव प्रसाध्यं चैतदनोकक्वत्‌ । यथा हि बहूनां बहुविधानामनोकहाना 


हुये [ जिनवरवृषभेण ] ^जिनव रवृषभने [ इह ] इस विर्वमें [ षिविधरक्षणानां ] विविध 
लक्षणवाले (८ भिन्न भिन्न स्वरूपास्तित्ववाले सर्वं ) दुव्योका [ सत्‌ इति ] सत्‌" एेसा 
[ सर्वगतं ] सर्वगत [ लक्षणं ] लक्षण ( साद्द्यास्तित्व ) [ एकं ] एक [ प्र्प्‌ ] 
कहा है । 

टीकाः-- इस विङवमे, विचित्रताको विस्तारितं करते हुये ( विविधता- 
ग्रनेकत्वको दिखाते हुये ), भ्रन्य दुन्योसे व्यावृत्त ( भिन्न ) रहकर प्रवतंमान, श्रौर 
प्रत्येक दुव्यकी सीमाको वाधिते हुवे एेसे विरोषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वसे ( समस्त 
द्व्य ) लक्षित होते ह फिर भी सवे दुन्योका, विचित्रताके विस्तारको भ्रस्त करता 
हुश्रा, सवं दुव्योमें प्रवृत्त होकर रहनेवाला, श्रौर प्रत्येक दुव्यकी वधी हुई सीमाकी 
ग्रवगणना करता हुग्रा, सत्‌' एेसा जो सर्वगत सामान्यलक्षणभूत सादुदयास्तित्व ह 
वह्‌ वास्तवे एक ही जानना चाहिये । इसप्रकार सत्‌" एेसा कथन ओर 'सत्‌' एेसा 
ज्ञान सवै पदार्थोका परामश करनेवाला है । यदि वह्‌ एेसा ८ सवैपदाथेपरामर्शी ) 
न हो तो कोई पदां सत्‌, कोई भ्रसत्‌, कोई सत्‌ तथा भअ्रसत्‌ श्रौर कोई श्रवाच्य 
होना चाहिये; किन्तु वह तो विरुद ही है, श्नौर यह ८ 'सत्‌' एसा कथन ्रौर ज्ञानके 
सवेपदाथंप रामर्शी होनेकी बात ) तो सिद्ध हो सकती है" वृक्षकी मति 1 


जैसे वहुतसे, भ्रनेक प्रकारके वृक्षोको ्रपने श्रपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपा- 
स्तित्वके ्रवलम्बनसे उत्थित होते ( खड़े होते ) भ्रनेकत्वको, सामान्य लक्षणभूत 
*सादृश्यदरशंक वृक्षतवसे उत्थित होता एकत्व तिरोहित ( श्रदुद्य ) कर देता है. 
इसप्रकार बहुतसे, अनेक प्रकारके दुव्योको श्रपने श्रपने विशेष लक्षणभ्रूत स्वरूपा 


बमं ¢ 
१. जिनवरदृषम = जिनवरोंमे श्रेष्ठ; वीर्थकर । २. सर्वगत = सबमे व्यापनेनाला । ३. पराम = 
स्परीः विचार; ल्त; स्मरण । ४. सादृश्य = समानत । 


[1 = क 
लन शाख्रमाला ] -- ज्ञेयतत््व-प्रज्ञापन ~~ १४६ 


मात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषटक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यवषटम्भेनोचिषठन्ानालं, सामान्यरक्षण 
भूतेन साश्य्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । तथा वहूनां बहुविधानां द्रव्याणा- 
मात्मीयात्मीयस्य विशेषरक्षणभूतस्य स्वूपास्तित्वस्यावषटम्भेनोचिष्न्नानात्वं सामान्यलक्षणभूतेन 
साद्श्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेपामनोकहानां सामा- 
न्यलक्षणभूृतेन सादृश्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्था पितेनेकत्वेन तिरोदितमपि विशेपक्षणभूतश्य 
स्वरूपास्तित्वाव्टम्भेनोचिष्टमानातवुचकास्ति, तथा ॒सवद्रन्याणामपि . सामान्यलक्षणभूतेन 
सादृशयोद्धासिना सदित्यस्य भवेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि बिरेपरक्षणभूतस्य स्वरूपा- 


स्तित्वके श्रवलम्बनसे उत्थित होते श्रनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृर्यदशंक `सत्‌' 
पनेसे ( सत्‌" एसे भावसे, भ्रस्तित्वसे, दै पनेसे ) उत्थित होता एकत्व तिरोहित 
कर देता है । श्रौर जैसे उन वृक्षोके विषयमे सामान्यलक्षणभूत सादुद्यदशेक वृक्षत्वसे 
उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होता है, फिर भी ( अ्रपने श्रपने ) विशेषलक्षणभरूत 
स्वरूपास्तित्वके श्रव लम्बनसे उत्थित होता भ्रनेकत्व स्पष्टतया प्रकादामान रहता है, 
( वना रहता है,“ नष्ट नहीं होता ); इसीप्रकार सवं द्रव्योके विषयमे भी सामान्य- 
लक्षणभरूत सादृरयदर्शंक सत्‌'पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी 
( भ्रपने श्रपने ) विरोषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके श्रवलम्बनसे उत्थित होता भ्रनेकत्व 
स्पष्टतया प्रकाडञमान रहता है । 


~ [कहुतसे (संख्यपिक्षासे ्रनेक) भ्रौ र भ्रनेकप्रकारके (प्रथात्‌ भ्राग्र, श्रसोकादि) 
वृक्षोका श्रपना भ्रपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिच्च है, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी श्रपेश्नासे 
उनमें भ्रनेकत्व है, परन्तु वृक्षत्व जो किं सवं वृक्षोका सामान्यलक्षण है श्रौर जो सर्वं 
वृक्षोमिं सादृश्य वतलाता है, उसकी अपेक्षासे सवं वृक्षम एकत्व है । जब इस एकत्व 
को भूख्य करते हैँ तव श्रनेकत्व गौण हो जाता है; इसीपरकार बहूुतसे ८ श्रनन्त ) 
ग्रौर ग्रनेक ( छह्‌ ) प्रकारके द्रव्योका श्रपना श्रपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भि है 
इसलिये स्वरूपास्तित्वकी श्रपेक्षासे उनमें अ्रनेकत्व है, परन्तु सत्‌पना ( श्रस्तित्वपना, 
£ि' एसा भाव ) जो कि सवं दृव्योका सामान्य लक्षण है श्रौर जो सवंद्रव्योमे साद्श्य 
वतलाता है उसकी श्रपेक्षासे सवद्रव्यौमे एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते हैँ 
तव भ्रनेकत्व गौण हो जाता है) ग्रौर इसप्रकार जव सामान्य सत्‌पनेको मुख्यतासे 
लक्षमे लेने पर सवं द्रव्योके एकत्वकी यख्यता हौनेसे श्रनेकत्व गौण हो जाता है, तब 


१५० | ~~ प्रवचनसार ¬ [ भगवान श्रौन्दम्द-कदयव 


स्विलस्यावश्म्मेनो चिष्ठनानाखक्वचकास्ि ॥ ९७ ॥ 
अथ द्रव्यैदरव्यान्वरस्यारम्मं द्रन्यादरथान्तरत्वं च सचायाः प्रविहस्ति-* 


दव्वं सहावसिद" सदिति जिणा तचदो समक्खादा । 
सिद्ध तथ आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमओओ ॥ ६८ ॥ 
द्रव्यं स्वभावसिद्धं सदिति जिनास्तत्वतः समाख्यातवन्तः। । 
सिद्धं तथा आगमतो नेच्छति यः सहि परसमयः॥ ९८ ॥ 
न खलु द्रव्यद्रव्यास्तराणामारम्म,, सर्वदरन्याणां स्वाभावसिद्धतवात्‌ । स्भावसिद्रलं ह 
तेषामनादिनिधनत्वात्‌ । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यायालानमात्मनः 


भी वह्‌ ८ समस्त दुव्योका स्वरूप-अस्तित्व संबंधी ) भ्रनेकत्व स्पष्टतया प्रकारामान 
ही रहता है । | 


( इसप्रकार सादृर्य भ्रस्तित्वका निरूपण ह्र ) ॥ &७ ॥ 


श्रव, द्रव्योसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका श्रौर द्रव्यसे सत्ताका "र्थान्तरत्व 
होनेका खण्डन करते ह| ( म्र्थात्‌ एेसा निद्चित करते है कि किसी दव्यसे भ्रन्य 
दुव्यकी उत्पत्ति नहीं होती श्रौ र दुव्यसे श्रस्तित्व कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं है )-- 
गाथा ९८ ~^ 


अन्वयाथंः--| द्रव्यं ] दव्य [ स्वमाव सिद्धं ] स्वभावसे सिद्ध श्रौर [ षद्‌ इति | 
( स्वभावसे ही ) सत्‌" है, एेसा [ जिनाः ] जिनेन्द्देवने [ तत्वतः ] यथार्थतः 
[ समाख्यातबन्ः ] कहा है; [ तथा ] इसप्रकार [ आगमतः ] श्रागमसे [ सिद्धं | 
सिद्ध है; [यः] जो [ न इच्डति ] इसे नहीं मानता [ सः] वह [ हि] बास्तवमें 
` [ परसमयः ] परसमय है 

टीकाः-- वास्तवमें द्रव्योसे दुव्यान्त रोकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि सवं 
द्व्य स्वभावसिद्ध हैँ । ( उनकी ) स्वभावसिद्धता तो उनकी श्रनादिनिधनतासे 
है; क्योकि अ्रनादिनिधन साधनान्तरकी श्रपेक्षा नहीं रखता । वह्‌ गणपर्यायात्मक 


१. अयोन्तरत्व = अन्यपदार्थपनां; २. अनादिनिषन = आदरं जौर जन्तसे रदित । ( जो अनादि- 
अनन्त होता है उसकी सिद्धिके लिये अन्य साधनकी आवश्यकता नदीं है । ) 


जेन शखर्माला] ~ न्नेयत्व-गप्रज्ञापन - १५१ 


स्वमावमेव मूटसाधन्षादाय स्वयमेव पिद्धसिद्िमदुभूतं वतते । यत्ुद्रव्यैरारभ्यते न तदुदरव्या- 
न्तरं कादाचित्कलाद्‌ स पर्यायः । इचणुकादिवन्मयुष्यादिषच् । द्रव्यं पुनरनवधि त्रि्मयाव- 
स्थायि न तथा स्याद्‌ ] अथैवं यथा सिद्धं स्वमावत एव द्रव्यं तथा सदित्यपि तत्छभावत एव 
सिद्धमित्यवधार्यताम्‌ । सचात्मनात्मनः स्वमाषेन निष्य्ननिष्पचरिमद्धारयुक्तत्वात्‌ । न च द्रव्यादुर्था- 

तरभूता स्तोपपत्तिमभिप्रपयते, यतस्तत्समवायाचरसदिति स्यात्‌ । सतः सत्तायाथ न तावद्रत- 
सिद्धतेना्थान्तरुत्वं, तयोदं ण्डदण्डिवययुतसिद्धस्यादश्चनात्‌ अयुतसिद्धत्वेनापि न वदुपघते । 


ग्रपने स्वभावको ही-जो कि मूल सावन है, उसे-धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुग्रा 
वतंता है 1 


जो द्व्योसे उत्पन्न होता है वह तो दुव्यान्तर नहीं है, ( किन्तु) 
कादाचित्क्ता ( अ्रनित्यता )के कारण पर्याय दै; जेसे-द्वि्रणुक इत्यादि तथा 
मनुष्य इत्यादि । दव्य तो अ्ननवचि ( म्यदिा रहित ) त्रिसमय-श्रवस्थायी ( त्रिंकाल- 
स्थायी ) होनेसे उत्पद्च नहीं होता 1 


ग्रव॒इमप्रकार-जंसे दव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसीप्रकार ( वह ) "सत्‌ है 
ठेसा भी उसके स्वभावसे ही सिदध है, एेसा निणेय हो; क्योकि सत्तात्मके एसे श्रपने 
स्वभावसे निष्पन्न हुये भाववाला है (-दृन्यका सत्‌ है" एेसा भाव दुव्यके सत्तास्वरूप 
स्वभावकाही वना ह्रां है) । 


दृव्यसे भ्र्थन्तिरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है ( नहीं वन सकती, योग्य नहीं है ) 
कि जिसके समवायसे वहु ( दुव्य ) सत्‌' हो । (इसीको स्पष्ट समते है )- 


प्रथम तो ^सतूसे “सत्ताकी युतसिद्धतासे भ्र्थान्तरत्व नहीं है, क्योकि दण्ड 
ग्रौर दण्डीकी भाति उनके सम्बन्धमें युतसिद्धता दिखाई नहीं देती । ( दूसरे ) भ्रयुत- 
सिद्धतासे भी वह्‌ ( भ्र्थान्तरत्व ) नहीं बनता । इसमें यह है ( भ्र्थात्‌ दुन्यमे सत्ता 


१. सत्‌ = अस्तित्ववान्‌ अथात्‌ द्रव्य । २. सत्ता = अस्तित्व ( गुण ) । ३. युतसिद्ध = जुडकर सिद्ध 
हभ; समव्रायरसे-संयोगसे सिद्ध हुभा । [ जेते लाटी ओर मनुप्यके भिन्न होने पर भी लाटीके योगसे 
मनुष्य (लाटीवाला' होता दै, इसीप्रकार सत्ता ओर द्रन्यक्रे अलग होने प्र भी सत्ताके योगसे द्रव्य 
'्सत्तावाजञाः ( प्सत्‌ ) हआ है देसा नहीं दै । लाटी ओर मनुष्यक्री भति सत्ता ओर द्रव्य अलग दिखाई दी 
नदी ठेते । इसप्रकार प्लाटी ओर प्लाटीवाले'की भांति (सत्ता ओर (सत्‌*के संवंधमे युतसिद्धता नदी है ! }. 


१५२ ~ प्रवचनसार --. [ भगवान श्रीजुन्दह्न्द-कान 


इहेद मितिभरीतेरुत्प्यत इति चेत्‌ फिनिवन्ना हीहेदमिति प्रतीतिः । मेद निवन्धनेतिवेत्‌ को नम 
भेदः । प्रादेशिक अताद्धाविको वा| न तबस्रादेरिकः, पूवमेव युतसिद्धत्वस्यापसारणात्‌ । 
अताद्धाविकर्चेत्‌ उपपन्न एव यदूद्रव्यं तन्न गुण इति वचनात्‌ । अयं तु न खल्येकरान्तेनेहेद 
मितिप्रतीतेर्निषन्धनं, स्वयमेबोस्मग्ननिमग्नलात्‌ । तथाहि-यदेव पययिणाप्यते द्रव्यं तदेव गुण- 
वदिदं द्रव्यमयमस्य गुणः, शरुभ्रमिदथुचरीयमयमस्य शुभ्रो गुण इत्यादिवदताद्भाविको भेद 
उन्मज्ञवि । यदा तु द्रव्येणाप्य॑ते द्रव्यं तद्‌स्तमितसमस्तगुणवानोन्मेपस्य तथाविधं द्रव्यमेव 


है )' ेसी प्रतीति होती है इसलिये वह वन सकता है-एेसा कहा जाय तो 
( पूते हैँ कि ) “इसमे यह है' एेसी प्रतीति किसके भ्राश्रय (-कारण)से होती है? 
यदि एसा कहा जाय कि भेदके ्राश्रयसे ( भ्र्थात्‌ दव्य श्रौर सत्तामे भेद होनेसे ) 
होतीदहै तो, वह्‌ कौनसा भेद है? प्रादेदिक या श्रताद्भाविक ? प्रदेरिकतोहै 
नहीं, क्योकि युतसिद्धत्व पहले ही रद्‌ (नष्ट, निरर्थक ) कर दिया गया है, श्रौर 
यदि श्रताद्‌भाविक कहा जाय तो वह्‌ उपपन्न ( टीक ) ही है, क्योकि एेसा (शास््रका) 
वचन है कि “जो द्रव्य है वह गुण नहीं है ।' परन्तु (यहाँ भी यह ध्यानम रखना कि) 
यह्‌ भ्रताद्भाविक भेद “एकान्तसे इसमे यह है" एेसी प्रतीतिका श्राश्रय ( कारण ) 
नहीं है, क्योकि वह्‌ (ग्रताद्‌भाविक भेद) स्वयमेव उन्मग्न श्रौर "निमग्न होता है। 
वह॒ इसप्रकार हैः- जव द्रन्यको पर्यय प्राप्त कराई जाय ८ ्र्थात्‌ जव द्रव्यको 
पर्याय प्राप्त करती है-पहूंचती है इसप्रकार पर्यायाथिकनयसे देखा जाय ) तव ही-- 
शुक्ल यह वस्त्र दहै, यह इसका ुक्लत्व गुण है इत्यादिकी भाति शगुणवाला यह्‌ 
द्रव्य है, यह इसका गुण है इसप्रकार श्रताद्भाविक भेद उन्मग्न होता है; परन्तु 
जव द्रव्यको द्रव्य प्राप्त कराया जाय ८ भ्र्थात्‌ द्रव्यको दुव्य प्राप्त करता हैः; 

पह॑चता है इसप्रकार द्व्याथिकनयसे देखा जाय ), तब जिसके समस्त “गुणवासनाके 


१. द्रव्य ओर सत्तामे प्रदेशमेद नदीं है; क्योंकि प्रदेशमेद हो तो युक्तसिद्धत्व आयः जिसको 
पदले दी रह करके वताया है । २. द्रव्य वह गुण नदीं है ओर गुण वह द्रव्य नदीं हैः-ेसे द्रन्यगुणकं 
मेदको ( गुण-णुणी-मेदको ) अतादूमाविक ( तदुरूप न होनेरूप ) मेद कहते है । यदि द्र्य ओर सत्ताम 
रेखा मेद कहा जाय तो वह योग्य ही है । ३. उन्मग्न होना = ऊपर आना; तैर आना; प्रगट होना ( स 
दोना) । ४. निमग्न होना = इव जाना ( गौ होना ) । ५. गुरवासनाके उन्मेष = द्रव्ये अनेक गुण होनेके | 
अभिप्रायकी प्रगटता; गुणमेद होनेके रूपमे मनो-असिप्रायक्रे अंकुर । 


लेन शासरमाला ] -- ज्ञेयतश्व-प्रज्ञापन ~ १५३ 


शभरष्टचरीयमित्यादिवलपश्यतः समुर एवाताद्धापिको भेदो निमजति । एवं हि भेदे निमजति 
तसत्यया प्रठीतिर्निमजति । तस्यां निमज्त्यामयुतसिद्धत्वोस्थमर्थान्तरत्वं निमज्जति । ततः 
समस्वमपि द्रव्यमेव भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मजति, तस्मिन्सुन्मजति वसत्या भ्रती- 
तिरुत्मजति । वस्यायुन्मजव्यामधुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वभुन्मज्ञति । तदापि तत्पर्थायत्वेनोन्मज- 
जररिर्जलकल्लोक इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्तं स्यात्‌ । एवं पति स्वयमेव सदूद्रन्यं सति । 
यस्त्वेवं नेच्छति स खलु परसमय एवं द्रशन्यः ॥ ६८ ॥ 


अथोत्पादन्ययधौन्यात्मकत्वेऽपि सदुद्र्यं भवतीति विभावयति- 
सदवदिदं सावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो । 
लये सो सहाबो दिदिसंभवणाससंवद्धो ॥ ६६ ॥ 


स॒दवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य योहि परिणमः। 
अर्थेषु स स्वभाव्रः स्थितिसंमवनाचसंवद्धः । ९९ ॥ 


उन्मेप भ्रस्त हो गये हैँ एेसे उस जीवको-श्ुक्लवस्र ही रहै इत्यादिकी भति- 
एिसा द्व्य ही है इसप्रकार देखने पर समूल ही श्रताद्‌भाविक भेद निमग्न होता 
है । इसप्रकार भेदके निमग्न होने पर उसके भ्राश्रयसे ( कारणसे ) होती हुई प्रतीति 
निमग्न होती है | उसके निमग्न होने पर प्रयुतसिद्धत्वजनित भर्थान्तिरत्व निमग्न होता 
है, इसलिये समस्त ही एक दन्य ही होकर रहता है । भ्रौर जब भेद उन्मगन होता 
है, वह्‌ उन्मगन होनेपर उसके भ्राश्रय ( कारण से होती हई प्रतीति उन्मगन होती 
है, उसके उन्मग्न होनेपर भ्रयुतसिद्धत्वजनित भ्र्थान्तिरत्व उन्मगन होता है, तब भी 
(वह) द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्मग्न होनेसे,- जंसे जलरारिसे जल तरंगे व्यतिरिक्त 
नहीं है (भ्र्थात्‌ समुद्रसे तरंगे श्रलग नहीं है) उसीप्रकार द्रव्यसे व्यतिरिक्त 
नहीं होता । 


एेसा होनेसे ( यह निदिचत हृश्रा कि) द्रव्य स्वयमेव सत्‌ है। जो एेसा 
नहीं मानता वह वास्तवमें परसमय' ( मिथ्यादृष्टि ) ही मानना ॥ ९८ ॥ 
श्रव, यह्‌ वतलाते हैँ कि उत्पाद-वग्यय-घ्रौग्यात्मक होनेपर भी द्रव्य सत्‌' हैः- 
गाथा ९९ 


1 
अन्वयार्थः--[ स्वमावे ] स्वभावमे [ अवस्थितं ] अवस्थित ( हनेसे ) [ दरव्यं ] 
२० । 


१५४ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दकरुन्द-कहान 


इह हि स्वभावे नित्यमवतिषटमानत्वत्सदिति द्रव्यम्‌ । स्वमावस्तु दरग्यस्य भरौन्योदया- 

छेदे क्यात्मकपरिणामः । यथेव हि द्रन्यवास्तुनः सामस्त्येन कस्यापि विष्कम्मक्रमप्वृचिवर्धिनः 
वरष्षमांशाः प्रदेशाः) तथेव हि द्रव्यदृचेः सामस्त्येनेकस्यापि प्रवादकरमप्रधुचिवर्तिनिः परप्मांशाः 
परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परण्यतिरेकनिवन्धनो विष्कम्भक्रमः, तथा परिणामानां 
परस्परव्धतिरेकनिवन्धनः भ्रवादक्रमः । यथैव च ते प्रदेशाः सरथनि खस्यपूवरूयाम्या्त्पनो 
च्छन्नत्वातपरवत्र परस्परानुस्युिदभरितैकबास्तुतयायुत्यन्नप्रलीनत्वाचच संमृतिसंहारथव्यात्मक- 
मात्मानं धारयन्ति, तथेव ते परिणामाः स्वावषरे स्वरूपपूवसूपम्यएुतपनोच्छनत्वत्हवतर 


रव्य [ सत्‌ ] सत्‌" है; [ द्रव्यस्य ] द्व्यका [ यः हि] जो [ स्थितिषंमवनार्पवद्रः | 
उत्पादव्ययध्रौव्य सहित [ परिणामः ] परिणाम है[ सः] वह [ अर्थ स्मावः] 
पदार्थोका स्वभाव है । 


टीकाः--यर्हा ( विक्वमें ) स्वभावमें नित्य श्रवस्थित होनेसे द्रव्य सत्‌" है। 
स्वभाव द्रव्यका ध्यौन्य-उत्पाद-विनादकी एकतास्वरूप परिणाम है । 


जैसे "द्रव्यका वास्तु समग्रतया ८ भ्रखण्डतासे ) एक होनेपर भी, विस्तारक्रममें 
प्रव्तमान उसके जो सूक्ष्म भ्रं रहै वे प्रदेश है, इसीप्रकार्‌ द्रव्यकी वुत्ति ( ग्रस्तित्व ) 
समग्रतया एक होनेपर भी, प्रवाहक्रममें प्रवतंमान उसके जो सूक्ष्म श्रंदा दँ वे परिणाम 
हँ । जसे विस्तारक्रमका कारण प्रदेशोका परस्पर व्यतिरेकं है, उसीप्रकार्‌ प्रवाहक्रमका 
कारण परिणामोका परस्पर "व्यतिरेक है। 


जैसे वे प्रदेशा श्रपने स्थानमे स्व-रूपसे उत्पन्न श्नौर पूर्व-रूपसे विनष्ट ॒होनेसे 

तथा सर्वत्र परस्पर श्रनुस्यूतिसे रचित एकवास्तुतासे अरनूत्यन्च-प्रविनष्ट॒होनेसे 
उत्पत्ति-संहार-ध्रौव्यात्मक है, उसीप्रकार वे परिणाम अ्रपने श्रवसरमें स्व-रूपसे उत्पन्न 
प्रौर पूर्व-रूपसे विनष्ट ॒होनेसे तथा सवत्र परस्पर भ्रनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहत्वसे 
म्रनुत्पन्न-ग्रविनण्ट होनेसे उत्पत्ति-संहार-घ्ौव्यात्मक है । ग्रौर जैसे वास्तुका जो छोटेसे 


१. द्रव्यकरा वास्तु = द्रन्यका स्व-विस्तार, द्रव्यका स्व क्ते, द्रव्यका स्व-आकारः द्रव्यका स्व-दल । 
( वास्तु = घर, निवासस्थालः आश्रय, भूमि । ) २. व्यतिरेक = मेद; ( एकका दूसरेमे ) जभावः ( एक 
परिणाम दृसरे परिणामरूप नदीं है, इसलिये द्रव्यके भ्रवाहमे कम है ) । ३. अनुस्यूति = अन्वयपूवक 
जडान । [ सवं परिणाम परस्पर जन्वयपूरवैक ६ सादृश्य सहित ) यित ( जुड़े ) होनेते) वे सव परणम 
एक प्रवाहरूपसे है, इसलिये वे उत्पन्न या विनष्ट नदीं है । ] 


लैन शाखमाला ] ~ ज्ञेयतन्व-प्ज्ञापन ~ १५५ 


परस्परास्युतिषठव्रितैकपरधाहतयायुतपन्प्ररीनलाच संभूतिपंहारथरीव्पात्मकमात्मानं धारयन्ति 1 
यथेव च य एव्र हि पूवप्रदेशेच्छैदनात्मको बास्तुसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स 
एव च परस्परादस्यूतिष्टतितेकवास्तुतयातदुभयात्मक इति । तथेव य एव हि पूवेपरिणामोच्छे 
दात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदु्रोत्पादारमकः) स एव च परस्परादस्युतिध्रितेक- 
प्रवाहतयातदुभयात्मक इति एवमस्य स्वमावत एव त्रिरुक्षणायां परिणामयपद्धतौ दरुकितस्य 
स्वभावानतिक्रमालिलक्षणमेव सक्वमनुमोदनीयम्‌ युक्ताफरुदामवत्‌ । यथेव हि परिग्रदीतद्राधिभ्नि 
प्रसम्बमाने ुक्ताफरुदामनि समस्तेष्वपि स्वधामष्रवकासत्सु श्रक्ताफलेपूचरोचरेषु धामद्टचरोचर- 
धुक्ताफलानायदयनात्पूैपू्क्ताफानामलुदयनात्‌ स्वेतापि प्रस्परानुस्युतिष्रकस्य धतरकस्या- 


छोटा भ्रंश पूवेप्रदेशके विनालस्वरूप है वही ( भ्रंश ) उसके बादके प्रदेशका उत्पाद 
स्वरूप है तथा वही परस्पर भ्रनुस्यूतिसे रचित एकं वास्तुत्वसे भ्रनूभय स्वरूप है 
( भ्र्थात्‌ दोमेसे एक भी स्वरूप नहीं है), इसीप्रकार प्रवाहका जो अल्पातिश्रल्प 
भ्रंश पूवेपरिणामके विनादास्वरूप है वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, 
तथा वही परस्पर भ्रनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहत्वसे प्रनुभयस्वरूप है । 


इसप्रकार स्वभाव्से ही त्रिलक्षण परिणाम पतिम (परिणामोकी 
परम्परामे ) प्रवतंमान द्रव्य स्वभावका श्रतिक्रम नहीं करता इसलिये *सत्तवको 
-त्रिलक्षण ही ्रनुमोदित करना चाहिये । मोतियोके हारकी भांति । 


जसे--जिसने ( श्रमुक ) लम्बाई श्रहण की है एसे लटकते हुये मोतियोकि ` 

हारमे, श्रपने-श्रपने स्थानम प्रकारित होते हुये समस्त मोतियोमे, पीले-पीचेकेः स्थानोमें 
पीदे-पीदेके मोती, प्रगट होते ह इसलिये, श्रौ र पहले-पहलेके मोती प्रगट नहीं होते 
इसलिये, तथा सवत्र परस्पर भ्रनुस्यूतिका रचयिता सूत्र भ्रवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व 
प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । इसप्रकार जिसने "नित्यवृत्ति ग्रहण की है एेसे रचित 
( परिणमित ) होते हुये द्रन्यमे, श्रपने भ्रपने श्रवसरोमें प्रकारित ( प्रगट ) होते हुये 
समस्त परिणामों पीले पीछे मवसरो पर पी पीके परिणाम प्रगट होते हैँ 


१. अत्तिक्रम = उल्लंघन; त्याग । २. सख = सत्‌पना; ( अमेदनयसे ) द्रव्य । ३. त्रिलक्तण 
उत्पाद) व्यय ओर ध्रौन्य ये तीनों लकतणवाला; त्रिस्वरूप; त्रयात्मक । ४. अनुमोदित करना = आनंदसे 
सम्मत करना । ५. निव्यवरत्ति = निव्य्थायित्व; नित्य अस्तित्व; सदा वर्तेना । 


१५६ = प्रवचनसार ~+ [ भगवान शीकुन्दङ्घम्द्‌-फदाव 


वस्यानासैलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति; तथैव हि परिशदीतनित्यषृचतिनिवतमाने द्रव्ये समस्तेष्वपि 
स्वावसरेषृचकासत्पु परिणामेपुचचरोचरेष्ववसरेषुचरोत्तरपरिणामानष्ठदयनासपूूर्वपरिणामानाम- 
युदयनात्‌ सर्वत्रापि परस्परासुस्पृत्द्त्रकस्य प्रवाहस्यावस्थानार्यसक्षण्यं प्रसिद्धि मबतरति ॥९९॥ 
अथोत्वादव्ययध्रीव्याणां परस्पराविनामावं दद्यति-- 
ण भवो भंगविहीणो भगो वा णस्थि संभवविरीणो । 
उष्पादो वि य भंगो ण विणा धोम्पेए अत्थेण ॥ १०० ॥ 
न॒ भवो मङ्गविहीनो भद्ध या नास्ति संमवविदीनः। 
उतपादोऽपि च भङ्खोन विना प्रौव्येणार्थेन | १०० ` 


इसलिये, नोर पदले-पहेके परिणाम नही प्रगट होते ह इसलिये, तथा सरवन परस्पर 
ग्रनुस्यूति रचनेवाला प्रवाह ग्रवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । 


मावाथंः- प्रत्येक द्व्य सदा स्वभावे रहता है इसलिये सत्‌" है । वह 
स्वभाव उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वरूप परिणाम है । जैसे दुन्यके विस्तारका छोटेसे छोटा 
प्र॑ल वह प्रदेश है, इसीप्रकार द्व्यके प्रवाहका -छोटेसे छोटा भ्रंश वह्‌ परिणाम है । 
प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें अपने रूपसे उत्पन्न होता है, पूर्वरूपसे नष्ट होता ह श्रौर 
सर्वं परिणामोमे एकप्रवाहता होनेसे प्रत्येक परिणाम उत्पाद-विनाद्चसे रहित एकरूप- 
ध्रुव रहता है । श्रौर उत्पाद-व्यय-घ्नौव्यमे समयभेद नहीं है, तीनों ही एक ही समयमे 
है । एेसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणामोकी परम्परा द्रव्य स्वभावसे ही सदा 
रहता दहै, इसलिये द्रव्य स्वयं भी मोतियोकि हारकी भाति उत्पाद-ग्यय-ध्रौव्यात्मक 
है ।॥ ६९ ॥ 

प्रव, उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौग्यका परस्पर *श्रविनाभाव दढ करते दै-- 


गाथा १०० | 
अन्धयार्थः- [ भवः ] उत्पाद [भङ्कविहीनः ] भंग ( व्यय ) से रहित [न | 
नहीं होता, [वा] श्रौर [ भङ्गः] भंग [ संभवविदीनः ] विना उत्पादके [ नास्ति | 
नहीं होता; [ उत्पादः ] उत्पाद [ अपि च ] तथा [ भङ्गः ] मंग [ धौव्येण अर्थेन विना | 
ध्रौव्य पदाथेके विना [ न | नहीं होता । 


१.अबिनामाव = एकके बिना दूसरे का नदीं होना वह; एक दूसरे विना हो दी नदीं सके एेसा भव । 


जेन शखमाला ] ~ ज्ञेयतनव-प्रज्ञापन ~ १५८७ 


न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो बा सरगमन्तरेण, न चुष्टिसंहारो स्थितिमन्तरेण, 
न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण । य एव हि सगं; स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, 
यावैत्र सर्गमंहारौ सैव स्थितिः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति । तथाहि-य एव इम्भस्य 
सर्गैः स एष प्रतििण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वमावेनावमासनात्‌ । य॒ एव च 
मरपिण्डस्य संहारः, सघ एव कइम्भस्य सगः, अभावस्य भावान्तरमभावस्वमवेनावमासनात्‌ । 
यौ च छम्भपिण्डयोः सग॑संहारौ सैवम चिकायाः स्थितिः, * व्यतिरेकधुेनेवान्यस्य प्रकाशनात्‌ । 





टीकाः--वास्तवमे उत्पाद, व्ययके विना नहीं होता रौर व्यय, उत्पादके 
विना नहीं होता; उत्पाद श्रौर व्यय स्थिति ( प्रौव्य )के. विना नहीं होते, श्रौर 
श्रौव्य, उत्पाद तथा व्ययके विना नहीं होता । 


जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाददहै; जो उत्पादश्रौर 
व्यय है वही प्रौव्यहै; जो प्रौव्य है वही उत्पादश्रौर व्ययहै। वह इसप्रकारः- 
जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्तिकापिण्डका व्यय है; क्योकि भावका भावान्तरके 
श्रभाव स्वभावसे श्रवभासन है। ( ग्रथति भाव भ्नन्यभावके भ्रभावरूप स्वभावसे 
प्रकादित -दै-द्खाई देता है! ) म्रौर जो मृत्तिकापिण्डका व्यय है वही कुम्भका 
उत्पाद है, क्योकि शअ्रभावका भावान्तरके भावस्वभावसे भ्रवभासन है; ( भ्र्थत्‌ व्यय 
ग्रन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकारित है| ) 


ग्रौर जो कम्भका उत्पाद श्रौर पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थिति 
है, क्योकि “व्यतिरेक भ्रन्वयका भ्रतिक्रम नहीं करते, भ्रौर जी मृत्तिकाकी स्थिति है 
वही कुम्भका उत्पाद भ्रौर पिण्डका व्यय दहै क्योकि व्यतिरेकोकिद्रारा ही `श्रन्वय 
प्रकारित होता) श्रौरयदिटेसाहीन माना जाय तो एेसा सिद्ध होगा कि उत्पाद 
ग्रन्य है, व्यय श्रन्य है, प्रौव्य भ्रन्य है । ( भ्र्थात्‌ तीनों पृथक्‌ हैँ एसा माननेका प्रसंग 
भ्राजायगा । ) एेसा होने पर ( क्या दोष प्राता दहै, सो समते ह )- 





ॐ (यतिरेकमुखेन ....करमात्‌। के स्यान पर निम्न प्रकार पाठ चाहिये एेसा लगता है, ४व्यतिरेकाण- 
मन्वयानतिक्रपणात्‌ । येव च शृत्तिक्रायाः स्थितिस्ताव्रेव म्भपिस्डयोः सगसंदारौ; व्यतिरेकमुखेनेवान्ययस्य 
प्रकाशनात्‌ 1” हिन्दी अनुबाद इस संशोधित पाठातुसार किया है । ९. व्यतिरेक = मेद्‌; एकका दूसरेरूप 
न होना वह; ध्यद्‌ वहं नदीं है" ेसे ज्ञानक निमित्तभूत भिन्नरूपत्व । २. अन्वय = एकरूपता; सादश्यता; 
ध्यह्‌ वदी दै पेते ज्ञानका कारणभूत एकरूपत्व । 


१८ ~- प्रवचनसार - [ भगवान श्रीडन्दङन्द-कदान 


येव च मृतिकायाः स्थििस्तावेव दुम्भपिण्डयोः सगसंहारौ, व्यतिरेद्णामन्वयानतिक्रमणात्‌ । 
यदि पुननेदमेवमिष्येत तदान्यः सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति । तथा सति हि केषं 
सर्म मृगयमाणस्य कम्भर्योत्पादनकारणामावादमवनिरेव भवेत्‌, असदुस्पाद एव बा । तत्र 
कुम्भस्याभवनौ सर्वेषामेव भावानामभवनिरेव भवेत्‌ । असदुत्पादे वा ` व्योमप्रसवादीनामप्युस्ादः 
स्यात्‌ । तथा केवरं संहारमारभमाणप्य ग्रृतिपण्डस्य संहारकारणामावादसंहरणिरेव भवेत्‌, 
सदुच्छद एव चा । तत्र मृपिपिण्डस्याघंहरणौ सर्वेषामेव भावानामसंहरणिरेव भवेत्‌ । सदच्छेदे बा 


केवल उत्पाद-लोधक कृम्भकी (व्यय श्रौर ध्रौव्यसे भिन्न मात्र उत्पाद ` 
करनेको जानेवाले कुम्भक ) उत्पादन ( उत्पत्तिका ) कारणका भ्रभाव होनेसे उत्पत्ति 
ही नहीं होगी; भ्रथवा तो भ्रसत्‌का ही उत्पाद होगा । ग्रौर वरहा, ( १) यदि कुम्भकी 
उत्पत्ति न होगी तो- समस्त ही भारवोकी उत्पत्ति ही नहीं होगी । ( ब्र्थात्‌ जसे 
कुम्भकी उत्पत्ति नहीं होगी उसीप्रकार विर्वके किसी भी द्रव्यमे किसी भी भावका 
उत्पाद ही नहीं होगा,-यह दोष श्रायगा ); श्रथवा (२) यदि ग्रसत्‌का उत्पादहो 
तो भ्राकार-पुष्प इत्यादिका भी उत्पाद होगा, (भ्र्थात्‌ शून्यमेसे भी पदार्थं उत्पन्न 
होने लगंगेः- यह्‌ दोष भ्रायगा । ) 


ग्नौ र, केवल व्ययारम्भक ( उत्पाद श्रौ र ध्रौव्यसे रहित केवल व्यय करनेको 
उद्यत ) मृतपिण्डका, व्ययके कारणका प्रभाव होनेसे व्यय ही नहीं होगा; अ्रथवा तो 
सत्‌का ही उच्छेद होगा । वर्हां, ( १ ) यदि मृतपिण्डका व्यय न होगा तो समस्त ही 
भावोका व्यय हीन होगा, ( श्र्थात्‌ जैसे मृत्तिकापिण्डका व्यय नहीं होगा उंसीप्रकार 
विश्वके किसी भी द्रव्यमे किसी भी भावका व्यय ही नहीं होगा, यह दोष श्रायगा ); 
ग्रथवा ( २) यदि सत्‌का उच्छेद होगा तो च॑तन्य इत्यादिका भी उच्छेद हौ जायगा, 
( श्रर्थात्‌ समस्त द्रव्योका सम्पूणं नाश हो जायगा; -- यह्‌ दोष भ्रायगा । ) 


ग्रौर "केवल ध्रीव्य प्राप्त करनेको जानेवाली मृत्तिकाकी, व्यतिरेक सहित 
स्थितिका-प्नन्वयका-( मृत्तिकाको ) ्रभाव होनेसे, स्थिति ही नहीं होगी; प्रथा 
तो क्षणिकको ही नित्यत्व श्राजायगा । वहाँ ( १ ) यदि मृत्तिकाका ध्नौव्यत्व न हो 





१. केवल ध्न्य = उस्पाद्‌ ओर व्यय रहित अकेला ध्र वपना; केवलं स्थितिपना; [ अन्वय व्यतिरेक 
अफला अवस्थान सहित दी द्योता है, इसलिये ध्ौव्य उत्पाद-व्यय सहित दी होगा, अकेला नदीं हो सकवा। जसे 
उदयाद्‌ (चाव्यय) द्रव्यकरा अं है-समप रज्य नही, इसीप्रकार धरौज्य भी द्रव्यका अंशा दै,-समच्र द्रव्य नदी 


जेन शाखमाला ] ~ जेयतश्छ -प्रज्ञापन - १४६ 


संविदादीनामप्युच्छदः स्यात्‌ । तथा कैवलं स्थितिषुपगच्न्त्या भ्रचिकाया ष्यतिरेकाक्रान्तस्थि- 
त्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्‌, क्षणिकमित्यत्यमेव वा । त॒त्र सृचिकाया अस्थानौ सर्धपामेव 
भावानामस्थानिरेव भवेत्‌ । क्षणिकनिस्यतवे वा चिसचक्षणानामपि नित्यस स्यात्‌ । तत उचरोचर- 
व्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्व्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनावरिनाभूतघुयोतमाननिर्िघ्त्रै- 
ठक्षण्यलाञ्चनं द्रव्यमवश्यमयुमम्तव्यम्‌ ।॥ १००॥ `. 


अथोत्पादादीनां दन्यादर्थान्तरत्वं संहरति- 


उप्पादट्धिदिभेगा विज्जंते परञ्जएसु पज्जाया 1 
द्वे हि संति णियदं तम्हा दव्वं वदि समवं ॥१०१॥ 
उत्पादस्थितिभद्धा विद्यन्ते पययिषु पर्यायाः । 
द्रव्ये हि सन्ति नियतं तस्मादुदरव्यं भवति सर्वम्‌ ।॥१०१॥ 


तो समस्त ही भावोका ध्रौव्य ही नहीं होगा, ( भ्र्थात्‌ यदि मिही धरुवे न रहे तो 
मिहीकी ही भति विरवका कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नहीं रहेगा,--यह्‌ दोष भ्रायगा । } 
ग्रथवा (२) यदि क्षणिकका नित्यत्व हौ तो चित्तके क्षणिक-भावोंका भी नित्यत्व 
होगा; ( म्र्थात्‌ मनका प्रत्येक विकल्प भी त्रैकालिक ध्रुव हौ जाय,-यह 
दोष श्वे । ) 


इसलिये द्रव्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकोंकी उत्पत्तिके साथ, पूर्वं पूरवैके 
व्यतिरेकोके संहारके साथ श्रौ र भ्रन्वयके भरवस्थान ( घ्रौव्य ) के साथ प्रविनोभाववाला, 
जिसका निविघ्न ( श्रवाधित ) -व्रिलक्षणतारूप चिल्ल प्रकारामान है एेसा श्रवद्य 
सम्मत करना ॥ १०० ॥ 


भ्रव, उत्पादादिका द्रव्यसे भ्रर्थान्तरत्वको नष्ट करते है; ( प्र्थात्‌ यह सिद्ध 
करते है कि उत्पाद-व्यय-घ्रौव्य द्रव्यस्े पृथक्‌ पदार्थं नहीं हँ ):-- 
गाथा १०१ 
अन्वयार्थः- | उत्पादस्थितिभङ्गाः ] उत्पाद, ध्रौव्य श्रौर व्यय [ परययिषु ] 
` पर्यायोमें [ त्रिन्ते ] वतते है; | पयायाः ] पयि [ नियतं ] नियमसे [ द्रव्ये हि सन्ति] 
द्रव्य होती है, [ तस्मात्‌ | इसलिये [ सव ] वह्‌ सव [ द्रव्यं मवति ] द्रव्य है। 


१६० ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्ीक्कन्वङ्न्द्‌-कहान 


उत्पादव्ययधोध्याणि हि पर्यायानारम्बन्त, ते पुनः पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । ततः 
सपस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं न पूनद्रव्यान्तरम्‌ । द्रव्यं हि ताबत्ययविरालम्ब्यते । सषदायिनः 
सथ्दायात्मकतवात्‌ पादपवत्‌ । यथा हि सषुदायी पादपः न्धमूरशाखासषदायात्मकः स्कन्ध- 
मूलशाखामिरारुम्बित एव प्रतिभाति; तथा सग्युदायि द्रव्यं पर्यायसषुदायासकं पयविरारम्बि- 
तमेव प्रतिमाति । पर्वायास्तूत्पादन्यवधौन्येरारम्ब्यन्ते इत्पादव्ययधौव्याणामंशयर्मतात्‌ 


रीका उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौन्य वास्तवमें पर्यायो परं भ्रवलम्वित है, श्रौर 
वे पर्यायं द्रव्य परं श्रवलम्बित है, इसलिये यह्‌ सव एक ही रव्य है, द्रव्यांतर नहीं | 


प्रथम तो द्रव्य प्ययोके "द्वारा भ्रालम्वित है ( भ्र्थात्‌ पयं द्रव्याधित दै), 
वर्योकि समुदायी ( समूदायवान्‌ ) समुदायस्वरूप होता है; वृक्षकी भाति । जैसे 
समुदायी वृक्ष स्कध, मूल ग्रौर शाखाग्नोका समुदायस्वरूप होनेसे स्कध, मूल भ्रौर 
दाखाग्रोसे भ्रालम्वित ही भासित ( दिखाई) देता है, इसीप्रकार समूदायी द्रव्य 
पर्य्योका समुदायस्वरूप होनेसे पययकि द्वारा श्रालम्वित ही भासित होता है। 
(भ्र्थात्‌ जेसे स्कध, मूल शाखायं वृक्षाध्रित ही है--वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं है 
उसीप्रकार पययिं द्रव्या्ित ही है-द्रव्यसे सिच्च पदार्थरूप नहीं ह । -) 


ग्नौर पयरयिं उत्पाद-व्यय-ध्रौन्यके द्वारा ्रालम्वित हैँ ( अर्थात्‌ उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्य पर्यायाश्रित हैँ ) क्योकि उत्पाद-व्यय-ध्रौन्य ्रंशोकि धमं हैँ ( म्रंदीके नहीं); 
वीज, शकूर ग्रौर वृक्षत्वकी भाति । जसे अंशीवृक्षके वीज भ्रकु रवुक्षत्वस्वरूप तीन 
ग्रंश, व्यय-उत्पाद-घ्रौव्यस्वरूप निज धर्मोसि श्रालम्बित एक साथ ही भासित हीते 
है, उसीप्रकार भ्रंशी-द्रव्यके, नष्ट होता हुभ्रा भाव, उत्पन्न होता हृश्रा भाव, श्रौर 
ग्रवस्थित रहनेवाला भाव; -- यह तीनों श्रंडा व्यय-उत्पाद-घ्नौव्यस्वरूप निजघमकि हारा 
प्रालम्वित एक साथ ही भासित होते हैँ | किन्तु यदि (१) व्यय, (२) उत्पाद ग्रौर (३) 
घ्नौव्यको ( ्रंशोका न मानकर ) दुव्यका ही माना जाय तो सारी गड़्वड़ी हौ जायगी 
यथा--( १ ) पहले, यदि द्रव्यका ही व्यय माना जाय तो क्षणभंगसे लक्षित समस्त 
द्रव्योका एक क्षणे ही व्यय होजानेसे दुव्यञ्ून्यता अ्राजायगी, भ्रथवा सत्‌का उच्छेद 
हो जायगा । ( २) यदि दुव्यका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर होनेवलि 





१. ज्य २ पद्रारा शब्द अत्रे बह तीसरी विमक्ति सूचक समना । २. विप्लव = जंधाधुःधीः 
= उथलयपुथलः घोटाला; विरोध । ३. क्ण = विनाग जिनका लक्तण हो, पेते । 


लन शाल्लमाला ] ~ ज्ञेयतच्व-प्रज्ञापन ~ १६१ 


वीजाइङ्करपादपत्मवत्‌ । यथा किलांशिनः पादपस्य वीजाङ्क्रपादपत्वलक्षणाल्लयोऽत्रा भङ्गोस्पाद 
धौन्यलक्षणेरात्मधर्मेरारम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छि्मानोत्पयमानाव- 
तिष्ठमानभावलक्षणास्च्योऽशा भधोत्पद धौन्यलक्षणेरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि 
पूनमेज्ञोत्पादधीन्याणि द्रन्यस्येवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विक्षवते । तथाहि भगे तावत्‌ प्षणभङ्ग- 
कटाक्षितानामेकक्षण एव सवद्रव्याणां संहरणादूद्रव्यशूल्यतावतारः सदुच्छेदो बा । उत्पादे तु 
परतिसमयोत्पादयुद्धितानां भ्र्येकं द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो बा । ध्रौव्ये तु क्रमयुषां भावानाम- 
भावादुद्रव्यस्वाभाषः क्षणिकत्वं घा । अत॒ उत्पादव्ययधग्यैरालम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायश 
द्रन्यमारम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ १०१ ॥ 


उत्पादके द्वारा चिद्भित दुन्यौको-प्रत्येकको भ्रनन्तता अ्राजायगी | ( भ्र्थात्‌ समय 
समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्व॑हो एेसा प्रत्येकं दृव्य भ्रनन्त द्न्यत्वको 
प्राप्त होजायगा ) श्रथवा श्रसत्‌का उत्पाद होजायगा; (३) यदि दृन्यका ही ध्ौव्य 
माना जाय तो करमशः हौनेवाले भावके श्रभावके कारण दव्यका भ्रभाव हौ जायगा, 
ग्रथवा क्षणिकत्व ्राजायगा । 


इसलिये उत्पाद-व्यय-घ्रौग्यके द्वारा पययिं श्रालम्बित हो, श्रौर पर्यायोके 
द्वारा दुव्य भ्रालम्वित हो, कि जिससे यह सव एक ही दुव्य है । 


भावाथः-- वीज, श्रंकुर श्रौर वृक्षत्व, वृक्षके भ्रंश है । बीजका नाश, ग्रकुरका 
उत्पाद ग्रौर वृक्षत्वका ध्रौन्य-तीनों एक ही साथ होते हैँ । इसप्रकार नाल बीज पर 
ग्राधित है, उत्पाद भ्रकुरपर भ्राध्रित है, रौर ध्न्य वृक्षत्व पर श्राधित दहै; नादा- 
उत्पाद ग्रौर ध्रौव्य वीज-ग्रकुर म्रौर वृक्षत्वसे भिन्न पदा्थरूप नहीं है । तथा बीज- 
ग्रकुर भ्रौर वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदाथरूप नहीं हैँ । इसलिये यह सब एक वृक्ष ही 
हैँ । इसीप्रकार नष्ट होता हम्रा भाव, उत्पन्न होता हुम्रा भाव श्रौर ध्रौव्य भाव सब 
दृव्यके भ्रं हैँ । नष्ट होते हुये भावका नाशय, उत्पन्न होते हये भावका उत्पाद श्रौर .. 
स्थायी भावका ध्रौव्य एक ही साथ है । इसप्रकार नाद नष्ट होते भावके श्राधित दै, 
उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके म्राक्ित है भ्नौर घ्रौव्य स्थायी भावके श्राभित है । नारा, 
उत्पाद श्रौर श्रौन्य उनं भावोस्े भिन्न पदा्थेरूप नहीं ह| म्नौरवे भाव भी द्रव्यसे 
भिन्न पदा्थरूप नहीं हैँ । इसलिये यहं सब, एक द्रव्य ही हैँ ॥ १०१॥ 
२१ 


१६२ , न भवचनसार ~~ [ भगवान श्रीडनदडुब्द-कषात् 
अथोत्यादादीनां क्षणमेदश्रदस्यद्रव्यलं बोतयति-== 
समवेदं खलु दब्बं संमवटिदिणास्सरिणिदट्ं हि । 
एकम्मि चेष समये तम्हा द्वं खु तत्तिदयं ॥१०२॥ 


समवेतं खल्ल द्रव्यं संभवस्थितिनाशसं ्ञितार्थैः । 
एकस्मिन्‌ चै समये तस्मादद्रव्यं खलु तसितयम्‌ ॥१०२॥ 


इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणंः स जन्मनैव व्याप्त्वात्‌ स्थितिक्षणो नादक्षणश् न 

रारुदुरंहि 
भवति । यथ स्थितिक्षणः घ॒ खलूुभयोरन्तरारदुरखितत्वाज्ञ सक्षणो नाश्षणश्च न भवति । यश्च 
नारक्षणः! स तूस््यावस्थाय च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न भवति । इस्युत्पादादीनां 


श्रव, उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत ( खण्डित ) करके यह समते हँ 
कि वेद्रव्यरहैः-- 


गाथा १०२ 


अन्वयार्थः | द्रव्यं ] द्रव्य [ एकस्मिन्‌ च एव समये ] एक ही समयमे 
[ संसबस्थितिनाशसंशवितार्थेः ] उत्पाद, घरौव्य श्रौर व्यय नामक श्रथोकि साथ [ खलु ] ,. 
वास्तवमें [ खमवेतं ] समवेत ८( एकमेक ) है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तत्‌ त्रितयं | 
यहु त्रितय [ खलु ] वास्तवमे [ द्रव्यं | द्रव्य है । । 


रीकाः-( प्रथम शंका उपस्थित की जाती हैः--) यहा, ( विद्व ) 

वस्तुका जो जन्मक्षण है वह जन्मसे ही व्याप्त होनेसे स्थितिक्षण श्रौर नाशक्षण नहीं 
है, ( बह पृथक्‌ ही होता है); जो स्थितिक्षण है वहु दोनोके अरन्त रालमेः ( उत्पादक्षण 
ग्नौ र नादक्षणके बीच ) दृढतया रहता है, इसलिये ८ वह ) जन्मक्षण श्रौर नाराक्षण 
नहीं है; भ्रौर जो नादाक्षण है वहु -वस्तु उत्पन्न होकर भ्रौर स्थिर रहकर 
फिर नाशको प्राप्त होती है इसलिये, जन्मक्षण श्नौर स्थितिक्षण नहीं हैः- 


( ६] । 
१. अर्थं पदाथ ( ८७ वीं गाथाम समाया गया है, तदनुसार पयीय भी अर्थं है। ) 
२. समवेत = समवायबाला; तादार्म्यसखदित जुड़ा हुवा, एकमेक । ३. धितय = तीनका समुदाय । ( उत्प, 
. जउ्यय भौर ध्रौन्य; इन ती्नोका समुदाय वास्तवमें दन्य दी दै ) 


जेन शाश्नरमाला ] । -ज्ञेयतच-परज्ञापन- | .१६३ 


वितक्यंमाणः क्षणमेदो हदयभूमिमवतरति । अवतरस्येवं यदि द्रव्यमातमनेरोत्यद्यते आत्मनैवाव- 
तिष्ठते आसने नस्यरीस्यम्युपणम्यते । तच नाभ्युपगतम्‌ । पर्यायाणमेबोत्यादादयः इतः 
क्षणमेदः । तथाहि-यथा $ललदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एव वधृंमानस्य 
जन्मक्षणः स एव प्रदिण्डस्य नशक्षणः स एव च कोटिदययाधिषूद्स्य परच्चिकात्वस्य स्थिति- 
षणः । तथा अन्वरद्गवदिर्गषाधनारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एवोत्तरपर्थायस्य जन्मक्षणः स 
एव ॒प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एष च कोचिद्रयापिरूटस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः। यथा 
च वर्थमानश्रतिण्डचिकास्वेषु प्रत्येकवतीन्यप्युत्पादव्ययधौव्याणि तिश्लमावसपर्विन्यां एत्ति 
कायां सामस््येनैकसमय एवावरोक्यन्ते, तथा उत्तरपराक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रतयेकवतीन्यपयुत्पाद- 


इसप्रकार तकं पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभेद हूदयभूमिमें ्रवतरित 
होता है ( भ्र्थात्‌ उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्यका समय मिन्न-भिन्न होता है, एक नहीं 
होता,--इसप्रकारकी वात हदयमें जमती है । ) 


( यहां उपरोक्त शंकाका समाधान किया जाता हैः-) इसप्रकार उत्पा 
दादिका क्षणभेद हूदयभूमिमें तभी उतर सकता है जव यह्‌ माना जाय कि द्रव्य स्वयं 
ही उत्पन्न होता है, स्वयं दही धुव रहता है ग्रौर स्वयं ही नाशको प्राप्त होता है! 
किन्तु एसा तो माना नहीं गया है; ( क्योकि यह स्वीकार श्रौर सिद्ध किया गया 
है किं ) पर्यायोके ही उत्पादादि है; ( तब फिर ) वहाँ क्षणभेद कसि हो सक्ता है ? 
यह समते हैः- 

जेसे कुम्हार, दण्ड, चक्र श्रौर चीवरसे भ्रारोपित क्रिये जानेवाले संस्कारकी 
उपस्थितिमे जो वधमान (-रामपात्र )का जन्मक्षण होताहै वही मृत्तिकापिण्डका 
नाचक्षण होता है, श्रौर वही दोनों कोटियोमें रहनेवाला मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण 
होता है; इसीप्रकार प्रन्तरंग श्रौर बहिरंग साधनोसे ्रारोपित किये जानेवाले संसकारोकी 
उपस्थिति्मे, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूवे पर्यायका नाशक्षण होता है 
श्रौर वही दोनों कोटियोमें रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है । 


ग्रौर जैसे रामपात्रभे, मृत्तिकापिण्डमे भ्रौर मृत्तिकात्वभे उत्पाद, व्यय श्रौर 
घ्नौव्य प्रत्येक रूपमे ( प्रत्येक पृथक्‌ पथक्‌ ) वतते हये भी त्रिस्वभावस्पर्शी -मृत्तिकामे वे 


१. कोटि = प्रकार ८ ृत्तिकात्व तो पिंडरूप तथा रामपात्ररूप-दोनों भरकारोम विद्यमान दहै । ) 


५ । = प्रवचनसार - [भगवान श्रीह्न्दणुन्द-क्ान 


व्ययधौन्याणि त्रिस्वभावस्वर्थिनि द्रव्ये सामस्त्येयैकपमय एवावरोक्यन्ते । यथैव च वर्ध॑मान- 
पिण्डभुचिकात्ववतीन्ुत्पादव्ययधौव्याणि मृत्तिकेव न वस्तन्तरं, तथेवोचरप्राक्तनपर्यायद्रग्यल- 
वर्तीन्थयप्युत्पादव्ययध्रौन्याणिद्रव्यमेव न खल्वर्थास्तरम्‌ ।। १०२ ॥ 


अथ द्रव्यस्योतयादन्ययधौन्याण्यनेक्दरव्यर्यायदारेण चिन्तयति-- 


पाडगभवदि य अरणो पज्जाञ्रो पञ्जञ्मो षयदि अरणो । 
दब्वस्स तं पि द्वं णेव पणू ण रप्परणं ।॥ १०२३ ॥ 
्रादुभवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः । 
द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नैष प्रणष्टः नोत्पन्नम्‌ ॥१०२॥ 


सम्पूर्णतया ( सभी एकत्रित ) एक समयमे ही देखे जाते है; इसीप्रकार उत्तर पर्यायरमे, 
पूर्वैपर्यायमें भ्रौ र द्रव्यत्वमे उत्पाद, व्यय श्रौर ध्ौव्य प्रत्येकतया ८ एक-एक ) प्रवतंमान 
होनेपर भी "त्रिस्वभावस्पर्शी द्रव्यमें वे सम्पू्णंततया ( तीनों एकत्रित ) एक समयमे ही 
देखे जाते हैँ । 


ग्रौर जंसे रामपाच्र, म॒त्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमे भरवतंमान उत्पाद, व्यय 
ग्रौर ध्रौव्यमिटरी ही है, भ्नन्य वस्तु नहीं; उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूरवे पर्याय श्रौर 
दरव्यत्वमें प्रवतंमान उत्पाद, व्यय भओ्रौर ध्रौन्य द्रव्य ही हैः. भ्रन्य पदाथं नहीं ॥१०२॥ 


भ्रव, द्रव्यके उत्पाद-्यय-घ्रौन्यको श्रनेक दद्रव्यपर्यायके द्वारा विचार करते हैः- 
गाथा १०३ 


अन्वयथंः--[ द्रव्यस्य ] द्रव्यकी- [ अन्यः पर्यायः ] भ्नन्य पर्याय [ प्रादु 
भषति ] उत्पन्न होती है [ च 1 श्नौर [ अन्यः पर्यायः ] कोई श्नन्य पर्याय [ व्येति | नष्ट 
होती है; [तदपि ] फिर भी [ द्रव्यं ] द्रव्य [प्रणष्ट न एव] न तो नष्ट होता है, [उतपन्न 
न ] न उत्पन्न होता है । ( वह धृव है। ) 


१. चरिस्वभावस्पर्शा = तीनों स्वावोको स्पश करनेवाला । (द्र्य उपाद्‌, व्यय ओर धौन्य-इन तीन 
स्वमावोंको धारण करता है । } २. अनेकट्रव्यपयौय = एकसे अधिक द्रन्योके संयोगसे दोनेवाली पयोय । 


तेन शस््रमला ] ` - . - -- ~ ज्ञेयतच्व-परज्ञापन - १६५ 


इह हि यथा रिरेकसत्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यथतुरएकः 
प्रजायते, ते तु अ्रयशत्वारो बा पृद्रला अविनष्टाचुत्यन्ा एवावतिषटन्ते । तथा सर्वेऽपि समान- 
जातीया द्रव्यपर्थाया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि दइव्याणि तविनष्टासुत्यन्नान्येवा- 
वतिष्न्ते । यथा चैको मदुष्यल्रलक्षणोऽपमानजाीयौ द्रव्यपर्यायो वरिनश्यत्यन्य सिदरशत्व- 
रक्षणः प्रजायते ठौ च जीषपुद्रलो अबरिनष्टा्पन्नावेवावतिष्ठेते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया 
द्रन्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च अ्षमानजातीनि द्रव्याणि सखविनष्टायुत्यन्नान्येवावति्टन्ते । 
एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्याद्वारेणोत्पादग्ययीभूतान्ुत्ादन्ययधौन्याणि द्रव्याणि भवन्ति 
॥ १०३॥ 
अथ द्रव्यस्योत्यादव्ययधौव्याण्येकद्रन्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति- 


टीकाः-- यहां ( विद्वमें ) जसे एक तरि-श्रणुक समानजातीय भ्रनेक द्रव्यपर्याय 
विनष्ट होती है मरौर दूसरी "चतुरणुक ८ समानजातीय भ्रनेक द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती 
है; परन्तु वे तीन या चार पुद्गल (परमाणु) तो भ्रविनष्ट ग्रौर अनुत्पन्न ही रहते हैँ 
( ध्रुव ह ); इसीप्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपययिं विनष्ट होती हैँ मरौर उत्पन्न होती 
है, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो भ्रविनष्ट श्रौर श्रनुत्पन्न ही रहते हैँ (-घ्रुव हैँ ) । 


ग्रौर, जसे एक मनुप्यत्वस्वरूप श्रसमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होती है 
ग्रौर दूसरी देवत्वस्वरूप ( ्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वह्‌ जीव 
भ्रौर पुद्गल तो अ्रविनष्ट ग्रौर अनुत्पन्न ही रहता है, इसप्रकार सभी श्रसमानजातीय 
द्रन्यपययिं विनष्टदहो जाती रहै ग्रौर उत्पन्न होती है, परन्तु अ्रसमानजातीय द्रव्य तो 
श्रविनष्ट श्रौर श्रनुत्पच् ही रहते हैँ । 

इसप्रकार स्वतः ( द्रव्यत्वेन ) ध्रुव ग्रौर द्रव्यपर्यायों वारा उत्पाद-व्ययरूप 
द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौन्य है ।॥१०३॥ | 

भ्रव, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-घ्रौव्य एक द्रव्य प्ययके द्वारा विचार करते है-- 


१. चतुरणुक = चार अगगुजंका ( परमागगुओंका ) वना हुमा स्कंध । २. द्रव्यशब्द मुख्यतया दो 

` अ्मिं प्रयुक्त होता है: (१) एक तो सामान्य-विशेपके पिरुको अथात्‌ वस्तुको द्रन्य कहा जाता है 
लैपे-श्रन्य उत्पाद्‌-ज्यय-्रौन्यस्वरूप है"; (२) दृसरे-वस्तुके सामान्य अंशको भी द्रव्य कदा जाता दै; जैसे 
द्रन्यार्थिक नय, थर्थात्‌ सामान्यांराभादी नय । जदं जो थथं घटित होता हयो वयँ वह अर्थं सममना चाहिये । 


१६६ = भ्रवचनसार = [ भगवान भ्रीकुन्दङक्ुन्द्‌-कहान 


परिणएमदि सयं दव्वं युणदो य युणंतरं सदविसिट्‌ । 
तम्हा गुएपन्जाया भणिया पुण दव्वमेव ति ॥१०४॥ 


परिणमति स्वयं द्रव्यं गुणतश्च युणान्तरं सदविरिष्टम्‌ । 
तस्माद्‌ गुणपर्याया मणिताः पुनः द्रन्यमेवेति ॥ १०४॥ 


एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः) गुणपर्यायाणामेकद्रग्यत्वात्‌ । एक द्रव्यत हि तेषां सहकारफल- 
वत्‌ } यथा किर सहकारफलं स्वयमेव हरितमावात्‌ पाण्डुमावं परिणमपपूर्वोचरप्रृचहरितपाण्डुभाव- 
म्यामयुभूतास्मसत्चाकं हरितपाण्डुमावाम्यां सममविरिष्टसचाक्रतयेकमेव वस्तु न वस्त्वन्तरं, वथा 


गाथा १०४ 


अन्वयार्थः] सद विशिष्टं ] सत्तापेक्षासे श्रविरिष्टरूपसे, [ दरव्यं स्वयं ] द्रव्य 
स्वयं ही [ गुणतः च गुणान्तरं ] गुणस गणान्तररूप [ परिणमते ] परिणमित होता है, 
( भ्र्थात्‌ द्रव्य स्वयं ही एक गुणपर्यायमेसे भ्रन्य गुणपर्यायरूप परिणमित होता है, रौर 
उसकी सत्ता गुणपर्यायोकी सत्ताके साथ श्रविरिष्ट-प्रमिन्न-एक ही रहती है ), [ तस्मात्‌ 
पुनः 1 ग्रौर उससे [ गुणपर्याय्ा; ] गुणपययिं [ द्रव्यम्‌ एव इति भणिताः ] द्रव्य ही कही 
गईहै। 

टीकाः--गुणपययिं एकं द्रव्य पययिं है, क्योकि गणपय्योँको एक द्रव्यत्व है, 
(श्र्थात्‌ गुणपर्यायें एकद्रव्यकी पययिं है, क्योकि वे एक ही द्रव्य हैँ--भिन्न भिन्न द्रव्य 
- नही. । ) उनका एकद्रव्यत्व प्राच्रफलकी भाति है । जेसे-श्रास्रफल स्वयं ही हरितभाव- 
मसे पीतभावरूप परिणमित होता हृग्रा, प्रथम ग्रौर पर्चात्‌ प्रवतंमान हरितभाव श्रौर 
पीतभावके दवारा श्रपनी सत्ताका श्रनुभव करता है, इसलिये हरितभाव भ्रौर पीतमावके 
साथ "श्रविशिष्ट सत्तावाला होनेसे एक ही वस्तु है, श्रन्य वस्तु नहीं; इसीप्रकार द्रव्य 
स्वयं ही पूरव श्रवस्थामं श्रवस्थित गुणमसे उत्तर श्रवस्थामे श्रवस्थित गुणरूपं परिणमित 
होता हुमा, पूरे श्रौर उत्तर श्रवस्थामें ञ्रवस्थित उन गुणोके दवारा श्रपनी सत्ताका श्रनु- 
भव करता है, इसलिये पूवं श्रौर उत्तर श्रवस्थामें श्रवस्थित्त गुणोके साथ श्रवरिष्ट सत्ता- ` 
वाला होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं । 





१. अविशिष्ट सन्तावाला = अमिन्न सत्तावाला; एक सन्तावाला; ( आमकी सत्ता हरे ओर पीले 
मावकी सन्तासे अभिन्न है, इसलिये आम ओर हरितभाव तथा पीतभाव एक दी वसतु दै भिन्न नदीं । ) 


रैन शाख्माला ] =~ ज्ेयतच्व-श्रज्ञापन -~~ १६७ 


रभयं स्वयमेव पूर्वावल्थावस्थितगुणाहुचरावस्थावस्थितगुणं परिणमसपूर्वीचरावस्थावस्थितगुणाभ्यां 
श्ाम्यामदुभूतात्मसचाकं पूर्वाचिरावस्थावस्थितगुणाम्यां सममर्िशिष्टसचाकतयैकमेव द्रव्यं न 
द्रव्यान्तर । यथैष चोत्पदयमानं पाण्डुमामेन, व्ययमान हरितभवेनावविष्ठमानं सहकारफल- 
त्वेनोत्पादग्ययधौन्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तथेवोत्यद्यमानदु्तरावस्थावस्थितगुशेन, 
घ्ययमानं पूरखावस्थाषरस्थितगुरोनावतिषटमानं द्रव्यत्युणेनोत्पादन्ययधोन्याण्येकद्न्यपर्यायद्वारेण 
ह्यं भवति ॥ १०४ ॥ 


अथ सचाद्रभ्ययोरनर्थान्तरसे युक्तिषुपन्यस्यति-- 


ण ॒हवदि जदि सदग्वं असदधुग्वं वदि तं कहं दव्वं । 
हवदि पुणो अरणं वा तम्हा दग्वं सयं सत्ता ॥ १०५ ॥ 


( भ्रामके उदाहरणकी भाति, द्र्य स्वयं ही गणकी पूवं पर्यायमेसे उत्तरपर्याय- 
रूप परिणमित होता हुभ्रा, पूरव श्रौ र उत्तर गणपर्यायोके द्वारा श्रपने भ्रस्तित्वका भ्रनु- 
भव करता है, इसलिये पूरव भ्रौर उत्तर गुणपर्यायोके साथ भ्रभिन्न भ्रस्तित्व होनेसे एक 
ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं; भ्र्थात्‌ वे वे गुणपययिं रौर दव्य एक ही द्रव्यरूप हैँ, भिन्न 
भिन्न द्रन्यरूप नहीं । ) 


श्रौर, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे नष्ट होता है, भौर भ्राग्र- 
फलृरूपसे स्थिर रहता है, इसलिये भ्रा्रफल एक वस्तुकौ पर्यायके द्वारा उत्पाद्-व्यय- 
प्रौन्य है, उसीप्रकार उत्तरं श्रवस्थामें ्रवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूवं भ्रवस्थामें अ्रवस्थित 
गुणसे नष्ट श्रौ र दृव्यत्व गुणस स्थिर होनेसे दव्य एक दुव्यपर्यायके हारा उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्य है। । ॥ 
भावाथेः--इससे पू्वंकी गाथमें दरव्यपर्यायके द्वारा (नेक द्रव्यपर्यायौके दवारा) 
द्रव्यके उत्पाद-व्यय-घ्रौन्य वताये गये थे । इस गाथामें गुणपययके द्वारा (एकद्रव्यपर्याय- 
के द्वारा ) दव्यके उत्पाद-व्यय-घ्रौच्य बताये गये हैँ || १०४ ॥ 


श्रव, सत्ता ओ्रौर द्रव्य श्र्थन्तिर ( भिन्न पदाथ, भ्रन्य पदार्थं ) नहीं है, इस 
सम्बन्धमें युक्ति उपस्थित करते है-- . 


६८ ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीडन्द्न्द-कदान 


न भवति यदि सद्न्यमसदुधुवं मवति तत्कथं द्यम्‌ । 

भवति पुनरल्यद्रा तस्मादु्रव्यं स्वयं सचा ॥ १०५ ॥ 
यदि हि द्रव्यं स्वरूपत एव सन्न स्यात्तदा हितयी गतिः असद्वा मवति, सत्तातः पृथग्वा 
मवति । तत्रासद्धबद्‌भरव्यस्पासंमवादात्मानमधारयदुदरग्यमेवास्तं गच्छेद्‌ । सचातः एृथग्भवद्‌ 
सचामन्तरेणामानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सचमिवास्तं गमयेत्‌ । सखवरूपतस्तु सद्धबदधौव्यस्य 
संमबादात्मानं धारयद्द्रव्यद्चु्रच्छेत्‌ । सन्तातोऽप्थग्भूत्वा चात्मानं धारयक्ताबन्मात्रभ्रयोजनां 
सत्त्चुद्मयेत्‌ । ततः स्वयमेव द्रव्यं सत्वेनाभ्युपगन्तव्यं, मावभाववतोरपएृथक्त्वेनान्यस्वात्‌ ।१०५। 


गाधा १०५ 


अन्वयारथेः--[ यदि ] यदि [ द्रव्यं ] द्रव्य [ सत्‌ न मरति ] ( स्वरूपसे ही ) 
सत्‌ न हो तो-(१) [ धुवं असत्‌ भवति ] निख्चयसे वह्‌ श्रसत्‌ होगा; [तत्‌ कथं द्रव्यं | 
( जो भ्रसत्‌ होगा ) वृह द्रव्य कंसे हो सक्ता है ? [ पुनः षा] श्रथवा ( यदिश्रसत्‌ 
नहो) तो (२) [ अन्यत्‌ भवति ] वह्‌ सत्तासे अरन्य ८ पृथक्‌ ) हो; ? (सो भी कंसे 
हो सकता है ? ) [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ द्रव्यं स्वयं | द्रव्य स्वयं ही [ सत्ता ] सत्ता है । 


टीकाः- यदि द्रव्य स्वरूपसे ही "सत्‌ नहोतो दूसरी गति यह्‌ हो कि वह 
( १ ) "श्रसत्‌ होगा, म्रथवा ( २ ) सत्तासे प्रथक्‌ होगा 1 वरहा, ( १ ) यदि वहु भ्रसत्‌ 
होगा तो, ध्रौव्यके भ्रसंभव होनेसे स्वयं स्थिर न होताहुग्रा द्रव्यकादही लोपहो 
जायगा; श्रौर (२) यदि सत्तासे पृथक्‌ हो तो सत्ताके विना भी स्वयं रहता हृम्राः 
इतने ही मात्र प्रयोजनवाली "सत्ताको लोप कर देगा। 


किन्तु यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत्‌ हो तो-( १) ध्रौव्यके सद्भावके कारण-- 
स्वयं स्थिर होता हुश्रा, द्रव्य उदित होता है, ( भ्र्थात्‌ सिद्ध होता है); ओरौर (२) यदि 
सत्तासे भ्रपुथक्‌ रहकर स्वयं स्थिर ( विद्यमान ) रहता हुश्रा, इतने ही मात्र प्रयोजन- 
वाली सत्ताको उदित ( सिद्ध ) करता है 1 । 


१. सत्‌= मौजूद । २. असत्‌ = नदीं मौजूद ठेसा । ३. लोप जो असत्‌ हो उसका टिकना- 
मोजूद रहना केसा { इसलिये द्रभ्यको असत्‌ साननेसे) द्रन्यके जभावका प्रसंग आता है अथीत्‌ दन्य ही 
सिद्ध नदीं होता । ४. सनत्ताका कायं इतना ही है कि वह द्रव्यको विद्यमान रखे । यदि द्र्य सत्तासे भिन्न 
रहकर भी स्थिर रहे तो फिर सत्ताका प्रयोजन दी नहीं रहता, अथीत्‌ सन्ताके अभावका प्रसंग भाजायगा । 


ज्ञेन शाख्रमाला ~ ज्ञेयश्च -पर्ञापन -~ १६६ 
अथ पथक्तवान्यतलरक्षणदघुन्धुद्रयति-- .. 


पविभत्तपदेसत्तं पुधुत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । 

श्मरणत्तमतव्भाबो ण तम्मवं होदि कधमेगं॥ १०६॥ 
प्रविभक्तप्रदेशत्वं पथक्तमिति शासनं हि बीरस्य । 
अन्यत्वमतद्धाबो न वद्धबत्‌ भवति कथमेकम्‌ ।। १०६ ॥ 


र विभक्तपरदेशत्वं हि प्रथक्त्वस्य रक्षणम्‌ । वत्त सताद्रव्ययोनं संभाव्यते, गुणगुणिनोः 
परनिभक्तप्रदेशत्वामाात्‌ शक्छोचरीयवव्‌ । वथाहि- यथा य एव शयुक्छस्य गुणस्य प्रदेशास्त 
एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशबिमागः, तथा यं एष सतचचाया गुणस्य प्रदेशास्त एव 


इसलिये द्रव्य स्वयं ही सत्त्व( सत्ता ) है एेसा स्वीकार करना चाहिये । क्योकि 
भाव ्रौर *भाववानूका भ्रपृथक्त्व हारा भ्रनन्यत्व है ॥ १०५ ॥ 


ग्व, पुथक्त्वका भ्रौ र भ्रन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते हैः-- ४, 
17) 
गाथा १०६ 


अन्वयार्थः | प्रविभक्तपदेशत्वं ] विभक्तप्रदेशत्व [ पृथक्त्वं ] पृथक्त्व है, 
[ इति हि ] एेसा [ वीरस्य शासनं ] वीरका उपदेश है । [ अतद्धाषः } श्रतद्भाव ( उस- 
रूप न होना }) [ अन्यत्व ] भ्रन्यत्व है। [नं ततर्‌ भव्‌ | जो उसरूप न हो वह्‌ [ कथं 
एकम्‌ ] एक कंसे हो सकता है ? ( कथंचित्‌ सत्ता द्रव्यरूप नहीं है भ्रौर द्रव्य सत्तारूप 
नहीं है, इसलिये वे एक नहीं हैँ । ) 


टीकाः विभक्त ( भिन्न ) प्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है ¡ वह तो सत्ता ओर 
दरव्यम सम्भव नहीं है, क्योकि गुण भ्रौर गुणीमे विभक्तप्रदेरात्वका म्रभाव होता है 
शुक्लत्व श्रौ र वस्वकी भाति । वह इसप्रकार है कि जंसे-जो शुक्लत्वके गुणके प्रदेदा हैँ वे 
ही वस्त्रके-गुणीके है, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है; इसीप्रकार जो सत्ताके-गुणके 
प्रदेश हवे ही द्रव्यके-गरुणीके है, इसलियेः उनमें प्रदेशभेद नहीं है । 


१. भाववान्‌ = भाववाला । [द्रव्य भाववान्‌ है जौर सत्ता उसका भाव है । वे अप्रथक्‌ है शस अपेन्ता- 

से अनन्य है । प्रयक्त्व ओर अन्यत्वका मेद्‌ जिस अपेन्ञासे है उस अपेक्ताको लेकर उनके विरोषा्थं आगामी गाथा- 

भें कगे, उन्दँ यद्य नदीं लगाना चाहिये; चिन्त यहाँ अनन्यत्वको अप्रथक्तवके अर्थमें ही समना चाहिये । ] 
२२ 


१७० ~ प्रवचनसार - ` [ भगवान भरीुन्द्कुन्द-कदान 


द्रव्यस्य गुणिन इति तयोनं श्रदेशबिभागः। एवमपि तयोरन्यतमस्तिवन्तक्षणसद्धाषात्‌ । अत- 
द्भायो ह्यन्यत्वस्य रक्षणं, तत्तु सचाद्रव्ययोर्विश्रत एव गुणगुणिनोस्तद्मावस्याभावात्‌ शुक्छोत्तरीयव- 
देव । तथादहि- यथा यः क्िरेकचज्ुरिद्धियविषयमापदयमानः समस्तेतरेन्दियग्राममोचरमतिक्रान्तः 
शक्ल गुणो भवति, न खल तद खिलेन्धरियग्रामगोचरीभूतश्चचतरीयं भवति, यच किराखिसेन्दियग्राम- 
गोचरीभूतदुत्तरीयं भवति; न खल स एकचन्ुरिद्रियविषयमापवमानः समस्तेतरेन्दरियग्रामगोचर- 
मतिक्रन्तः शुक्लो गुणो मबतीति तयोस्तद्धाचस्यामावः । तथा या क्रिलाभित्य वर्तिनी निर्युणैक- 


एेसा होनेपर भी उनमें ( सत्ता श्रौर द्रव्यमें ) भ्रन्यत्व है, क्योकि ८ उनमें ) 
म्न्यत्वके लक्षणका सद्भाव है । "श्रतद्‌भाव अरन्यत्वका लक्षण है । वह तो सत्ताश्रौर 
द्रव्यके है दही, क्योकि गुण भ्रौर गुणीके "तद्भावका ग्रभाव होता है; -युक्लत्व श्रौर 
वस्त्रकी भाति । वहु इसप्रकार है किः-जंसे एक चक्षुइन्द्ियके विषयमे ्रानेवाला श्रौर 
श्नन्य सब इन्द्योके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्वं गुण है वहु समस्त इन्द्ि- 
समूहको गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है; श्रौर जो समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होने- 
वाला वस्त्र है वह॒ एक चक्षुदन्दरियके विषयमे भ्रानेवाला तथा भ्रन्य समस्त इन्द्ोके 
समूहको गोचर न होनेवाला ुक्लत्व गुण नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका ब्रभाव है; इसी- 
प्रकार, -किसीके ्राश्रय रहनेवाली, *निगु ण, एक गणकी वनी हुई, “विशेषण 'विधा- 
यक श्रौर °वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है वह किसीके ्राश्चयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, 


१--अतदूभाव == (कथंचित्‌ ) उसका न होना; ( कथंचित्‌ ) उसरूप न होना ( कथंचित्‌ ) अतद्‌- 
रूपता । द्रन्य कथंचित्‌ सन्तारूपतसे नदीं है ओर सन्ता कथंचित्‌ द्रज्यरूपसे नदीं है, इसलिये उनके अतदूभाव 
है । २--तदूभाव = उसका होना, उखरूप दोना, तदूरूपता । ३--सन्ण द्रन्यके आश्रयसे रहती दै? ्र्यको, 
किसीका आश्रय नहीं है । [ जैसे घडे घी रहता है, उसीप्रकार द्रन्यमे सत्ता नदीं रहती; क्योकि घडेमं ओर 
धीम तो प्रदेदामेद्‌ दैः किन्तु जेसे आममें वे गंधादि द उसीपरकार दरव्यम सत्ता है । ] ४-निगु ण = गण 
रहित [ सत्ता निगुण है, द्रव्य गुरवाला है । जैसे आम वर्णं, गंध; स्पर्शादि राणयुक्त दै, किन्तु वगुण 
कहीं गंध, स्पशं था अन्य किसी शुएवाला नदीं है, क्योकि न तो वु सु*वा जाता है जौर न स्पशे किया 
जाता है । ओर जैसे आत्मा ज्ञानगुरवाला, वीर्यगुणवाला .इव्यादि है, परन्तु ज्ञानगुण कदं .चीयगुणवाला या 
अन्य किसी गुरवाला नीं है, इसीग्रकार द्रव्य अनन्त गुखोंबाला है, परन्तु सत्ता गुएवाली नदीं दै! 
( यद, जैसे दण्डी द्ण्डबाला है उसीप्रकार. द्रज्यको गुणवाला नदीं सममना चाये; क्योंकि दण्डी ओर 
दर्डमें श्रदेशमेद दै विन्दे द्र्य ओौर रुख अभिन्नप्रदेशी है । ) ] ५--विरोषण = विशेषता; लक्तणः भदक 
घ  .६--विधायक = विधान करनेवाला; स्चयिता.। ७- वृत्ति = दोना, अस्तित, उत्पाद्व्यय-ध्रौन्ययक्त 


तेन शास््रमाला ] ~ ज्ञेयत्व-पज्ञापन - १७१ 


गुणसप्ुदिता विशेषणं षिधायिक वृ्तिस्वस्या च सचता भवति, न खलु तदनाधित्य वतिं युणवदने- 
कयुणतष्ुदितं विशेष्यं विधीयमानं इतिमर्स्वरूपं च द्रज्यं भवति यत्तु फिलानाभित्य वतिं गुण- 
वदनेकगुणसथुदितं षिशेष्यं विधीयमानं धचिमत्स्वहूपं च द्रव्यं भवति, न खल साश्चित्य वर्तिनी 
निग णंकगुणसथुदिता विशेषणं विधायिका धरचतिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्धायस्याभावः। 


श्रनेक ` गुणोंसे निमित, "विशेष्य, विधीयमान श्रौर वृत्तिमान स्वरूप द्व्य नहीं है, 
तथा जो किसीके भ्राश्रयके विना रहनेवाला, गुणवाला, भ्रनेक गुणोंसे निमित, विशेष्य, 
विधीयमान ग्रौर वृत्तिमानस्वरूपं द्व्य है वह किसीके भ्रा्ित रहनेवाली, निगु ण, एक 
गुणसे निमित, विशेषण, विधायक श्रौर वृत्तिस्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्‌- 
भावका ्रभाव है। एेसा होनेसे ही, यद्यपि सत्ता रौर दुव्यके कथंचित्‌ अ्रनथन्तिरत्व 
( श्रभिच्चपदार्थत्व, श्रनच्यपदार्थत्व ) है तथापि उनके सवेथा एकत्व होगा एेसी शंका 
नहीं करनी चाहिये । क्योकरि तद्भाव एकत्वका लक्षण है । जो उसरूप ज्ञात नहीं होता 
वह्‌ ( सर्वथा ) एक कंसे हो सकता दै ? नहीं हो सकता । परन्तु गुण-गुणी-रूपसे अनेक 
ठी 2, यह ग्रथ हं । 

८ भावाथेः-भिन्नप्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है, मरौर ्रतद्‌ भाव म्नन्यत्वका लक्षण 
दै । दुल्यमे मरौर गुणे पृथक्त्व नहीं है फिर भी अन्यत्व है । 


प्रशनः-- जो ग्रपृथ॒क्‌ होते. हैँ उनमें श्रन्यत्व कंसे हो सक्ता है ? 


उचरः- उनमें वस्त्र ओर्‌ शुभ्रता ( सफेदी ) कौ भाति भ्न्यत्व हो सक्ता है | 
वस्त्रक श्रौर उसकी श्ुभ्रताके प्रदेया भिन्न नदीं है, इसलिये उनमें पृथक्त्व नहीं है । 


१-- विशेष्य = विशेपताको धारण करनेवाला पदार्थ; लक्ष्यः मेयपदाथ--धर्मीं । [ जैसे मिठास, सपफेदी; 
सचिक्कणएता आदि मिश्रीके विशेष गु है जीर मिश्री इन विरोपरुणोसे विरोपित होती हृ अर्थात्‌ उन 
विशेयताअसि शात होती हृद, उन मेदसि भेद्ित ्टोती हई एक पदाथ है, ओर जैसे ज्ञान दरसन, चारित्र; 
वीय इत्यादि आत्मके विशेषण दँ ओर आत्मा उन विशेपणोसे विरोपित होता हमा ( लक्तित, 
भेदितः पदचाना जाता हा ) पदार्थं है उसीभ्रकार सत्ता विरोपण है ओर द्रव्य विशेष्य है । ८ यदो यह 
नदीं भूलना चाहिये कि विशरेप्य ओर विशेपणके प्रदेशमेद नदीं है । ) ] २--विधीयमान = रचित दोने- 
वाला । ( सत्ता इत्यादि गुण द्रन्यके रचयिता हैँ ओौर द्रव्य उनके द्वारा रचा जानेवाला पदार्थं है । ) 
३- वृत्तिमरान = धृत्तिवाला;) अभ्तितववाला; स्थिर रहनेवाला । ( पत्ता वृ्तिस्वरूप अर्थात्‌ अस्तिस्वरूप है 
ओर द्रव्य अस्ति रदनेस्रूप दै । ) 


१५२ ` ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दन्द्‌-कदात 


अत एवे च सतद्रव्ययोः कथंविदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वधेकत्वं न शङ्कनीयं, तद्भावो द्यकलस्व 
क्षणम्‌ । यत्त॒ न तदुभवदिमाग्यते तत्कथमेकं स्यात्‌ । अपि तु गुणगुणिरूपेणानेक 
मेवेत्यथंः ॥ १०६ ॥ 


अथातद्भावषुदाहूत्य प्रथयतिं- 


सदव्वं सच गुणो सच्चैव य पज्जञओ्ओ ति पित्थारो । 
जो खलु तस्स अभावो सो. तदभावो अतम्भावो ॥१०७॥ 


सदृद्रव्यं सच्च गुणः सच्चैव च पर्याय इति षिस्तारः 
यः खलु तस्याभावः स तदमागोऽतद्भावः ॥१०७॥ 


एेसा होने पर भी शुभ्रता तो सात्र ्रखोसे ही दिखाई देती है, जीभ, नाक श्रादि शेष 
इन्द्योसे नहीं । शौर वर्त्र पाचों इन्द्योसे ज्ञात होता. है । इसलिये ( कथंचित्‌ ) वस्त्र 


शुभ्रता नहीं है भ्रौर शुभ्रता वस्त्र नहीं है। यदिरेसानदहो तो वस्त्रकी भाति.चुभ्रता 
भी जीभ, नाक इत्यादि सवं इन्दयोसे ज्ञात होना चाहिये । किन्तु एेसा नहीं होता । 


~५~ म~ 


इसीप्रकार दुव्यमे श्रौर सत्तादि गुणोमे भ्रपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है; 
क्योकि दुव्यके श्रौर गुणके प्रदे भ्रभिन्न होने पर भी दुव्यमें श्रौर गुणमे संज्ञा, सख्या, 
लक्षणादि भेद ॒होनेसे ( कथंचित्‌ ) द्व्य गुणरूपं नहीं है रौर गुण दुव्यरूप 


नहीं है ॥१०६॥ ९९ 
^. 
ग्रन, प्रतद्भावको उदाहरणपुवेक स्पष्ट बतलाते है-- "+ \ - 


गाथा १०७ 


अन््रयाथंः-[ सतूद्रभ्यं ] सत्‌द्व्य' [ सत्‌ च गुणः ] 'सत्गण" [ च ] ग्रौर [सद्‌ 
च एव पर्यायः ] सत्‌ पर्याय [ इति ] इस प्रकार [ विस्तारः ] ( सत्तागुणका ) विस्तार 
है! [ यः खलु ] ( उनमें .परस्पर ) रौर जो [ तस्व अभावः ] उसका श्रभाव' भ्र्थात्‌ 
'उसरूप होनेका श्रभाव' है सो [ सः ] वह्‌ [ तदभावः ].उसका श्रभाव [ अतदूमावः | 
श्रतद्भावदहै। 


खेन शालमाला ]} ~ ज्ञेयतस्व-प्रक्ञापन ~ १७३ 


यथा खन्वेकं धुक्ताफरस्ग्दाम, हार इति ध्त्रमिति शरक्ताफठमिति तरेधा विस्तार्यते, तथैकं 

द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति तरेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्य युक्ताफलसग्दाम्नः शुक्लो 
गुणः शुक्लो हारः शकलं धत्रं शक्टं धुक्ताफरमिति त्रेधा विस्तार्यते, तथेकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः 
सदुद्रव्यं सद्गुणः संत्प्याय इति त्रेधा विस्ताय॑ते । यथा चैकस्मिन्‌ धक्तापरक्तण्दाम्नि यः शुक्लो 
~~ ~~~ ~~ 1 -- ---1- व्प्रा  --3एर 
स्पा टीकाः जसे एक "मोतियोकी माला हारके ल्पमे सूत्र (धागा ) के रूपम 
श्रीर मोतीके रूपमे-( त्रिधा ) तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक 
द्व्य, दुच्यके रूपमे, गुणके रूपमे श्रौ र पययके रूपमे-तीन प्रकारसे विस्तारित किया 

जाता है | 





ग्रौर जसे एक सोतियोकी मालाका श्ुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, 
ग्रौर शुक्ल मोती-यों तीन भ्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक दुन्यका 
सत्तागुण सत्‌ दृव्य, सत्गुणः ग्रौर सत्पर्याय,-यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया 
जाता है । 


, श्रौर जसे एक मोतियोकी मालामें जो शुक्लत्वगरुण है वह हार नहीं है, धागा 
नहीं हैया मोती नहीं है, भ्रौर जो हार, धागा या मोती है वह्‌ शयुक्लत्व गुण नहीं है; - 
इसप्रकार एक दूसरेमे जो "उसका श्रभाव' ब्र्थात्‌ 'तद्‌.प होनेका श्रभाव' है सो वह 
सतद्‌-प्रभाव' लक्षण श्रतद्‌भावः' है, जो कि भ्रन्यत्वका कारण है। इसीप्रकार एक 
द्व्यमे जो सत्तागरुण ह वह दव्य नहीं है, -अन्यगुण नहीं है, या पर्याय नहींदहै; रौर 
जो दुव्य श्रन्य गुण या पर्याय है वह सत्तागुण नहीं है--इसप्रकार एक दूसरेमे जो 
“उसका श्रभाव' भ्र्थात्‌ तद्‌.प होनेका श्रभाव' है वह -'तद्-ग्रभाव' लक्षण श्रतद्भावः 
है जो कि प्रन्यत्वका कारण है । 


भावाथं;--एक भ्रात्माका विस्तारकथनमे श्रात्मदुग्य'के रूपभे अ । 
के रूपे ग्रौर “सिद्धत्वादि पर्याय" के रूपमे-- तीन प्रकारसे वर्णन किया जाता है । इर्सी- 


प्रकार सवं दुव्योके सम्बन्धमें समना चाहिये । 


१-मोतियोंकी माला मोवी का दार, मौक्तिकमाला । 

२--अन्यगुण॒ = सत्ता सिवाय दूसरा कोद भी गुण । 

दे-तदू-अभाव = उसका अभावः; ( तदू-अभाव = तस्य अभावः ) [ तदूभाव अतदूभावका लक्षण 
( स्वरूप ) है; अतद्‌ भाव अन्यत्का कारण दहै । ] 


१७४ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्द्न्द-कान , 


गुणः सन हारो न धत्रं न प्रक्ताफलं यथ हारः घ्रं छक्ताफलं घा स न छ्क्लो गुण इतीतरेवरस्य 
यस्तस्यामावः स॒ तदभावरक्षणोऽतद्धाबोऽन्यस्वनिवन्धनभूतः । तथेकस्मिन्‌ द्रष्ये यः सचागुण- 
स्तन्न दरव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यच्च द्रन्यमन्यो गुणः पर्यायो वा सन सचागुण इतीतर 
तरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणो ऽतद्धाबोऽन्यत्रनिबन्धनभूतः ॥१०७॥ | 


अथ स्ेथाऽभावरक्नणत्वमतद्धाबस्य निपेषयति- 


जे दब्बं तरण गुणो जो वि गुणो सो ण तच्मलथादो । 
एसो हि अतव्भावो णेव अभावो ति णिदिटो ॥१०्‌ 


भ्रौर एक भ्रात्माके भ्रस्तित्व गुणको सत्‌ श्रात्मद्‌व्य', "सत्‌ ज्ञानादिगुणः प्रौर 
सत्‌ सिदत्वादि पर्याय'- यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है; इसीप्रकार 
सभी दग्योके सम्बन्धमें समभना चाहिये । 


श्रौर एक भ्रात्माका जो भ्रस्तित्व गुण है वह भ्रात्मद्रन्य नहीं है, ( सत्ता गुणके 
बिना ) ज्ञानादिगुण नहीं है, या सिद्धत्वादि पर्याय नहींहै; प्रौर जो भ्रात्म द्रव्य हैः 
( सत्‌ सिवायके ) ज्ञानादिगुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है वह भ्रस्तित्व गुण नहीं है 
इसप्रकार उनमें परस्पर भ्रतद्‌भाव है, जिसके कारण उनमें श्रन्यत्व है। ईइसीप्रकार 
सभी दु्योके सम्बन्धमें समना चाहिये । 


इसप्रकार इस गाथामें सत्ताको उदाहरण देकर ्रतद्भावको स्पष्टतया सम- 
भया है । 


( यहां इतना विशेष है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धे कहा है, वह भ्रन्य 
गुणोके विषयमे भी भलीभांति समभ लेना चाहिये । यथाः- सत्ता गुणकी भाति एक 
प्रात्माके वीरयेगुणको वीयेवान्‌ श्रात्मदव्य' वीर्यवान्‌ ज्ञानादिगुण' रौर वीर्यवान्‌ सिद्ध- 
त्वादि पर्याय'-इसप्रकार विस्तरित कर॒ सक्ते हँ । अ्रभिन्नप्रदेशा होनेसे इसप्रकार 
विस्तार. किया जाता है, फिर भी संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादि भेद .होनेसे वीयेगुणके तथा 
ग्रात्मदुन्यको, ज्ञानादि भ्नन्य गुण श्नौर सिद्धत्वादि पर्यायके ्रतद्‌भाव है, जो कि उनम 
भ्रन्यत्वका कारण है ।॥ १०७ ॥ । 


भ्रव, सवथा रभाव श्रतद्भावका लक्षण है, इसका निषेध करते है-- 


लेन शाख्रमाला ] -- ज्ञेयततत्व-्रज्ञापन ~ १७५ 


यदृद्रव्यं उन्न गुणो योऽपि गुणः स॒ न त्भर्थत्‌ । 
एष ह्यतद्धावो नैष अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १०८ ॥ 


एकस्मिन्द्रव्ये यदुद्रभ्यं गुणो न वद्धवति, यो गुणः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यदद्रव्यस्य गुण- 
स्पेण गुणस्य वां द्रव्यसूपेण तेनामवनं सोऽतद्धावः । एतावतेवाम्यखन्यवहारसिदधेन॒पुनदरव्य- 
स्यामाबो गुणो गुणस्यामाबो द्रव्यमित्येव॑रक्षणोऽमाबोऽतद्भाव, एवं सस्येकद्रव्यस्यानेकत्वथरुमय- 
शूर्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात्‌ । तथाहि- यथा खलु चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्यमचेतनद्रन्य- 
स्यामावश्चेतनद्रन्यमिति तयोरनेकतवं, तथा द्रव्यस्यामावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येकस्यापि- 
द्रभ्यस्यानेकत्वं स्यात्‌ । यथा सुवर्णस्यामावे सुवणत्वस्यामावः सुवर्णत्वस्यामावे पुवर्णस्यामाव 


~~ 


गाथा १०८ 


अन्वयार्थः--[ अर्थात्‌ ] स्वरूपपिक्षासे [ यत्‌ द्रव्यं ] जो.द्व्य है [तत्‌ न गुणः] 
वह गण नहीं है, [ यः अपिं गुणः ] ्रौर जो गुण है [ सः न तत्वं ] यह द्व्य नहीं है । 
[ एषः हि अतदुभावः | यह अ्रतद्भाव है; [नए अभावः | सर्वेथा श्रभाव श्रतद्‌भाव 
नहीं है; [ इति निर्दिष्टः ] एेसा ( जिनेन्द्देव द्वारा ) निदेश किया गया है । 


टीका-एक दृव्यमे जो दुव्य है वहु गुण नहीं, जो गुण है वह्‌ दुव्य नहीं 
है; --इसप्रकार दुव्यका गुणरूपसे न होना है श्रथवा गुणका दुन्यरूपसरे न होना, भ्रतद्‌- 
भाव है; क्योकि इतनेसे ही भ्रन्यत्व व्यवहार ( भ्न्यत्वरूप व्यवहार ) सिद्ध होता है। 
परन्तु दन्यका श्रभाव गुण है, गुणका अमाव द्व्य है;-एेसे लक्षणवाला भ्रभाववो 
ग्रतद्भाव नहीं है । यदिेसाहोतो ( १) एक दुव्यको म्रनेकत्व श्रा जायगा, (२) 
उभयदून्यता ( दोनोका भ्रमाव ) हो जायगा, अ्रथवा (३) अ्रपोहरूपता म्राजायगी । इसी- 
को समभाते है- 


( दव्यका सभाव गुणदहै ओ्रौर गुणका श्रभाव दन्य; टेसा मानने पर प्रथम 
दोष इसप्रकार भ्रायगाः-) 


( १ ) जैसे चेतनद्व्यका श्रमाव शरचेतन दव्य है (श्रौ र). ्रचेतनद्व्यका श्रमाव 
चेतन. द्व्य -दै--इसप्रकार उनके भ्रनेकत्व (द्वित्व) है, उसीप्रकार द्रव्यका भ्रमाव गुण, 
(श्रौर ) गुणका भ्रभाव द्रव्य है;--इसप्रकार. एक द्रव्यके भी श्रनेकत्व भ्राजायगा ।. 
( भ्र्थात्‌ द्रव्यके एक हीनेपर भी उसके भ्रनेकत्वका प्रसंग श्राजायगा । 


१७६ ~ प्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीङुन्दङ्ुन्द-क्ान 


इत्युमयशुत्यस्वं, तथा द्रव्यस्याभावे -गुणस्याभावो युणस्यामावे द्रव्यस्यामाव इत्युभयशाल्यतवं 
स्यात्‌ । यथा पटाभावमात्र एव धटो धटामावमात्र एव पट इृत्युभयोरपोहरूपत्वं तथा द्रव्यामाब- 
मात्र एव गुणो गुणोभावमत्र एव द्रव्यमित्यत्राप्यपोहरूपत्वं स्यात्‌ । ततो द्रव्यगुणयोरेकत्वम- 
शल्यखमनपोहत्वं चेच्छता यथोदित एवातद्धाबोऽम्युपगन्तभ्यः ।। १०८ ॥ 


अथ सचाद्रव्ययोगंणयु णिभावं साधयति- - 


( श्रथवा उभयुन्यत्वरूप दूसरा दोष इसप्रकार भ्राता हैः-) 


(२) जेसे सुवणेका भ्रभाव होने पर सुवणेत्वका श्रभाव हो जातादहै, भ्रौर 
सुवर्णत्वका अभाव होनेपर सुवर्णका भ्रभाव हो जाता है--इसप्रकार . उभयदून्यत्व हो 
जाता है; उसीप्रकार द्रव्यका श्रभाव होनेपर गुणका भ्रभाव श्रौर गुणका अभाव होने 
पर द्रव्यका श्रभाव होजायगा; - इसप्रकार उभयजूुन्यता होजायगी । (अर्थात्‌ द्रव्य तथा 
गुण दोनोके श्रभावका प्रसंग श्राजायगा । ) 


( श्रथवा अ्रपोहरूपता नामक तीसरा दोष इसप्रकार भ्राता हैः- 


(३) जसे पटाभावमात्र हीघटदहैः घटाभावमात्र ही पट दहै, ( भ्र्थात्‌ 
वस््रके केवल श्रभाव जितनाही घटदहै, रौर घटका केवल श्रभाव जितना दही वस्त 
है )-- इसप्रकार दोनोके भ्रपोहरूपता है, उसीप्रकार द्रव्याभावमाच्र ही गुण श्रौर गुणा- 
भावमात्र ही द्रव्य होगा;- इसप्रकार इसमे भी ( द्रव्य-गुणमें भी) `भ्रपोहरूपता 
भ्राजायगी, ( भ्र्थात्‌ केवल नकाररूपताका प्रसङ्ख श्राजायगा ।) 


इसलिये द्रव्य श्रौर गुणका एकत्व, अरशून्यत्व श्रौर श्रनपोहत्व॒चाहनेवालेको 
यथोक्त ही भ्रतद्भाव मानना चाहिये ॥ १०८ ॥ 


भ्र, सत्ता ्रौर द्रव्यका गुण-गुणित्व सिद्ध करते हः - 
१--अपोदरूपता = सर्वया नकारात्मकता; सर्वथा भिन्नता । ( द्रव्य ओीर गुणमें एक दूसरेका केवल 


नकार ही दो.तो रव्य रुएबाला दै! ष्यह गुण इस द्रन्यका दै" इत्यादि कथनसे सूचित किसीभ्रकारका 
संबन्ध ही द्रव्य ओर गुणके नहीं बनेगा । ) २--अनपोहत्व = अपोदरूपताका न होना; केवल नकारात्म- 


कताकरा न होना । । । १९ 


दैन शाद्चमाला ] ~~ ज्ञेदतस्व-परज्ञापत ~ १७७ 


जो खलु दव्वसहाषो परिणामो सो युणो सदविसिद्टो । 
सद्वद्िदं सहाव दव्व त्ति जिणोबदेसोयं ॥१०६॥ 


यः खलु द्रष्यस्वमावः परिणामः स गुणः सदवरिशिष्टः । 
सदवस्थितं समवे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम्‌ ॥ १०९ ॥ 


द्रव्यं हि स्वमा नित्यमवतिष्टमानत्वार्दिति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ स्वभावस्तु द्रव्यस्य 
परिणामोऽभिदहितः । य एव द्रव्यस्य स्वमावभूतः परिणामः, स एव सदविरिष्टौ गुण इतीह 
साष्यते। यदेव दहि द्रव्यस्वरूपघ्रचिभृतमस्तित्वं द्रव्यगप्रधाननिद सत्सदिति संशन्यते 
तदविरिष्टगुणभूत एव द्रव्यस्य समावभूतः परिणामः द्रन्यदृतेर्हिं त्रिकोटिसमयस्यर्धिन्याः 
प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमेनाद््रव्यस्वमावभूत एव तवत्परिणामः । स त्वसितत्वभू- 


गाथा १०६ 


अन्वयाथः-[ यः खल ] जो [ द्रव्यस्वभावः परिणामः | द्रव्यका स्वभावभूत 
( उत्पादव्ययध्नौव्यात्मक ) परिणाम है [सः] वह (परिणाम ) [ सदविचिष्टः गुणः ] 
“सत्‌ से श्रविरिष्ट ( सत्तासे अभिन्न है एसा ) गुण है । [ स्वभावे अवस्थितं ] स्वभावमें 
ग्रवस्थित ( होनेसे ) [ द्रव्यं ] द्रव्य [ सद्‌ ] सत्‌ है-[ इहि जिनोपदेशः ] एेसा जो 
( ९६& वीं गाथामें कथित ) जिनोपदेद है [ अयम्‌ ] वही यह दै। ( अर्थात्‌ ९€ वीं 
गाथाके कथनमेसे इस गाथामें कथित भाव सहज ही निकलता है । ) 


टीकाः--द्रव्य स्वभावमें नित्य श्रवस्थित होनेसे सत्‌ है-एेसा पहले ( ९€ 
वीं गाथामे) प्रतिपादित किया गया है; श्रौर (वर्ह) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया 
है । यहाँ यह सिद्धक्ियाजारहाहै कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही सत्‌' 
से श्रविरिष्ट ( श्रस्तित्वसे प्रभिन्न, एेसा ) गुण है । 


जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत भरस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा सत्‌" शब्दसे 
कहा जाता है उससे श्रवििष्ट ( उस श्रस्तित्वसे भ्रनन्य ) गुणेभूत ही द्रव्य स्वभावभूत 
परिणाम है; क्योकि द्रव्यकी वृत्ति (ग्रस्तित्व ) तीन प्रकारके समयको ( भूत, भविष्यत, 
वर्तमान कालको ) स्परित करती है, इसलिये ( वह वृत्ति--्रस्तित्व ) प्रतिक्षण उस 
उस स्वभावरूप परिणमित होती है, ( इसलिये ) प्रथम तो द्रन्यका स्वभावभरूत परि 


१. वृत्ति बतैना; अस्तित्व रहना वह; टिकना वह । 
२२ 


१७८ ~ भ्वचनखार ~ [ भगवान ब्रीक्घन्दङ्ुन्द-कशान 


तद्रन्यद्स्यात्मशयत्सदविंरिष्टो द्रव्यविधायको गुण एवेति सचद्रन्ययोगुंणगुणिभावः 
सिद्धयति ॥ १०९ ॥ 


अथ गुणगुणिनोर्नानादयषुपहन्ति- 


णत्थि गृणो त्ति व कोई पन्जायो तीह बा विणा दवं । 
द्ग्वत्तं पुणमभावो तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ ११० ॥ 


नास्ति गुण इति घा कथित्‌ पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम्‌ । 
द्रव्यत्व पुनभवस्तस्मादद्रव्यं घ्वयं सचा ॥ ११० ॥ 


न खलु द्रव्यास्पृथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति बा कथिदपि स्यात्‌ । यथा युवर्णालय- 
थग्भूतं तत्पीतत्वादिकमिति वा तद्ुण्डरत्वादिकमित्ि बा । अथ तस्य तु द्रव्यस्य स्वस्य- 
बृ्तिभूतमस्तित्वाख्यं यदूद्रव्यस्वं च खलु तद्धाबाख्यो गुण एव भवन्‌ फ हि द्रव्यात्पृथग्भूतत्वेन 
बते । न षतत एष । तर्हि दरव्यं सत्ताऽतु, स्वयमेव ।॥ ११० ॥ 


णाम है; श्रौर वह ( उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणाम ) भ्रस्तित्वभरूत द्रव्यकी वृत्ति 
स्वरूप होनेसे, 'सत्‌से भ्रविरिष्ट, द्रव्यविधायक ( द्रव्यका रचयिता ) गुण ही है 1 इस- 
प्रकार सत्ता शओ्रौर द्रव्यका गुण-गुणी भाव सिद्ध होता है ॥ १०६ ॥ 


श्रव, गुण स्रौ र गुणीके भ्रनेकत्वका खण्डन करते है-- 
गाया ११० 


अन्वयाथंः--[ इह ] इस विद्वमें [ गुणः इति वा करिचित्‌ ] गुण ेसा कू 
[ प्यायः इति वा ] या पर्याय पसा कुछ | द्रन्यं षिना नास्ति | द्रव्यके विना ( द्रव्यसे 
पुथक्‌ ) नहीं होता; [ द्रव्यत्वं पुनः भावः ] शौर द्रव्यत्व भाव है ( अर्थात्‌ श्रस्तित्व गण 
है ); [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ द्रव्यं स्वयं सत्ता 1 द्रव्य स्वयं सत्ता ( श्रस्तित्व ) है । 


रीकाः-- वास्तवमे द्रव्यसे पृथग्भूत एेसा कोई गुण या सी कोई पर्याय कुछ 

नहीं होता; जंसे--सुवणंसे पृथग्भूत उसका पीलापन श्रादि या उसका कुण्डलत्वादि 

ं होता 1 श्रव, उस द्रव्यका स्वरूपकी वृत्तिभ्रूत जो ्रस्तित्व नामसे कहा जानेवाला 

्र्व्यत्व है उसंकें माव" नामसे कहा जानेवाला गुण ही होनेसे, क्या उस्र द्रव्यसे पृथक्‌- 
रूपसे रहता है ? नहीं ही रहता । तव फिर द्रव्य स्वयमेव सत्ता हो ॥ ११० ॥ 


सैन शोसरमाला ] ~ ज्ञेयतच्व-प्ज्ञापन - १५७६ 
अथ द्रव्यस्य. सहूत्यादासदुत्पादयोरविरोधं सथयति- 


एवंवि. सहाप दत्वं दव्वत्थपन्जयत्थेदहि । 
सदसन्भावणिबद्ध .पादठ्भावं सदा लभदि ॥१११॥ 


५, एवंषिधं स्वमवे द्रव्यं द्रव्याथपर्यायार्थाम्याम्‌ । ^ 
सदसदावनिवद्ध' प्रादुरमावं रदा रमते ॥ १११ ॥ 


एवमेवधथोदितध्रकारसाकल्याकलरङ्कलाञ्चनमनादिनिधनं सर्स्राते प्रादुमावमास्कन्दति. 
द्रव्यम्‌ । स तु प्रादुरमाषो द्रव्यस्य द्रन्याभिधेयतायां सद्धाबनिवद्ध- एव स्यात्‌ । पर्यायाभिधेय- 
तायां तषद्धावनिवद्धं एव । ` तथादि- यदा द्रव्यमेषाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रमवाबसान- 


ग्रव, 'द्रघ्यके सत्‌-उत्पाद श्रौर ग्रसत्‌-उत्पाद होनेमें अ्रविरोध सिद्ध करते है- 
ष गाथा १११ 


अन्वयाथः--[ एवं विधं द्रव्यं ] एेसा ( पूर्वोक्त ) द्रव्य [ स्वभावे ] स्वभावमें 
[ द्रद्थाथपर्यायार्थाम्यां ] द्रव्याथिक गओ्ौर पर्यायाधथिक नयोके दारा [ सदसद्धाधनिबद्ध 
प्रादुर्भावं ]. सद्भावसंबद्ध श्रौर श्रसद्‌मावसंवद्ध उत्पादको [ सदा लभते ] सदा प्राप्त 
करता है। 


टीकाः--इसप्रकार यथोदित ( पूर्वैकथित ) सरव॑प्रकारसे “श्रकलंक लक्षणवाला 
भ्रनादिनिधन यह द्रव्य सतस्वभावमें ८ भ्रस्तित्व स्वभावमे) उत्पादको प्राप्त होता है। 
दरन्यका वह्‌ उत्पाद द्रग्यकी श्रभिधेयताके समय -.सद्‌भावसंबद्ध है म्रौर पर्यायोकी 
कथनीके समय श्रसद्‌भावसंवद्ध है । इसे स्पष्ट समते है-- 


जव द्रव्य ही कहा जाता है पययिं नही; तन उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युग- 
पत्‌ भ्रवतेमान, दव्यको उत्पन्न करनेवाली *अन्वयदाक्तियोके द्वारा, उत्पत्तिविनारलक्षण- 


१. अकलंक = निर्दोप ( इस द्रन्य पूर्वकथित सर्वप्रकार निर्दोप लक्षणएवाला दै । ) 
२. अभिधेयता = कहने योग्यपना; विवन्ता; कथनी । 


३. अन्वयशक्ति = अन्वयरूपराक्ति । ८ अन्वयशक्तियां उत्पत्ति ओर नाश्चसे रदित दै, एक दी साथ 
प्रवृत्त होती है ओर द्रन्यको उत्पन्न.करती है । ज्ञान, दर्शन) चारित्र, इत्यादि घात्मद्रन्यकी जन्वयशक्तियां 


है ।) 


१८० ~~ भ्वचनसार ~ [ भगवान शरीकुन्दढुन्द-कहान 


वरनितामियौगपचप्रहचामिद्रम्यनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः प्रमवा्सानलान्वनाः क्रमपरराः 
पर्यायनिष्यादिका व्यतिरेकन्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य सद्धावनिद्ध एव प्रादाः हेम. 
बत्‌ । तथाहि--यद्‌ा हेमेवाभिधीयते नाज्गदादयः पर्यायास्वदा हेमसमानजीवितामि्ोपपप्च- 
तामिर्देमनिप्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिरङ्गदादिपर्यायसमानजीविताः क्रमपरवृरा अङ्गदादिपर्याय- 
निष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो हेम्नः सद्धावनिषद्ध एव प्रादुर्भावः । यदा तु 





वाली, क्रमशः प्रवतेमान, पर्यायोकी उत्पादक उन-उन “व्यतिरेकव्यक्ति्योको प्राप्त होने- 
वाले दरन्यको `सद्भावसंवद्ध ही उत्पाद है; सुवरणेकी र्भाति । जैसेः-जव सुवणं ही ` 
कहा जाता है-वाजूवंध ्रादि पर्ययं नही, तव सुवण जितनी स्थायी, युगपत्‌ प्रवतंमान, 
सुव्ण॑की उत्पादक भ्रन्वयशक्तियोके द्वारा, वाजू्वंध इत्यादि पर्याय जितने स्थायी, 
कमस प्रवतं मान, वाजूवंध इत्यादि पर्यायोकी उत्पादक उन उन व्यतिरेक व्यक्ति्योको 
प्राप्त होनेवाले सुवर्णका सद्‌भावसंवद्ध ही उत्पाद है 1 


ग्रौर जव पर्यायं ही कही जाती है, द्रव्य नही, तव उत्पत्ति-विनादा जिनका 
लक्षण है एेसी, क्रमशः प्रवतं मान, पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली उन उन ग्यतिरेकव्य- 
क्तियोके दवारा, उत्पत्ति-विनाश रहित, युगपत्‌ प्रव्त॑मान द्रव्यकी उत्पादक ग्रन्वयशक्तिर्यो- 
को प्राप्त होनेवाले द्न्यको प्रसद्‌भावसंवद्ध ही उत्पाद है; सुवर्णकी ही भाति । यथा- 
जब बाजूवंधादि पयय ही कही जाती है-- सुवर्णं नही, तव वाजू्वंध इत्यादि पर्याय 
जितनी टिकनेवाली, करमशः प्रवतंमान, वाजूवंध इत्यादि पर्यायोकी उत्पादक उन उन 





१--च्यतिरेकच्यक्ति = भेदरूप प्रगटता । [ व्यतिरेकन्यक्तियां उत्पत्ति विनासको प्राप्न होती दै, करमशः 
भृत होती है ओर पयौयको उतपन्न करती है । श्रुतज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि तथा खरूपाचरण चार्तिः 
यथाख्यातवारित्र इत्यादि आस्मदरज्यकी व्यतिरेकर््या्तां है । व्यतिरेक ओर अन्वयके अर्क लिये १२० - 
प्छक्रा फुटनोट ( दिप्पण ) देखे । ] २-सदूमावसंवद्ध == सद्‌भाव-सत्के साथ संबन्ध रखनेवाला,- 
संकलित । [ द्रव्यकी विवक्ताके समय अन्वय शक्तियोको मुख्य ओर व्यतिरेकन्यक्तियोंको गौण कर दिया 
जाता है, इसलिये द्रव्यके सद्‌ मावसंवद्ध उत्पद्‌ ( सत्त्‌-उत्पाद्‌, विद्यमानका पाद ) दै । | 
२३--असद्‌भावसंवद्ध = असत्‌के साथ संवंधवाला-संकलित । [ पर्यया की विवक्ताके समय 
उयतिरेकव्यक्तिर्योको सुख्य ओर अन्वयशक्तियोको गौण किया जाता है, इसलिये द्रव्यके गसदूभावसंवद्ध 

~ उत्पाद ( असत्‌ उत्पाद, जविद्यमानका उत्पाद ) है | ] 


जैन शासख्मला ] ~ ज्ञेयतन्व-प्रज्ञापन ~ १८१ 


पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलाञ्यनामिः क्रमप्रवचाभिः पर्यायनिष्पादि- 
कामिव्यतिरेकव्यक्तिमिस्तामिस्ताभिः प्रमवावस्तानवनिता यौगपचत्रदचा द्रन्यनिष्पादिका 
अन्वयश्चक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासद्धावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमचदेव । तथाहि-यदाङ्गदादि- 
पर्याया एवाभिधीयन्ते न हैम तदाद्दादिप्यायसमानजीवितामि! करमप्रवचाभिरङ्गदादिपर्यायनि- 
ष्यादिकामिव्यैतिरेकव्यक्तिभिस्तामिस्तामि्ेमसमानजी विता यौगप्प्रघत्ता हेमनिष्पादिका अन्वय-- 
शक्तीः संक्रामतो हैम्नोऽपद्धावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायामिधेयतायामष्यसदुत्यत्ौ पर्या- 
यनिष्पादिकस्तास्ता व्यतिरेफव्यक्तयो यौगपचप्रवचतिमासाद्यान्वयश्क्तितमापन्नाः पर्ययान्‌ 
द्रवीङयु ;, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्तामिस्ताभिन्यंतिरेकव्यक्तिभि्ौगपयपरब्तिमासावा- 
त्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हैमीक्रियेरन्‌ । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्य- 


व्यतिरेक-व्यक्तियोके द्वारा, सुवणं जितनी टिकनेवाली, युगपत्‌ प्रवतंमान, सुवणंकी 
उत्पादक अ्रन्वयशक्तियोको प्राप्त सुवणेके भरसद्‌भावयुक्त ही उत्पाद है । 


ग्रव, पर्ययोकी अभिधेयता ( कथनी )के समय भी, भ्रसत्‌-उत्पादमे पर्ययोको 
उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियां युगपत्‌ प्रवृत्ति प्राप्त करके भ्रन्वय शक्तित्वको 
प्राप्त होती हई पर्यायोको, द्रव्य करता है ( पययोंकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेक- 
व्यक्त्या भ्रन्वयशक्तिरूप वनती हुई पर्यायोको, द्रव्यरूप करती हैँ ); जंसे बाजूवध भ्रादि 
पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियां युगपत्‌ प्रवृत्ति प्राप्त करके अ्रन्वय- 
शक्तित्वको प्राप्त करती हुई वाजूबंध इत्यादि पर्यायोको, सुवर्ण करता है । दरव्यकी 
श्रभिषेयताके समय भी, सत्‌-उत्पादमें द्रव्यकी उत्पादक श्रन्नयशक्तिर्यां क्रमप्रवृत्तिको 
प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हई, द्रव्यको पर्यायरूप करती 
है; जसे सुव्णंकी उत्पादक अ्नन्वयशक्तियां क्रमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेक- 
व्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको वाजुवंधादि पर्यायमात्ररूप करती है । 


इसलिये द्रव्यारथिक कथने सत्‌-उत्पाद है, पर्यायाथिक कथनसे भ्रसत्‌-उत्पाद 
दै,- यह्‌ वात ग्रनवद्य ( निदोषि, भ्रवाध्य ) है । 


भावा्थः--जो पहले विद्यमान हौ उसीकी उत्पत्तिको सत्‌-उत्पाद कहते है, 
ग्रौर जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको भ्रसत्‌-उत्पाद कहते हैँ । जब पर्यायों- 
को गौण करके द्रव्यका मुख्यतया कथन किया जाता दहै, तब तो जो विद्यमान था वही 
उत्पन्न होता है, ( क्योकि द्रव्य तो तीनों कालमें विद्यमान है ); इसलिये द्रव्याथिक 


१८२ 9 9 प्रव्यसार == » [ भलवाल श्रीकुम्दक्कम्द्‌नकहात ४ 


निष्पादिका अन्वयशक्तयः -कसप्रषृ्तिमासाद्य वसद्यतिरेफष्यक्तितमापन्ना द्रव्यं वर्यायीडुयु-1- 
तथा हेमनिष्पादिकाभिरल्वयशक्तिभिः क्रमग्रगृचिमासाव -तपद्रवतिरेकमापक्नाभिर्दमाङ्दादिषर्याय - 
मात्री करिये । ततो द्रम्याथदिशास्सदुत्पाद्ः) पर्यायायदिशादसप इत्यनवद्यम्‌ ॥ १११ ॥ 


अथ सदुस्पादमनन्यत्वेन निथिनोति-- - 


जीवो भवं सविस्सदि एरोऽमरो वा परो मवीय पुणो । 
कि दव्वत्तं पजहदि ए जहं अरणो कं होदि ॥ ११२ ॥ 
जीवो भवन्‌ भविष्यति नरोऽमरो वा परो भृत्वा पनः | 
फ द्रव्यत्वं प्रजहाति न जहदन्यः कथं भरति । ११२॥ 


नयसे तो द्रव्यको सत्‌-उत्पाद है; ओर जव द्रन्यको गौण करके पर्या्योका मख्यतया : 
कथन किया जाता है तव जो विद्यमान नहीं था वह्‌ उत्पन्न होता है ( क्योकि वतं- ` 
मानपर्याय भूतकालमे विद्यमान नहीं थी ), इसलिये पर्याया्थिकंः नयसे द्व्यके ग्रसतू- ' 
उत्पाद है 1 न ` - । 


यहा यह लश्षयमे रखना चाहिये कि द्रव्य भ्नौर पर्यायं भिन्न भिन्न वस्ते 
नहीं है; इसलिये पर्यायोकी विवक्षाके समय भी, अ्रसतुडंत्पादमे, * जो पययिं है वे. 
द्रव्यही है, श्रौर द्रव्यकी विवक्षाके समय भी, सतुउत्पादमे, जो दव्य है वे प्रयविंदहीः 
है ।॥ १११॥ अ 

म्र ( सर्व पर्यायोमे दव्य भ्रनन्य हैःशर्थात्‌ वह॒ का वही है! इसलिये उसके 


सत्‌-उत्पाद है^-इसप्रकार ) सतु-उत्फादको श्रनन्यत्वके द्वारा निक्ितःकरते है-- {८ 
1 > । १ 


गथा ११२ 


अन्वयार्थः [ जीवः ] जीव [ भवन्‌ ] परिणमित होता हुश्रा [ नरः ] मनुष्य; 
` [ अमरः ] देव [ वा ] श्रथवा [परः ] श्रन्य ( तिर्यच, नारकी या+सिद्ध ) [ भविष्यति | 
होगा, [ पुनः ] परन्तु [ भूता 1 मनुष्य देवादि होकर [कि] क्या कह [दव्य प्रजहाति 
दुव्यत्वको छोड़ देता है ? [ न जहतु ] नीं छोडता श्रा वह [ अन्यः कथं भवेति 3 श्रन्य 
कंसे हो सकता है ? ( भ्र्थात्‌ वह्‌ भ्रन्य नही, बहुका बही है 1 ) ˆ” । 


जैन शास्रमाला ] --त्तेयतख-प्ज्ञापन- १८३ 


द्रव्यं हि ताचद्रव्यत्वभूतामन्वयशक्ति नित्यम्यपरित्यजद्धबति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य 
पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तस्मिन्नपि ` दरव्यत्वभूताया अन्वयशक्तेच्यघनात्‌ 
द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निशीये द्रव्यस्य सदुत्पादः । वथाहि-जीगो द्रव्यं भवनार- 
फतियंग्मसुष्यदेषसिद्धत्वानामन्यतमेन पयायिण द्रव्यस्य ` पर्यायदुलं छितवृचित्वादवश्यमेव भवि- 
ष्यति । स हि भूत्वा च तेन छ द्रव्यतभूतामन्वयश्चक्तियुज्खति, नोञ्ज्ति । यदि नोज्जति कथ- ` 
मन्यो नाम स्यात्‌, येन प्रकरटितव्रिकोटिपतचाकः स एव न स्यात्‌ ॥ ११२॥ 








टीकाः-- प्रथम तोः दव्य दृव्यत्वभूत अ्नन्वयशक्तिको कभी भी न छोडता हुभ्रा सत्‌ ` 
ही दै । श्रौर द्न्यके जो षययिभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमे भी दव्यत्व- 
भूत ्रन्वयशक्तिकां भ्रच्युतत्व होनेसे द्व्य ्रनन्य ही है, ( म्र्थात्‌ उस उत्पादे भी अ्रन्व- 
यदाक्ति श्रपतित-ग्रविनष्ट-निस्चवलं होनेसे द्व्य वहका वही है, भ्रन्य नहीं । ) इसलिये 
ग्रनन्यत्वके दारा दुव्यका सत्‌-उत्पाद निश्चित होता है, ( भ्र्थात्‌ उपरोक्त कथनानुसार 
द्व्यका दुव्यापेक्षासे भ्रनन्यत्व होनेसे, उसके सत्‌-उत्पाद है,-एेसा अ्ननन्यत्वके हारा सिद्ध 


होता है । ) 
इसी वातको उदाहरणपुवंक स्पष्ट करते है-- 


जीव दृव्य होनेसे रौर दव्य पर्ययोमें वतंनेसे जीव नारकत्व, तिर्यचत्व, 
मनुष्यत्व, देवत्व श्रौ र सिद्धत्वमेसे किसी एक पर्यायमे श्रवइ्य ( परिणमित ) होगा । 
परन्तु वह्‌ जीव उस पर्यायरूप होकर क्या दृव्यत्वभरूत भ्रन्वयराक्तिको छोडता है ? नहीं 
छोडता यदि नहीं छोडता तो वह ॒भ्रन्य कंसे हो सकता है कि जिससे चिकोटि सत्ता 
(तीनप्रकारकौ सत्ता, नैकालिक अ्रस्तित्व ) जिसके प्रगट है एेसा वह ( जीव ), वही.न 


हो ? ( ्र्थात्‌ तीनो कालमें विद्यमान वह जीव- ग्न्य नदी, वदका वह-है 1) 


मावार्थः--जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हृश्रा भी अन्य 
नहीं हो जाता, म्रनन्य रहता है, वहका वही रहता है; क्योकि वही यह देवका जीव 
है, जो पूवेभवमें मनुष्य था श्रौर भ्रमुक भवमें तिर्यच था' एसा ज्ञान हो सक्ता है | 
इसप्रकार जीवको भाति प्रत्येक दव्य श्रपनी सवं प्ययोमे वहका वही रहता है, श्रन्य 
नहीं हो जाता,-म्रनन्य रहता है । इसप्रकार द्रव्यका भ्रनन्यत्व होनेसे द्रव्यका सत्‌-उत्पाद 
निदिचत होता है ॥ ११२ ॥ 





८ = प्रवष्वनसार == [ भगान प्रीडुन्दङम्दन्कदान । 


अथासुदुस्पादमन्यतवेन निथिनोति-- 


एवो ए होदि देवो देवो घा माएसो ष सिद्धो बा । 

एवं अदोज्जमाणो अणएरण भावं कथं लहदि ॥ ११२ ॥ 
मनुजो न मवति देवो देवो बा मादुो वासिद्धोवा। 
एवमभवननन्यभावं कथं रमते ॥ ११३ ॥ 


पर्याया हि पर्यायभूृताया गात्मन्यतिरेकव्यक्तेः कार एव स्रा्तोऽन्यकालेषु मवन्त्य- 
सन्त एव यथ पर्यायाणां द्रव्यतभूवयान्वयशक्तयादुस्यृतः कमाुपाती स्वकरे प्रादुर्भावः तस्ि- 
तपर्यायभूताया आ्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूरमकात्पर्याया अन्य एव । ततः पर्यायाणामन्यत्वेन 


श्रव, भ्रसत्‌-उत्पादको ग्रन्यत्वके द्वारा निदिवत करते दैः- 
गाथा ११३ 


अन्वयार्थः [ मनुजः ] मनुष्य [ देवः न भवति ] देव नदीं है, [ वा ] श्रथवा 
[ देवः ] देव [ मादुषः बा सिद्धः वा ] मनुष्य या सिद्ध नहीं है; [ एषं अभवन्‌ ] एेसा न 
, होता हुश्रा [ अन्य भावं कथं समते ] श्रनन्यभावको कंसे प्राप्त हौ सक्ता है ? 


टीकाः पययिं पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिके कालम ही सत्‌ ( विद्यमान ) 
होनेसे, उससे ्रन्य कालोमें म्रसत्‌ (भ्रवि्यमन) ही है । मरौर पर्यायोका दव्यत्वभूत अन्वय- 
शक्तिके साथ गथा हृश्रा ( एकरूपतासे युक्त ) जो क्रमानुपाती (क्रमानुसार) स्वकालमें 
उत्पाद होता है उसमें पर्यायभरत स्वव्यतिरेकव्यक्तिका पहले भ्रसत्त्व होनेसे, पर्ययं श्नन्य 
है । इसलिये पर्यायोकी अन्यताके द्वारा द्रव्यका-जो कि पर्यायोके स्वरूपका कर्ता, 
करण श्रौर श्रधिकरण होनेसे पर्ययोंसे श्रपृथक्‌ है भ्रसत्‌-उत्पाद निर्चित 


होता है । 


इस वातको ( उदाहरण देकर ) स्पष्ट करते हैः-- 


मनुष्य, देव या सिदध नहीं है, अर देव, मनुष्य या सिदध नहींहै; एेसान 
ह्येता हुम्रा अनन्य ( वहका वही ) केसे हो सक्ता है, कि जिससे श्रन्य ही न हो ग्रौर 
जिससे जिसके मनुष्यादि पर्यये उत्पच्च होती है एेसा जीव दव्य भी,-जिसकी ककणादि 
पर्यये उत्पन्न होती है एसे सुव्णकी भाति-पद-पद पर ( प्रति पयय पर,) अन्यन 


खन शालमाला ] ~~ ज्ञेयतस्व-परज्ञापन - १८५ 


नियते पर्यायस्मरूपकषत करणाधिकरणभूतत्वेन परययिम्योऽप्थग्भूतस्य द्रव्यस्या्दुत्पादः । 
तथाहि- न हि मयुजखिदशे बा सिद्धो बा स्यात्‌ न हि ष्रिदशो मनुनोबासिद्धो ग स्याद्‌ । .. 
एवमसन्‌ कथमनन्यो नाम स्याद्‌ येनान्य एव न स्यात्‌ । येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं 
जलायमानवरूयादि विकारं काञ्चनमिव जीवद्रन्यमपि प्रविषदमन्यन्न स्यात्‌ || ११३ ॥ 


अथैकट्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वगिप्रपिपेधषटद्धुनोति- 
दब्बह्टिएण सव्वं दव्वं तं पज्जयद्टिएए पुणो । - 
हवदि य अरणमणरणं तक्काले तम्मयत्तादो ॥ ११४ ॥ 


द्रव्या्धिकेन सर्म द्रन्यं तत्पर्यायार्थिकेन पुनः । 
भवति चान्यदनन्यचत्काले तन्मयत्वत्‌ ॥ ११४॥ 








हो ? [ जसे ककण, कुण्डल इत्यादि पययिं ्रन्य है, ( भिन्न भिन्नहैवेकीवेही नहीं 
हँ ) इसलिये उन पर्यायोका कर्ता सुवणं भी श्रन्य है, इसीप्रकार मनुष्य, देव इत्यादि 
पययिं ग्रन्य है, इसलिये उन पर्यायोका कर्ता जीव द्रव्य भी पर्यायपेक्षासे म्रन्य है । | 


भावा्थः-- जीवके ग्रनादि श्रनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमे देवपर्यायकी 
या स्वात्मोपलव्धिरूप सिद्धपर्यायकी श्रप्राप्ति है, भ्र्थात्‌ मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं दै, 
इसलिये त्रे पयं ्रन्य ग्रन्य हँ । एेसा होनेसे, उन पर्यायोका कर्ता, साधन श्रौर श्राधार 
जीव भी पर्यायापेक्षासे म्नन्यत्वको प्राप्त होता है। इसप्रकार जीवकी भाति प्रत्येक 
द्न्यके पर्यायपेक्षासे श्रन्यत्व है। एसा होनेसे दव्यके भ्रसत्‌-उत्पाद है--यह 
निर्चित हुमा ।। ११३ ॥ 


श्रव, एक ही दृव्यके ग्रन्यत्व श्रौ र श्रनन्यत्व होनेमे जो विरोध है, उसे दूर करते 


। ८ भ्र्थात्‌ उसमें विरोध नहीं भ्राता, यह वतलाते -- 
दै । ( ह ह है) (10 
गाथा ११४ 


अन्वयाथः- | द्रव्यार्थिकेन ] दव्यार्थिक नयसे [ सर्वं ] सव [ दरव्यं ] द्व्य है; 
[ पुनः च ] ग्रौर [ पर्यायार्थिकेन ]} पर्यायाथिक नयसे [ तत्‌ ] वह ८ दृग्य ) [ अन्यत्‌ ] 
ग्रन्य~ग्रन्य है, [ तस्काल्ते तन्मयत्वात्‌ ] क्योकि उस समय तन्मय होनेसे [ अनन्यत्‌ ] 
( द्व्य प्यायसे ) म्रनन्य है । 
२४ 


१८६ ~ प्रयचनसार - [ भगवान श्रीङ्न्दकुन्द-कहान 


सवस्य हि वस्तुनः सामान्य विरेपालकतवाचत्स्वसूपत्यश्यतां यथात्र सामान्यपिशेषौ परि 
च्छिन्द्ती द्रे किर चक्षपी, द्रव्यार्थिकं पर्यायार्थिकं चेति । तत्र ॒पर्यायार्थिक्रमेकान्तनिमीसितं 
विधाय केवलोन्मीरितेन द्रव्यार्थिकेन यदपिरोक्यते तदा नारकतियडमनुप्यदेवसिद्रतपर्याया- 
त्मकेष विशेपेषु व्यवस्थितं जीवपामान्यमेकमवरलोकयतामनवलो कित विषाणां तस्सवेजीवदरव्यमिति 
प्रतिभाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिमीहितं कैवलोन्मीरितेन पर्यायार्थिकेनावलोक्यते चदा 
लीबद्रव्ये व्यस्थितानारकतिथ॑म्मनुष्यदेवसिद्धखपर्यायात्मकान्‌ विशेपाननेकानयरोकयतामनय- 
लोक्रितसामान्यानामन्यदस्यलप्रतिभाति । द्रव्यस्य तचद्विशेपकाले तचदिशेपेभ्यस्तन्मयत्वेनानन्य- 
स्वात्‌ गणतृणपणेदारुमयहन्यवाहवत्‌ । यदा तु ते उभे अपि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिके तुल्य- 


रीका वास्तवमे सभी वस्तु सामान्यविरेषात्मक होनेसे वस्तुका स्वरूप 
देखनेवालोके कमर: ( १) सामान्य श्रौर (२ ) विशेपको जाननेवाली दो ग्रखें है-( १) 
दुव्यार्थिक रौर (२) पर्यायाधिक्‌ । 





इनमेसे पर्यायाथिक चक्षुको स्वेथा वन्द करके जव मात्र खुली हुई दुव्याथिक 
चक्षुके दवारा देखा जाता है तव नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व श्रौर सिदत्व- 
पर्यायस्वरूप वि्चेषोमे रहनेवाले एक ॒ जीवसामान्यको देखनेवाले श्रौर विेपोको न 
देखनेवाले जीवोको वह सव जीव दृग्य है" एेसा भासित होता है । ग्रौर जव दुव्याधिक 
चक्षुको सवेथा बन्द करके मात्र खुली हई पययिाधथिक चक्षुके दारा देखा जाता है तव 
जीवदृव्यमे रहनेवाले नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व भ्रौ र सिद्धत्व पर्यायस्वरूप 
प्रनेक विशेषोको देखनेवाले श्रौर सामान्यको न देखनेवाले जीवोको ८ वह्‌ जीव दुव्य ) 
ग्रन्य-म्नन्य भासित होता हैः क्योकि द्व्य उन-उन विशेषोके समय तन्मय होनेसे 
उन-उन विष्षेषोसे श्ननन्य है कण्डे, घास, पत्ते श्रौर काष्ठमय अ्रग्निकी भांति । (जंसं 
घास, लकड़ी इत्यादिकी श्रग्नि उस-उससमय धासमय, लकड़ीमय इत्यादि हौनेसे घास 
लकड़ी इत्यादिसे भ्रनन्य है, उसीप्रकार दुव्य उन-उन पर्यायरूप विशेषके समय तन्मय 
होनेसे उनसे श्रनन्य है-- पृथक्‌ नहीं है । ) भ्रौर जव उन द्रव्याथिक श्रौर पययिाथिक-- ` 
दोनों श्रांखोको एक ही साथ खोलकर उनके द्वारा ्रौर इनके (द्रव्याथिक तथा पर्याया- 
धिक चक्षुश्रौके ) द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व, तिर्युचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व भ्रौ र सिद्धत्व 
पर्यायोमे रहनेवाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमे रहुनेवाले नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्य 
त्व, देवत्व भ्रौ र सिद्धत्वपर्यायस्वरूप विशेष तुल्यकालमें ही (एक ही साथ ) दिखाई देते हं । 


जेन शाख्रमाला ] ~~ ज्ञेयतश्व-प्र्ञापन -~ २८७ 


कालोन्मीरिते विधाय तत इतश्वावरोक्यते तदा नारकतियङमरष्यदेवसिद्धलप्यायेषु व्यवस्थितं 
जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर््मयुप्यदेवसिद्धत्वप्यायात्मका पिरेपाश्च 
तुल्यकालमेवावरोक्यन्ते । तत्रैकचदुरवरोकनमेकदेशावलोकनं, दविवञ्ुरवलोकनं सर्वावरोकनं । 
ततः सर्वाबलोकने दरव्यस्यान्यत्वानस्यत्वं च न पिप्रतिपिध्यते } ११४ ॥ 


अथ सर्वकिप्रतिपेधनिपेधिकां सप्तमङ्गीमवतारयति- 


अत्थि तति य णत्थि तति य हदि अवत्तव्बमिदि पुणो दब्बं । 
पञ्जायेण दु केण वि तदटुभयमादिटमरणं बा ॥ ११५ ॥ 


अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनदैन्यम्‌ । 
पययिण तु केनचित्‌ तदुभयमादिषटमन्यद्वा ॥ ११५ ॥ 


वहा एक आरखसे देखा जाना एकदेश ॒श्रवलोकन है श्रौर दोनों भ्रखिोसे 
देखना सवविलोकन ( सम्पूणं श्रवलोकन ) है । इसलिये सर्वावलोकनमें द्रव्यके भ्रन्यत्व 
ग्री र ग्रनन्यत्व वि रोधको प्राप्त नहीं होते । 

भावा्थः-- प्रत्येक द्व्य सामान्य-विशेषात्मक है, इसलिये प्रत्येक दव्य वह्‌ का 
वही भी रहता है ग्रौर वदलता भी है । द्रव्यका स्वरूप ही एेसा उभयात्मक है, इसलिये 
द्व्यके म्रनन्यत्वमे श्रौर भ्रन्यत्वमे विरोध नहीं है। जसे--मरीचि ग्नौर भगवान 
महावीरका जीवसामान्यकी ग्रपेक्षासे ग्रनन्यत्व श्रौ र जीवके विश्ेषोकी यपेक्षासे _न्रत्यत्व. 
हूनेमे किसी प्रकारका विरोध नहीं हे । 

द्व्याथिकनयरूपी एक चक्षुसे देखनेपर दव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिये 
द््य श्रनन्य ्र्थात्‌ वहका वही भासित होता है, भ्रौर पर्यायाथिकनयरूपी दूसरी एक 
चक्षुसे देखने पर दुव्यके पययिरूप विशेष ज्ञात होते है, इसलिये दव्य भ्रन्य~ग्रन्य 
भासित होता दै। तथा दोनों नयरूपी दोनों चक्षुग्नोसे देखने पर दन्य सामान्य श्रौर 
दृग्यके विदेष-दोनों ज्ञात होते हैः इसलिये दव्य श्ननन्य तथा श्रन्य-ग्रन्य दोनो भासित 
होता दै ॥ ११४ ॥ 

ग्रव, समस्त विरोधोको दूर करनेवाली सप्तभंगी प्रगट करते हैः- 

गाथा १११ 


अन्वयाथंः-[ द्रव्यं ] द्रन्य [ अस्ति-इति च ] किसी प्यायसे श्रस्ति' [ नास्ति 





एनम ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङन्दकघन्द्‌-कहान 


स्यादस्त्येव १ स्याननाप्त्येव २ स्यादयक्तव्यमेव ३ स्यादस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्तव्य- 
मेव ५ स्यान्नास्त्यवक्तन्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७, स्वरूपेण १ परस्पेण २ खपर- 
सूपयौगपद्येन ३ सखपरसूपक्रमेण ४ सवस्ूपस्वपरसूपयगपचाम्यां ५ परस्पस्वपरस्पयौगपदयाम्यां 
६ सवरूपप्ररूपस्वपरसूपयौगपयैरादिश्यमानस्य स्वरूपेण सतः, परसूपेणापतः; खपरसूपाम्यां 
युगपदवक्तुमशक्यस्य, स्वपररूप्यां करमेण सतोऽसवथ, स्वसपस्वपररूपयोणपद्राभ्यां सतो 





इनि च ] किसी पर्यायसे "नास्ति" [ एनः ] रौर [ अवक्तव्यमर्‌ इति मरति ] किसी प्यायसे 
ध्रवक्तव्य' है, [ केनचित्‌ पययिण तु तदुभयं ] ग्रौर किसी प्यायसे श्रस्ति-नास्ति' 
( दोनों) [वा] च्रथवा [ अन्यत्‌ आदिष्टम्‌ ] किसी पर्यायसे श्रन्य. तीन भंगरूप कटा 
गया है | 
टीकाः- द्रव्य ( १ ) स्वरूपपेक्षासे "स्यात्‌ श्रस्ति'; ( २ ) पररूपकी म्रपे्ासे 
यातु नास्ति"; (३) स्वरूप-पररूपकी युगपत्‌ श्रपेभासे श्यात्‌ -ग्रवक्तव्य॒"; (४) 
स्वरूप-पररूपके क्रमकी ग्रपेक्षासे स्यात्‌ श्रस्ति-नास्ति'; (५) स्वरूपकी ग्रौर 
स्वरूप-पररूपकी युगपत्‌ भ्पेक्षासे श्यात्‌ श्रस्तिग्रवक्तव्य'; (६) पररूपकी श्रौर 
स्वरूप-पररूपकी युगपत्‌ श्रपेक्षासे स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य; श्रौर (७) स्वरूपकी, 
पररूपकी तथा स्वरूप-पररूपकी युगपत्‌ श्रपेक्षासे श्यात्‌ ग्रस्ति-नास्ति-अवक्तव्य' है । 
द्रव्यका कथन करनेमे, (१) जो स्वखूपसे 'सत्‌" है; (२) जो प्ररूपसे श्रसत्‌' 
है; (३) जिसका स्वरूप श्रौर पररूपसे युगपत्‌ कथन ग्रशक्य है; (४) जो स्वरूपसे भ्रौर 
पररूपसे क्रमशः सत्‌ श्रौ र भ्रसत्‌' है; ( ५ ) जो स्वरूपसे प्रौर स्वरूप-पररूपसे युगपत्‌ 
“सत्‌ श्रौर श्रवक्तव्य' है; ( ६ ) जो पररूपसे, रौर स्वरूप-पररूपसे युगपत्र रसत ग्रौर 
श्रवक्तव्य' है; तथा (७) जो स्वरूपे, पर-रूप श्रौर स्वरूपपररूपसे युगपत्‌ सत्‌, ्रसत्‌ ब्रौर 
ग्रवक्तव्य' है;--एेसे भ्रनन्त धर्मोवाले द्रव्यके एक एक धममेका भ्राश्रय लेकर विवक्षित- 








“ १--श्यात्‌ = कथंचित्‌ ; किसीप्रकार; किसी अपेक्तासे । ( प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टयकी अपेक्तासे-स 
द्रव्य, सदे, स्व काल ओर ख-भावकी अपेन्तासे-५अर्ति है । ञयुद्ध जीवका स्वचतुष्टय इसप्रकार दैः-- 
द्ध ` गुणपयौरयोका आधारभूत डुद्धावमदरन्य द्रव्य है; लोकाकारप्रमाण दध असंख्यपरदेश ततत्र दैः डद 
पयौयरूपसे परिणत वतमान समय काल है, गौर शद्ध चैतन्यभाव दै । ) २. अवक्तव्य = जो कान जा सके। 
एक दही. साथ खरूप तथा पररूपकी अपेन्तासे द्र्य कथने नदीं आसकता, इसलिये धअवक्तव्यः है । ) 
३-- विवक्षित ( कथनीय ) धर्मको ख्य करके उसका प्रतिपादन करनेसे ओर अबिवक्कित ( न कने योग्य ) 
धर्मको मौण.करफे उसका निषेध करनेसे सप्तभंगी प्रगट होती है । 


नैन शाख्रमाला ] । -- ज्ञेयतस्व-प्रज्ञापन ~ १८६ 


वक्तमशक्यस्य च, पररूपस्नप्ररूपयौगपदयाम्यामसतो वक्तुमरक्यस्य च, स्वरूपपरस्पस्वपरसूप- 
-यौगपदेः सतोऽसतो वक्तमशक्यस्य चानन्तधमणो द्रव्यस्यैकेकं धमंमाधित्य बिवकषिताविवक्षित- 
बिधिप्रतिपेधाम्यामबतरन्ठी सप्रमद्धिकेवकार विश्रान्तमश्रान्तसष्ठच्वायमाणस्यात्कारामोधमन्त्रपदेन 
समस्तमपि विप्रतिपेधविषमोदश्चुदस्यति।) ११५॥ 

अथ निधय माणत्वेनोदाहरणीक्नतस्य ओवस्य मयुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलतवैना- 
त्त्वं ्योत्तयति- 


एसो तति णलि कोई ण एत्थि किरिया सदावणिग्त्ता । 
करिरिया हि णलि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ ११६ ॥ 


एप इति नास्ति कथिन्न नास्ति क्रिया स्वभाबनिद॑चा । 

क्रिया हि नास्त्यफञा धर्मो यदि निःफलः परमः ॥ ११६॥ 
्रविवक्षितताके विधि-निपेधके हारा प्रगट होनेवाली सप्तभंगी सतत सम्यक्तया 
उच्चारित करनेपर `स्यात्‌काररूपी श्रमोध मंत्र॒पदके हारा “एव कारमं रहनैवाले 
समस्त विरोध-विपके मोहको दूर करती है ॥ ११५॥ 


श्रव, जिसका निर्धार करना है, इसलिये जिसे उदाहरणरूप बनाया गया है 
एेसे जीवकी मनुष्यादि प्ययं क्रियाका फल हैँ इसलिये उनका श्रन्यत्व { प्रर्थात्‌ वे 
पयय. बदलती रहती है, इसप्रकार ) प्रकादित करते हैः-- 
गाथा ११६ 


अन्वयार्थः--[ एषः इति कर्चित्‌ नास्ति ] ८ मनुष्यादि पयो ) ही". 
एेसी कोई ( शार्वत प्याय ) नहीं है; [ स्रमाव निचा क्रिया नास्तिन] ( क्योकि 


१--स्याद्रादमे अनेकान्तका सूचक स्यात्‌ शाब्द सम्यकूतया प्रयुक्त होता है । वह स्यात्‌ पद्‌ एकान्तवाद्‌- 
में रहनेवाले समस्त निरोधकूपी विपके मको नष्ट कृरनेके लिये रामवाख॒ मंत्र है । २--अनेकान्तात्मक्र 
वस्तुस्वभावकी अपेन्लासे रदित एकान्तवादमें मिथ्या एकान्तको सूचित करता हुभा जो दवः या द्वी, शब्द 
रक्त दता है वह्‌ वस्तुस्वभावसे विपरीत निरूपण करता है, इसलिये उसका यहो निपेध किया है । 
( अनेकान्वात्मक वस्तुस्वभावका ध्यान चके चिना, जिस अपेक्तासे स्तुका कथन चल रहा हो उस भपेन्तासे 
उसका निर्णीतत्व,-नियमवद्धत्व)-निरपवादस्व वतलानेके लिये प्व, या ष्टी, शब्द प्रयक्त होता है, उस्रा 
यदं निपेध नदीं सममना चादिये । ) 


१६० - -- प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकघन्दङन्द्‌-कहान 


इह हि संसारिणो जीवस्यानादिकर्मपुद्लोपाधिसनिधिप्रत्ययप्रवर्तमानप्रतिक्षणविवर्वनस्य 
क्रिया किर स्वभावनिचैवास्ति । ततस्तस्य मसुष्यादिपर्यायेषु न कथनप्येष एवेति रङ्ञोती- 
णोऽस्ति, तेषां पू्पू्वोपमदंप्रदचक्रियाफरत्वेनोत्तरोचरोपमर्ंमानतवात्‌ फरमभिरप्येत बा मोह- 
संबरनापिङयनात्‌ क्रियायाः । क्रिया हि तावचेतनस्य पूर्योचिरदशाविशिष्टचेतन्यपरिणामाम्मिका । 
सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंयलितस्य दव्यशुककायंस्येव मनुप्यादि- 


संसारी जीवके ) स्वभावनिष्पन्न क्रिया नहीं हो सो वात नहीं है; (्र्थात्‌ विभावस्वभाव- 
से उत्पन्न होनेवाली रागद्रे षमय क्रिया ्रवद्य है । ) [ यदि] शरीर यदि [ परमः धरम 
निःफङः ] परमधमं प्रफल है तो [ क्रिया हि अफला नास्ति ] क्रिया श्रवइय श्रफल नही 
है; ( भ्रथात्‌ एक वीतरागभाव ही मनुष्यादिपर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करती; 
रागद्ध षमय क्रिया तो श्रवद्य वहु फल उत्पन्न करती है । ) 


टीकाः-- यहाँ (दस विदवमे), भ्रनादिकर्मपुद्गलकी उपाधिके सद्‌भावके ्राश्रय 
(कारण) से जिसके प्रतिक्षण "विवत्तन होता रहता है एेसे संसारी जीवको क्रिया 
वास्तवमें स्वभाव निष्पन्न ही है; इसलिये उसके मनुष्यादि प्ययोमेसे कोई भी पयाय "यही" 
है एेसी टंकोत्कीणें नहीं है; क्योकि वे पर्यायं पू्वे-पुवं पर्यायोके नादोमं प्रवतंमान 
क्रिया फलरूप होनेसे “उत्तर-उत्तर पयायोके द्वारा नष्ट होती हैँ । श्रौर क्रियाका फल 
तो, मोहके साथ मिलनका नाड न हुश्रा होनेसे मानना चाहिये; क्योकि-प्रथम तो 
क्रिया चेतनकी पूर्वत्तिर दलासे “विरिष्टं चंतन्य परिणाम स्वरूप है; मरौर वह (क्रिया ) 
जैसे-दूसरे भ्रणुके साथ युक्त ( किसी श्रणुकी परिणति “द्विप्रणुक का्यंकी निष्पादक है 
उसी प्रकार मोहके साथ मिलित भ्रात्माके संबंधमे, मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक होनेसे 
सफल ही है; श्रौर जेसे दूसरे श्रणुके साथका संबंध जिसका नष्ट होगया है एसे 
ग्रणुकी परिणति द्वि-श्रणुक कायंकी निष्पादक नहीं है, उसीप्रकार मोहके साथ मिलनका 


१. विवर्तन = विपरिणएमनः पलटा ( फेरफार ) होते रहना। 
२. उत्तर उत्तर = बादकीं । ( मनुष्यादिपर्याथें रागद्धेषमय क्रियाकी फलरूप है, इसलिये कोई भी 
पयीय पूर्वै पयौयको नष्ट करती है ओर वाद्की पयौयसे स्वयं नष्ट होती है । ) ३. मिलन = मिल जाना; 


, मिभितपना; संवंध; जडान । ४. विशिष्ट = मेदयुक्त । ( पूर्वैकी ओर पञ्चात्‌की अवस्थाके भेदसे भवयुक्त 


चैदन्य परिणाम आत्माकी क्रिया है `) ५. द्विजसुककार्यकी निष्पादक = दो अशुओंसे चने हये छधरूप 
कार्यकी उत्पादक । 


तैन शास्रमाज्ञा ] ~ ज्तेयत्-प्रज्ञापन ~ १६१ 


कार्यस्य निष्यादकल्वात्सफेव । सैव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिन्राण्वन्तरसंगमस्य 
@=& _ ५ क © [> © [०३ 
परिणतिरिि दचणगुककायस्येवर मचुष्यादिकायस्यानिप्यादकल्वात्‌ परमद्रव्यस्भावभूततया परम- 
धमस्व भवत्यपरेव । ११६ ॥ 
अथ मनुष्यादिप्यांयणां जीवस्य क्रियाफरत्वं व्यनक्ति- 


कम्मं णामसमस्खं समावमध अष्पणो सहावेण । 
रभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा युरं इणदि ॥ ११७ ॥ 
कर्म नामसमाख्यं स्वभावमथात्मनः स्वमात्रेन । 
अभिभूय नरं तिर्यञ्च नैरयिकं वा पुरं करोति ॥ ११७॥ 


क्रिया खन्वासमना प्राप्यत्वात्कर) तन्निमितप्राप्रपरिणामः पुद्रलोऽपि कर्म, तत्कार्यभूता 


नार होने पर वही क्रिया-द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधम' नामसे की जाने- 
वाली-मनृप्यादि कार्यकी निप्पादक न होनेसे म्रफल ही है । 


मावाथंः-- चैतन्यपरिणति श्रात्माकी क्रिया दै । मोह रहित क्रिया मनुष्यादि 
प्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करती, रौर मोह्‌ सहित "क्रिया ्रवद्य मनुष्यादि पयोायरूप फल 
उत्पन्न करती दै। मोह सहित भाव एक प्रकारके नहीं होते, इसलिये उसके फलरूप 
मनुप्यादि पयाये भी टंकोत्कीणे-शार्वत एक रूप नहीं होती ॥ ११६ ॥ 
भ्रव, यह्‌ व्यक्त करते हैँ कि मनुष्यादि पययिं जीवको क्रियके फल है - 
गाथा ११७ 
अन्वयार्थः- [ अथ ] वहाँ [ नामप्नमाख्यं कर्म ] नामः संज्ञावाला कर्म [ स्वमा- 
वेन ] श्रपने स्वभावसे [ अत्मनः स्वमावं अभिभूय | जीवके स्वभावका पराभव करके, 
[ नर तिर्यश्च' नैरयिकं बा सुरं ] मनुष्य, तिर्य॑च, नारक श्रवा देव ( इन पर्यायो )को 
[ करोति ] करता है। 
। रीक्ा--क्रिया बस्तवमें श्रात्माके हारा प्राप्य होनेसे कमं है, ( रथात्‌ श्रात्मा 
क्रियाको प्राप्त करता है-पहुंचता है-इसलिये वास्तवमे क्रिया ही आत्माका कमं है । ) 


१. मूल गाथम श्रयुक्त प्रिया कव्दसे मोहसित क्रिया समनी चाहिये । मोहरदित क्रियाको 
तो "परम्‌ धर्म" नाम द्विया गया है । 


१६२ -- प्रवचनसार - [ भगवान श्रीुन्दङ्ुन्द्‌-कदहान 


मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मूलकारणभू तायाः प्रवृचतवात्‌ क्रियाफरमेव स्युः । क्रियाऽमवरे 
पुद्लानां कमेत्वाभावाचस्कायं भूतानां तेषामभावात्‌ । अथ कथं ते कमणः कायंभावमायान्ति, 
कमंस्वभावेन जीवस्वमावममिभूय क्रियमाणत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । तथादि-यथा खलु व्योतिः 
स्वभावेन तैरस्वभावमभिभूय क्रियमाणश्रदीपो उ्योत्तिःकाय तथा कमस्वभावेन जीवस्वभावममिभृय 
क्रियमाणा मदुष्यादिषयायाः कमंकायंम्‌ ॥ ११७ ॥ 


अथ इतो मयुष्यादिपर्यायेषु जीवस्य सभावाभिमवो भवतीति निर्घारयति- 


ण्रणारयतिरियसुरा जीवा खलु एापकम्मणिग्वत्ता । 
ण्‌ हि ते लद्धसदावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ ११८ ॥ 


उसके निमित्तसे परिणमन ( दरव्यकर्मरूप ) को प्राप्त होता हृश्रा पुद्गल भी कमं है| 
उस ( पुद्गलकमं ) कौ कार्यभूत मनुष्यादि पयोये मूलकारणभूतं जीवकी क्रियासे 
प्रवत्त॑मान होनेसे क्रियाफल ही है; क्योकि क्रियाके श्रभावमें पुद्गलोको कर्मत्वका श्रभाव 
होनेसे उस ८ पुद्गल कमं ) की कार्यभूत मनुष्यादि पयोर्योका ्रभाव होता है । 


वरहा, वे मनुष्यादि प्याय कर्मके कार्यं कंसे हैँ? (सो कठते हं कि-) वे 
कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके की जाती ह, इसलिये; दीपककी 
मति 1 यथाः- ज्योति ( लौ ) के स्वभावके द्वारा तेलके स्वभावका पराभव करके किया 
जानेवाला दीपक ज्योतिका कायं है, उसीप्रकार कर्म॑स्वभावके दारा जीवके स्वभावका 
पराभव करके की जानेवाली मनुप्यादि पयाये कर्मके कायं हैँ । 


¢ [म [अ ०५० [4 [भ दिप क्रियाके 

भावाथः-मनुष्यादि पयंये ११६ वीं गाथमें कही गई राग पमय क्रियं 

फल रहै; क्योकि उस क्रियासे क्मंवन्ध होता है, रौर कमं जीवके स्वभावका पराभव 
करके मनुष्यादि पर्याययोको उत्पन्न करते हैँ ॥ ११७ ॥ 


प्रव यह निणेय करते हैँ कि मनुष्यादि पर्यायो जीवके स्वभावका पराभव 
किस कारणसे होता है ? - 





१. ज्योति ज्योति ज्योत, अग्नि। 


लेन शाख्रमाला ] ~ ज्ञेयतत््-श्रज्ञापन ~ १६३ 


नरनारकतिय्षुरा जीवाः खलु नामकर्मनिदैचाः । 
न हि ते छबग्यस्वभावाः परिणममानाः खकर्माणि ॥ ११८ ॥ 
अमी मतुष्यादयः पर्याया नामक्म॑निर्रचाः सन्ति तावत्‌ । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य 
स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकयद्धमाणिक्यकङ्कणेषु माणिक्यस्य । यचत्र नेव जीवः स्वभाव- 
युषलभते तद्‌ स्वकमपरिणमनात्‌ पयःपूरवत्‌ । यथा खलु पयभपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्द- 


गाथा ११८ 
अन्वयार्भः-- [ नरनारकतियंकयुराः जीवाः ] मनुष्य, नारक, तिर्यच श्रौर देवरूप 
जीव [ खलु ] वास्तवमे [ नामकम निधरचाः ] नामकमसे निष्पन्न हैँ 1 [ हि ] वास्तवमें 
[ स्वकर्माणि ] वे -श्रपने कर्मरूपसे [ परिणममानाः ] परिणमित होते हैँ इसल्यि [ तेन 
छश्धस्वभाव्राः | उन्हें स्वमावकी उपलन्धि नहीं है । 


टीकाः-- प्रथम तो यह्‌ मनुष्यादि पयं नामकर्मसे निष्पन्न है, किन्तु इतनेसे 
भी वहां जीवके स्वभावका पराभव नहीं है; जसे कनकबद्ध ( सुवणंमे जडे हुये ) 
माणिकवाले ककणोमें माणिकके स्वभावका पराभव नहीं होता । जौ वहाँ जीव स्वभाव- 
को उपलब्ध नहीं करता-श्ननुभव नहीं करता सो स्वकमंरूप परिणमित होनेसे है, पानीके 
पूर (वाढ )की माति । जैसे-पानीका पूर प्रदेशसे ओ्रौर स्वादसे निम्बे-चन्दनांदि- 
त ( नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोकी लम्बी पंक्तिरूप ) परिणमित होता हरा 
८ श्रपने ) "दरवृत्व्‌ श्रौ र स्स्वादूत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसीप्रकार श्रात्मा 
भी प्रदेशसे भ्रौर भावसे स्वक्मरूप परिणमित होनेसे ( श्रपने) भ्रमूतंत्व प्रौर 
निरूप राग-विशुदधिमत्वरूप स्वभावको उपलन्ध नहीं करता । 


भाव्राथः--मनुष्यादि पर्ययोमे कमं कहीं जीवके स्वभावकोन तो हनता है 
श्रौर न श्राच्छादित करता है; परन्तु वहाँ जीव स्वयं ही अ्रपने दोषसे करम॒नुसारः 
परिणमन करता है, इसलिये उसे श्रपने स्वभावकी उपलब्धि नहीं है । जसे पानीका पुर 
प्रदेकी श्रपेक्नासे वृक्षोक्रे रूपसे परिणमित होता हुग्रा भ्रपने प्रवाहीपनेरूप स्वभावको 


१. द्रवत्व =प्रवादीपना । २. स्वाहुत्व =स््ादिष्टपना । ३. निरुपराग विश्युद्धिमत्व = उपराग 
( मलिनता, विकार ) रिव विद्ुद्धिवालापना- { अरूपीपना ओर निर्विकार-विद्यद्धिवालापना आत्माका 
स्वभाव दहै | ] 


६४ ध ~ प्रवचनसार ~ ( भगवान श्रीकनदङ्न्द्‌-कहान 


चन्द्नादिवनराजीं परिणमन्न द्रव्यलस्वादुतस्वमावष्पलमते, तथात्मापि - प्रदेसभावाम्यां कर्म 
परिणमनान्नामूरंत्वनिरूपरागविश्द्धिमच्चस्वमावुपरमते ॥ ११८ ॥ 


अथ जीवस्य द्रव््रत्वेनावस्थितत्वेऽपिं पययवेरनवस्थिततं घोतयति- 


जायदि णेव ण णस्सदि खणमंगसयुञ्मवे जणे कोर । 
जो हि भवो सो बिलश्मो संभवविलय त्ति ते णाणा ॥ ११६ ॥ 


जायते नेव न नश्यति कषणमङ्गसषठुदधवे नने कवित्‌ 1: 
यो हि भवः स॒ दिलयः संमवदिर्यागिति ती नाना ॥ ११९ ॥ 


इद तावन्न कथिञ्जायते न प्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतियंदनारकात्मको जीवलोकः 


उपलब्ध करता हुग्रा भ्रनुभव नहीं करता, ग्रौर स्वादकी श्रपेक्नासे वृक्षरूप परिणमित होता 
हृ्रा भ्रपने स्वादिष्टपनेरूप स्वभावको उपलन्ध नहीं करता, उसीप्रकार भ्रात्मा भी 
प्रदेशकी श्रयेक्चासे स्वकर्मानुसार परिणसित होता हुग्रा श्रपने भ्रमूतंत्वरूप स्वभावको 
उपलब्ध नहीं करता भ्रौर भावकी श्रपेक्षासे स्वकर्मरूप परिणमित होता हु्रा उपरागसे 
रहित विद्युद्धिवालापनारूप भ्रपने स्वभावको उपलन्ध नहीं करता । इससे यहं निटिचत 
होता है कि मनुष्यादि पर्यायो जीवको श्रपने ही दोषसे श्रपने स्वभावकी अनुपलव्वि 
है, क्मादिक भ्रन्य किसी कारणसे नहीं । कर्म जीवके स्वभावका पराभव करता दै 
यह्‌ कहना तो उपचार कथन है; परमा्थंसे एेसा नहीं है 11 ११८ ॥ । 
श्रव, जीवकी द्रव्यरूपसे ^ग्रवस्थितता होने पर भी पर्यायोसे ्रनवस्थितता 
( भ्रनित्यता-प्रस्थिरता ) प्रकाराते हैः-- । 
रथा ११९ 
अन्वयार्थः-- [ क्षणभङ्गम्ुदधवे जने 1 प्रतिक्षण उत्पाद ओरौर विनाशवाले जीव- 
लोकमें [ कथित्‌ ] कोई [ न एव जायते ] उत्पन्न नहीं होता, श्रौर [ न नश्यति | न नष्ट 
होता है; [ हि ] क्योकि [ यः भवः सुः विलयः ] जो उत्पाद है वही विना है; [-समव 
बियौ इति तौ नाना ] श्रौर उत्पाद तथा विना, इसप्रकार वे श्रनेक (मिच्च ) मी ह । 
टीकाः प्रथम तो यहाँ न कोई जन्म लेता है प्रौरन मरता है, ( श्रथत्‌ इस 
लोकमे कोई न तो उत्पन्न होता है श्रौर न नाशको प्राप्त होता दहै; ्रौर (रसा हनि 


१. अवस्यितता = नित्यपना; टीकर रहना । 


जेन शाघ्रमाला ] -ज्ञेयतस-पन्ञापन- १६५ 


प्रतिक्षणपरिणामित्वदत्सं गितक्षणङ्गोत्यादः । न च विप्रतिपिदधमेतत्‌, संभवविलययोरेकत- 
नानात्ाम्धाम्‌ । यदा खलु भङ्खोत्पादयोरेकतवं तदा पूव॒पक्षः, यदा तु नानात्वं तदोक्तरः 

तथाहि--यथा य॒ एव षटस्तदेव ङुण्डमिल्युक्तं धर्ण्डसरूपयोरकत्वासंमाचदुमयाधारभूता 
मृचिका सभवत, तथा य एव संभवः स एव विलय हत्युक्तं संभव विरयस्वरूपयोरकतवासंमवा- 
तदुभयाधारमृतं शरौज्यं ~ संभवति । ततो देवादिपर्थायि संमति मुष्यादिपर्याये विलीयमाने 
च यदध संभवः सएव विलय इति कृता तदुभयाधारभूतं धौन्यवज्जीवद्रव्यं संभाव्यत 
एव । ततः सेद्‌ द्रव्यत्वेन जीवषटङ्ोत्कीर्णोऽबरतिषटते । अपि च यथाऽन्यो षटोऽन्यतङकण्डमिवयुक्ते 
तदुमयाधारभूताया सृचिकाया अन्यलासंमवात्‌ षटङुण्डस्स्पे संभवतः, वथान्यः संभवोऽन्यो 
विय इत्युक्तं तदहुमयाधारभूतस्य श्रौव्यस्यान्यत्वासंमवात्सं मबविरयस्वसूपे संभवतः । ततो 


पर भी ) मनुष्य-देव-तिर्यच-नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण- 
क्षणमें होनेवाले विनाश ग्रौर उत्पादके साथ (भी) जडा हुभ्रा है । ओरौर यह्‌ विरोधको 
प्राप्त नहीं होता; क्योकि उद्धव श्रौर विलयका एकत्व भ्रौर भ्रनेकत्व है | जव उद्धव 
ग्रौर्‌ विलथका एकत्व है तव पूवेपक्ष है, श्रौ र जव श्रनेकत्व है तव उत्तरपक्ष है । ( म्र्थात्‌- 
जव उत्पाद ग्रौर विनाशके एकत्वकी अ्रपेक्षा ली जाय तव यह पक्ष फलित होता है 
कि-न तो कोई उत्पन्न होता हैश्रौरन नष्ट होता है"; ओ्रौर जव उत्पाद तथा विनाशके 
ग्रनेकत्वकी श्रपेक्षा ली जाय तव प्रतिक्षण हौनेवाले विनाद्य भ्रौ र उत्पादका पश्च फलित 
होता दै । ) वहु इसप्रकार है- 


जंसे--जो घडा है वही कूडा दहै" एेसा कहा जानेपर, घडे श्रौर कू डेके 
स्वरूपका एकत्व श्रसम्भव होनेसे, उन दोनोकी भ्राधारभूत मद्री प्रगट होती है, उसी- 
प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है" एेसा कहा जानेपर उत्पाद ग्रौर विनादाके स्वरूप- 
का एकत्व श्रसम्भव होनेसे उन दोनोका प्राधारभूत ध्रौव्य परगट होता है; इसलिये 
देवादिपर्यायके उत्पन्न होने श्रौर मनुष्यादि पर्याथके नष्ट होने पर, जो उत्पादहै वही 
विलय है" एेसा माननेसे ( इस श्रपेश्चासे ) उन दोनोका भ्राधारभ्रूत ध्रौव्यवान्‌ जीवद्रव्य 
प्रगट होता है ( लक्षमं भ्राता दै ); इसलिये सवदा द्रव्यत्वसे जीव टंकोत्कीणे रहता है । 


ग्रौर फिर, जेसे--श्रन्य घडा है रौर श्रन्य कू डा है" ठेसा कहा जानेपर उन 
दोनोकी श्राधारभरूत मिटरीका भ्रन्यत्व ( भिन्न-भिन्नत्व ) भ्रसंभवित होनेसे घड़ेका ओ्रौर 
क्‌ डका ( दौनोका भिन्न भिन्न ) स्वरूप प्रगट होता है, उसीप्रकार ग्न्य उत्पाद है श्रौर 


१६६ ~ प्रववनसार ~ [ भगवान श्रीकघन्द्न्द-के्ान 


देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपयाये बिलीयमाने चाल्यः संभवोऽन्यो बिङय इति कृखा 
संभवविरयवन्तौ देषादिमरुष्यादिपर्यायौ संभाव्येते। ततः प्रतिक्षणं पयविजीगोऽनव- 
स्थितः ॥ ११९ ॥ 


अथ जीवस्यानवस्थितत्वहेतुयुयोतय्रति- 


तम्हा इ णत्थि को$ सदावसमवटिदो ति संसारे । 
संसासे पण किंरिया संसरमाणएस्स दब्यस्स ॥ १२०.॥ 
तस्माच नास्ति कथित्‌ स्वभावसमवस्थित इति संसारे। 
संसारः पुनः क्रिया संसरतो द्रव्यस्य ॥ १२० ॥ 
यतः खलु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पययिरनवस्थितः, ततः प्रतीयते न कथिदपि 
संसारे स्वमावेनावस्थित ईति । यचात्रानवरिथतत्वं तत्र संसार एव हेतुः । तस्य मदुष्यार्दिप्यायातम- 


ग्रन्य व्यय है' एेसा कहा जानेपर, उन दोनोके प्राधारभूत प्रौव्यका भ्रन्यत्व भ्रसंभवित 
होनेसे उत्पाद भ्रौर व्ययका स्वरूप प्रगट होता है; इसलिये देवादि पर्यायके उत्पन्न होने 
पर भ्रौर मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, श्रन्य उत्पाद है भ्रौरश्रन्यव्ययहै'एेसा 
माननेसे ( इस श्रपेक्षासे ) उत्पाद म्रौर व्ययवाली देवादिपर्याय ग्रौर मनुष्याद्पिर्याय 
प्रगट होती है (लक्षमे भ्राती है); इसलिये जीव प्रतिक्षण व 1 1 है ॥११६॥ 


प्रभे, जीवकी भ्रनवस्थितताका हेतु प्रगट करते है-- #॥ 
गाधा १२० 


अन्वयार्थः [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ संसारे ] संसारमें [ स्वमावसमवर्थतः इति | 
स्वभावसे भ्रवस्थित एेसा [ कथित्‌ नास्ति ] कोई नहीं है; ( भ्र्थात्‌ संसारमें किसीका 
स्वभाव केवल एकरूप रहनेवाला नहीं है ); [ संघारः पुनः ] श्रौर संसार तो [ संसरत | 
संसरण करते हये ( गोल फिरते हये, परिवतित होते हुये ) [ द्रम्यस्य | द्रव्यको 
[ क्रिया ] क्रियाहै। 


टीकाः--वास्तवमे जीव द्रव्यत्वसे श्रवस्थित होनेपर भी पर्यायोसे श्रनवस्थित 
है; इससे यह प्रतीत होता है कि संसारम कोई भी स्वभावसे श्रवस्थित नहीं ह 
( अर्थात्‌ किसीका स्वभाव केवल .श्रविचल-एकरूप रहनेवाला नहीं है ); श्रौर यहाँ जौ 


= 


सैन शालमला ] ~~ ज्ञेयतच्व-प्रन्नापन ~ १६७ 


कत्वात्‌ सखस्ूपेणेव तथाविधत्वाद्‌ । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूरवोचरदशापरित्यागो- 
पादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम्‌ ॥ १२० ॥ 


अथ परिणामास्मकरे संसारे उतः पूद्ररश्तेपो येन तस्य मुष्यादिपर्यायात्मकत्वमित्यत्र 
सपराधानद्ुपवणंयति- 


रादा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुततं । 
तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हया कम्मं तु परिणामो ॥ १२१ ॥ 


आतमा कमंमलीमसः परिणामं .लभते कमयक्तम्‌ । 
ततः शिष्यति कमं तस्मात्‌ कमं त॒ परिणामः ॥ १२१ ॥ 
यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकरमेश्लेषहेतुः । अथ 


ग्रनवस्थितता है उसमे संसार ही हेतु है; क्योकि वह ( संसार ) सनुष्यादि पर्यायात्मक 
है, कारण कि वह्‌ स्वरूपसे ही वेसा है, ( म्रथात्‌ संसारका स्वरूप ही एेसा है । ) उसमें 
परिणमन करते हये दृव्यका पूर्वोत्तिर दशाका त्यागग्रहणात्मक क्रिया नामक परिणाम है 
सो वहं संसारका स्वरूप है ॥ १२० ॥ 

श्रव परिणामात्मक संसारम किस कारणसे पुद्गलका संबध होता है-कि 
जिससे वह्‌ ( संसार ) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ?-इसका यहाँ समाधान करते दहैः- 

गाथा १२१ 

अन्वयार्थः [ कमेमरीमसः आत्मा ] कर्मसे मलिन भ्रात्मा [ कर्मसंयुक्तं परिणामं ] 
कर्मसंयुक्तं परिणामको ( दृव्यकर्मके संयोगसे होनेवाले ्रशयुद्ध परिणामको ) [ रभते ] 
प्राप्त करता है, [ ठतः ] उससे [ कमं रिङुश्यति | कमं चिपक जाता है ( दुव्यकरमंका 
वंध होता है); [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ परिणामः कमं ] परिणाम कमं है । 


टीकाः-संसार' नामक जो यह्‌ श्रात्माका तथाविध ( उसप्रकारका), 
परिणाम है वही दृव्यकमेके चिपकनेका हेतु है । श्रव, उसप्रकारके परिणामका हेतु कौन 
है ? ( इसके उत्तरमें कहते हैँ किः ) दृव्यकमं उसका हतु है, क्योकि "दुव्यकमंकी संयुक्ततासे 
ही वहं देखा जाता है । 


१.--द्रन्यकर्मके संयोगसे ही अञ्ुद्ध परिणाम होते है द्रन्यकर्मके विना वे कभी नदीं होते। इसलिये 
दरभ्यकर्मं अश्चुद्ध परिणामका कारण है । 


१६य ~~ भ्रवचनसार ~ ` [ भगवान श्रीकुन्दकन्द्‌-कदान 
तथाबिधपरिणामस्यापि को हेतु, द्व्यकमं हेतुः तस्थ) द्व्थकरपकयुक्ततेनेवो परम्भाव्‌। एवंतीतर्‌ 
तराधरयदौोषः न हि। यनादिप्रधिद्ध्रव्यकर्मामिहवद्रस्यात्मनश्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादा- 
9 © ४४ रिणामो ८ 
नात्‌ । एषं कायंकारणभूतनवपुराणद्रन्यकमस्वादात्मनस्तथाविधर्पा ्रव्थक्मव । तथात्मा 
[> © ५ 
चात्मपरिणामकतृसवाद्‌ द्रव्यकमंकर्ताप्युपचारात्‌ ॥ १२१ ॥ 


अथ परमार्थादात्मनो द्रन्यकर्माकवतधुचोतयति- 


परिणामो सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीषरमया । ` 
किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्पस्स ण दु कत्ता ॥ १२२ ॥ 


परिणामः स्वयमात्मा सा पुनः क्रियेति मधति नीवमयी । 
किया कर्मेति मता तस्माक्क्म॑णो न त॒ कर्ता | १२२॥ 


(शंकाः--) एेसा होनेसे "इतरेत राश्रयदोप भ्रायगा ! ८( समाधान ) नहीं 
ग्रायगा; क्योकि अ्रनादिसिद्ध दुव्यकमेके साथ संवद्ध ग्रात्माका जो पूर्वंका ्द्व्यकमं है ` 
उसका वहाँ हेतुरूपसे ्रहण ( स्वीकार ) किया गया है । 

इसप्रकार नवीन दव्यकर्मं जिसका कार्यभूत है. श्रौ र पुराना द्रव्यकमं जिसका 
कारणभूत दहै, टेसा भ्रात्माका तथाविधपरिणास होनेसे, वह्‌ उपचारसे द्रव्यकमं हीदहै, 
ग्रौर श्रात्मा भी श्रषने परिणासका कर्ता होनेसे द्रव्यकर्मंका कर्ता भां 
उपचारसे है ॥ १२१ ॥ 


श्रव, परमा्थंसे भ्रात्मके द्रव्यकर्मंका श्रकतु त्व प्रकादित करते है :-- 


भाथा १२२ । 
अन्वयार्थः--[ परिणामः ] परिणाम [ स्वयम्‌ ] स्वयं [ आता ] श्रात्मा है, 


१. एक असिद्ध वातकरो सिद्ध करनेके लिये दूसरी असिद्ध वाका आश्रय लिया जाय, ओर 
फिर उस दुसरी वातको सिद्ध करनेके लिये पदलीकरा आश्रय लिया जायः-सो इस तकं-दोपको इतरेतराश्रय- 
दोप कहा जाता है । | । 

द्रन्यकर्मका कारण अञ्युद्ध परिणाम - कदा दै; कर॒ उस अञ्युद्ध परिणामक कारणके संवंधम पूष 
जानेपर, उसका कारण पुनः द्रव्यकर्म कदा है, इसलिये शंकाकारको शक्रा होती है करि इस वाते इतरेतराश्रय 
दोप आता है । २. नवीन द्रव्यकर्मका कारण अयुद्ध आत्सपरिणाम दै, जौर उस अथयुद्ध आत्म-परिणामक। 
कारण वका वदी ( नवीन ) द्रव्यकर्म नदीं किंतु पहलेका ( पुराना ) द्रव्यकर्म दै; इसलिये इसमें इतरेतरा- 
श्रय दोष नदीं आता । । 


लेन शस््रमाला ] ~~~ ज्ञेयतच््व-प्रज्ञापन ~ १६६ 


आत्मपरिणामो हि ताघत्स्वथमात्मैव, परिणामिनः परिणामशरूपकदत्वेन परिणामा- 
द्नन्त्वात्‌ । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया; सर्दरम्याणां परिणामरक्षण- 
क्रियाया आत्ममयत्वाम्यपगमात्‌ । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतसत्रेण प्राप्यल्वात्कमं | 
ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकमंण एव कर्ता, न तु पुद्णर्परिणामास- 
कस्य द्व्यकमणः । अथ द्रव्यकमणः कः कर्तंति वेद्‌ । पुद्गर्परिणामो हि वावत्खयं पुद्गल एव, 
परिणामिनः परिणामस्वरूपकरत्वेन परिणामादनन्यत्वात्‌ । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः 
सा पुद्गरमय्येव क्रिया, सवद्रन्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाम्यपगमाद्‌ । या च 
क्रिया सा पुनः पुद्गलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कमं । ततस्तस्य परमा्थाव्‌ पएुदृगलात्मा आत्मपरि- 


[सा पुनः] शओ्रौर वह [ जीवमयी क्रिया इति भवति ] जीवमय क्रिया रहै; [ क्रिया| 
क्रियाको [ कमं इति मता ] कमं माना गया है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये ्रात्मा [ कमणः 
कर्तातुन ] द्रव्य कर्मका कर्तातो नहीं है। 


काः-- प्रथम तो श्रात्माका परिणाम वास्तवमें स्वयं ग्रात्मा ही है, क्योकि 


परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे भ्रनन्य है; श्रौर नजो उस 
( श्रत्मा) का तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योकि सवं द्रव्योकी 
परिणामलक्षणक्रिया श्रात्ममयता ( निजमयता ) से स्वीकारकी गई है; भ्रौर फिर, 
जो ( जीवमयी) क्रिया है वहु श्रात्माके द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्य होनेसे कर्म है। 
इसलिये परमाथेतः श्रात्मा भ्रपने परिणामस्वरूप भावकमंका ही कर्ता है; किन्तु पुद्गल- 
परिणामस्वरूप द्रन्यकरमंका नहीं । 


प्रव यहां यह प्रश्न होता है कि (जीव भावकर्मका ही कर्ता है तब फिर) 
दरव्यकमेका कर्ता कौन है ?* ( इसका उत्तर इसप्रकार हैः-- ) प्रथम तो पुद्गलका 
परिणाम वास्तवमें स्वयं पुद्गल ही है, क्योकि परिणामी परिणासके स्वरूपका कर्ता 
होनेसे परिणामसे अनन्य है; भ्रौर जो उस ८ पुद्गल ) का तथाविध परिणाम है वह्‌ 
पूदगलमयी ही क्रिया है, क्योकि सवं द्रव्योकौ परिणामस्वरूप क्रिया निजमय होती दै, 
यह्‌ स्वीकार कियां गया है; ओ्रौर फिर, जो ( पुद्गलमयी ) क्रिया है वह पुद्गलके द्वारा 


१- प्राण्य = प्राप्त होने योग्य, ८ जो स्वतंत्रता करे सो कती है; ओर कतौ जिसे प्राप्त करे सो 
कर्महै।) 


२०० ~~ प्रवष्वनसार “= [ भगवान श्रीङम्दङ्खन्द-कहान 
णामात्मकस्य द्रव्यकमंण एष कर्ता, न त्वासपरिणामालकस्य भावकर्मणः । तत आलमाससख. 
रूपेण परिणमति न पुद्गरस्वरूपेण परिणमति ॥ १२२॥ 

अथ॒ किं तत्स्वरूपं येनात्मा परिणमतीति तदविदयति- 


परिणमदि चेदणाए आदा पण चेदा तिधामिमदा | 
सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ १२३॥ 


परिणमति चेतनया गात्मा पुनः चेतना त्रिघाभिमता | 
सा पुनः ज्ञाने कमणि फले वा कमणो भणिता ॥ १२३॥ 


यतो हि नाम चैतन्यमास्मनः स्वधर्मव्यापकत्वं, ततश्षेतमैवात्मनः सरूपं तया खल्वात्मा 
परिणमति । यः कथनाप्यात्मनः परिणामः स सर्मोऽपि चेतनां नातिवत॑त इति तापर्थम्‌ । 


स्वतंत्रतया प्राप्य होनेसे कमं है । इसलिये परमाथेतः पुद्गल श्रपने परिणामस्वरूपम उस ` | 
दरव्यकमंका ही कर्ता है, किन्तु ्रात्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं । 

इससे ( यह समभना चाहिये कि ) भ्रात्मा भ्रात्मस्वरूप परिणमित होता है 
पुद्गलस्वरूप परिणमित नहीं होता 1 १२२ ॥ 

अरब, यह्‌ कहते हँ कि वहु कौनसा स्वरूप है जिसरूप भ्रात्मा परिणमित 
होता है ? -- 

गाथा १२द्‌ 

अन्वयार्थः--[ मात्मा ] श्रात्मा [ चेतनया ] चेतनारूपसे [ परिणमति ] परिण- 
मित होता है । [ पुनः ] ग्रौर [ चेतना | चेतना [ त्रिधा.अभिमता ] तीन प्रकारसे मानी- 
गई है; [ पुनः 1 श्रौर [ सा] बह [ ज्ञने ] ज्ञानसंवंधी, [ कमणि ] कर्म॑संबंधी [वा] 
ग्रथवा [ कर्मणः फले ] कर्मफल संबंधी [ भणिता ] कही गई है । 

टीकाः--[ जिससे चैतन्य भ्रात्माका स्वधर्मव्यापकत्व है, उससे चेतना ही 
ग्रात्माका स्वरूप है; उसरूप ८ चेतनारूप ) वास्तवमें ्रात्मा परिणमित होता ह । 
भ्रात्माका जो कुछ भी परिणाम हो वह सब ही चेतनाका उल्लंघन नहीं करता, 
( भ्र्थात्‌ श्रात्माका कोई भी परिणाम चेतनाको किचित्‌मात्र भी नहीं छोडता--विना 


१. सधर्मव्यापकत्व = निजघर्मोमिं व्यापकपना । 


जेन शास्रमाला ] --ज्ञेयततत्तव-्रज्ञापन- २०१ 


चेतना पुनर्ञानकर्मकर्मफंरुत्वेन तरेधा । तत्र ज्ञानपरिणतिङ्गानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, 
कमफलपरिणतिः कर्मफल्चेतना । १२३ ॥ 
अथ स्ञानकर्मक्मेफलसरूपयुपवर्णयति-- 
णाणं अटूवियप्यो कम्मं जीषेण जं समारद् । 
तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं ब दुक्खं वा ॥ १२४ ॥ 
ज्ञानमर्थविकल्पः कमं जीवेन यत्समारब्धमू । 
तदनेकविधं भणितं फलमिति सौख्यं बा दुःखं बा ॥ १२४ ॥ 


अथं विकल्यस्ताधत्‌ ज्ञानम्‌ । तत्र कः खन्वर्थः, स्वपर विभागेनाषस्थितं विश्वं, बिकल्यस्त- 


चेतनाके विलकुल नहीं होता )--यह तात्पर्यं है । श्रौर चेतना. ज्ञानरूप, कमंरूप भ्रौर 
कमंफलख्पसे तीन प्रकारकी है 1 उसमें ज्ञानपरिणति ज्ञानचेतना, क्म॑परिणति कमचेतना 
ग्रौर कर्मफलपरिणति कमंफलचेतना है ॥ १२३ ॥ 
ग्रव ज्ञान, कमं श्रौर क्मफलका स्वरूप वणेन करते है :-- 
गाथा १२४ 


अन्वयाथेः-- [ अथंविकल्पः ] भ्र्थं॒विकल्प ( भ्र्थात्‌ स्वपर पदार्थोका 
भिन्चतापूर्गक . युगपत्‌ प्रवभासन ) [ ज्ञानं ] ज्ञान है; [ जीवेन | जीवके द्वारा [ यत्‌ 
समारन्धं ] जो किया जारहाहो वह [ कमं ] कर्म है, [ तत्‌ अनेकविधं ] वह॒ श्रनेक 
प्रकारकादहै; [सौख्यं वा दुःखं बा ] सूख श्रथवा दुःख [ फलं इति भणितम्‌ ] कर्मफल 
कहा गया है । 

रीका प्रथम तो, श्र्थविकल्प ज्ञान है। वरहा, श्र्थक्याहै ? स्व-परके 
विभागपूर्वक श्रवस्थित *विद्व भ्र्थं है । उसके ्राकारोका श््रवभासन विकल्प है | म्नौर 
दपेणके निजविस्तारकी भांति ८ भ्र्थात्‌ जसे दपेणके निज विस्तारमें स्व भ्रौर पर प्राकार 
एक ही साथ प्रकारित होते है, उसीप्रकार) जिसमें एक ही साथ स्व-पराकार भ्रवभासित 
होते है, एेसा भ्रथंविकल्प ज्ञान है । 


. १. विश्च = समस्त पदारथ -दरन्य गु पयय । ( पदार्थोमिं स्व ओर पर-पेसे दो विभाग । जो 
जाननेवाले जात्माका अपनां हो वह स्व है, ओर दूसरा सवः पर है । ) 
२. अवमासन = अवभासनः भरकाशनः ज्ञात होना; प्रगट दोना । 
२8६ 


~~ प्रवचनसार - ( भगवान श्रीकुन्दङ्न्द-कहान 
२०२ 


र्थि 
दाकाराबमासनम्‌ । यस्तु एडरुनदहूदयामोग ह्व क 
ज्ञानम्‌ । क्रियमाणमात्मना कमं, क्रियमाणः खल्वात्मा र व 
तद्धावः स एव क्मात्मना प्राप्यत्राव्‌ । स्वेकमिषमपि द्रव्यकर्म समि क 
मनेकषरिधम्‌ । तस्य कर्मणो यन्नष्पां सुखदुःखं 1 । तत्र 1 ध ध 
दधावास्कमे तस्य फलमनाङ्रत्वरक्नणं प्रकृतिभूतं सौरं, यच द्रः साननिध्यसद्धाव 





जो श्रात्मके हारा किया जाता है वह्‌ कमं है । प्रतिक्षण उस उस भावसे होता 
हरा श्रात्माके द्वारा वास्तवमें करिया जानेवाला जौ उसका भाव है वही, भ्ात्ाके हारा 
प्राप्य होने से कमं है । भ्रौर वहु (कर्म) एक प्रकारका होनेपर भी, द्रव्यकर्मंरूप उपा- 
धिकी निकटताके सद्भाव श्रौर श्रसद्भावके कारण भ्रनेक प्रकारका है | 


उस कमस उत्यचच किया जानेवाला सुख-दुःख कमफल है । वहाँ, द्रव्यकर्मरूप 
उपायिकी निकटताके श्रसद्भावके कारण जो कर्म॑ होता है उसका फल श्रनाकुलत्व- 
लक्षण प्रकृतिभूत सुख है; ्रौर उरव्यकरमेरूप उपाधिकी निकटताके सद्भावके कारण 
जो कमं होता है, उसका फल विकृति-( विकार )भूत दुःख है, क्योकि व्हा सुखके 
लक्षणका भ्रभाव है । 


इसप्रकार ज्ञान, कमं श्रौर कर्मफलका स्वरूप निरिचित हश्रा । 


मावाथः--जिसमे स्त्र, स्व-रूपसे श्रौर पर, पर-रूपसे ( परस्पर एकमेक हये विना, 
स्पण्टमिन्नतापूर्वंक) एक ही साथ प्रतिभासित होसोन्ञान है। जीवकै द्वारा किया जाने- 
वाला भाव (जीवका) कमं है । उसके मुख्य दो भेद हं (१) निरुपाधिक (स्वाभाविक) 
युद्धभावरूप कर्मं, श्रौर (२ ) अओौपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म | 


(उस कर्मके द्वारा उत्पन्न होनेवाला सुख अ्रथवा दुःखं कमफल है । वरहा, दरव्य- 
कर्मखूप उपाधिमें युक्त न होनेसे जो निरुपाधिक सु भावरूप कर्म होता है, उसका फल 
भनकरलतालक्षणरूप स्वभावभरुत सुख है; श्रौर दन्यकर्मरूप उपाधिमे युक्त होनेसे जो 
बि 


^~ आत्मा जपने भावक पराप्त करता है, इसलिये वह भाव ही आत्माका कर्म है । 
२. भकृतिभूत = स्वभावभूत । ( सुख स्वभावभूत है |) 
३. विङृतिभूत = विकारभूत ( दुःख निकारभूत है स्वभावत नहीं ह । ) 


लेन श्रमाला ] ~ ज्ञेयतत्व-परज्ञापन ~ २०३ 
त्कमं तस्य॒ पलं सौरुयलक्षणामावाद्विकृतिभूतं दुःखम्‌ 1 एवं ` ज्ञानकरमकर्मफरससप- 
निश्चयः | १२४ ॥ 

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यासस्वेन तिथिनोति- 


प्या परिणामप्या परिणामो णाणएकम्मफलभावी । 
तम्हा शाणं कम्मं एलं च आदा. युणेदग्बो ॥ १२५ ॥ 
आत्माःपरिणामात्मा परिणामो ज्ञानकरमेफलमावी । ` 
तस्माद्‌ ञानं कमं फं चात्मा ज्ञातव्यः | .१२.५ ॥ 


आत्मा हि तावत्परिणामात्मेव, परिणामः स्वयमात्मेति श्वयथुक्तखात्‌ । परिणामस्तु 
1 © | 
चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कमं कम॑फलं बा भवितु शीलः, तन्मयस्वाचेतनायाः । ततो ज्ञानं कमं 


ग्रौपाधिक बुभाञ्ुभभावरूप कर्म होता है, उसका फल विकारभूत दुःख है, क्योकि उसमें 
ग्रनाकुलता नही, किन्तु ्राकुलता है । 

इसप्रकार ज्ञान, कमं ग्रौर कमंफलका स्वरूप कहा गया ॥ १२४ ॥. 

ग्रव ज्ञान, कमं ग्रौर कमंफलको श्रात्मारूपसे निरिचत करते हैः- 


गाथा १२१ 411४1 





अन्वयाथंः-- [ आत्मा परिणामात्मा ] श्रात्मा परिणामात्मक है; [ परिणामः ] 
परिणाम [ ज्ञनकमंफरुभावी ] ज्ञानरूप, कर्मरूप श्रौर कर्मंफलरूप होता है; [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ ज्ञानं, कमं) फठं च | ज्ञान, कमं श्रौर॒क्म॑फल [ त्मा ज्ञातव्यः | भ्रात्मा है 
एेसा समना । 


टीका प्रथम तो श्रात्मा वास्तवमें परिणामस्वरूप ही है, क्योकि प्रिणामु 

स्वयं श्रात्मा हैः एेसा ( ११२ वीं गाथामें भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचायं देवने ) स्वयं कहा 

है; ्रौर परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान,-कमं  म्रौर कमंफलरूप. होनेके स्वभाववाला 

है, क्योकि चेतना तन्मयं .( ज्ञानमय, कर्ममय श्रथवा कमंफलमय ) होती है । इसलिये 
ज्ञान, कमं ज्रौर कमफुल्‌ श्रात्मा ही हं । 


इसप्रकार वास्तवमे शुद्ध द्रव्यके निरूपणमे परद्रव्यके सम्पकं ( सम्बन्ध- 


२०४ ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द्-कहान 
कर्मफल चास्वैव । एवे हि शुदद्रव्यनिरपणायां परदरव्यर्घपकासिमवापपर्यायाणां द्रव्यान्तः - 
प्रलयाच शुद्ध्रन्य एषात्मावतिषएते ॥ १२५॥ 
अथैवमात्मनेो त्ेयतामापननस्य शरद्धतवनिथयात्‌ श्ञानतत्वसिद्ौ शदधारमत्वोपरम्मो 
भवतीति तमभिनन्दन्‌द्र्यसामास्यवणेनाुपसंहरति-- 
कत्ता करणं कम्मं फलं च अषप त्ति एिच्छिदो समणो । 
परिणएमदि णेव अरणं जदि अपाएं लददि सुद्ध ॥ १२६ ॥ 
कर्ता करणं कमं कफं चात्मेति निथितः श्रमणः । 
परिणमति नैगान्य्दि आत्मानं रमते शद्म्‌ ॥ १२६॥ 


मिणो 





संग) का भ्रसंभव होनेसे श्रौर प्ययं द्रव्यके भीतर "प्रलीन हो जानेस श्रात्मा शुद्ध 
द्रव्य ही रहता है ॥ १२५॥ । 


। श्रव, इसप्रकार ज्ञेयत्वको प्राप्त श्रात्माकी शुद्धताके निश्चयसे जानतत्त्वकी 
सिद्धि होनेपर शुद्ध आरआात्मतत्ततकी उपलब्धि ( श्रनुभव, प्राप्ति ) होती दै; इसप्रकार 
उसका भ्रभिनन्दन करते हुये ( श्रथति श्रात्माकी शुद्धताके नि्णेयकी प्रशंसा करते ह्ये 
धन्यवाद देते हुये ) द्रव्यसामान्यके वणेनका उपसंहार कसे है-- 
गाथा १९६ क: 


॥ क 1 


अन्वयाथेः--[ यदि ] यदि [ श्रमणः ] श्रमण [ कता, करणं, कर्म, कर्मफलं 
च म्मा ] कर्ता, करण, कमः श्रौर कमफल श्रात्मा है' [ इति निथितः ] एेसा 
निस्वयवाला होता हरा [ अन्यत्‌ 1 श्रन्यरूप { च एव प्रिणमप्ति ] . परिणमित नदीं ही 
हो तो वह [ शुद्धं आत्मानं ] युद्ध भ्रात्माको [ समते ] उपलब्ध करता है । 
1 न 
१. प्रलीन द्यो जाना = अत्यंत लीन हो जानाः मग्न हो जाना; इव लाना, जदश्य हो जाना । 


न 
२. क्ेयत्वको भ्र = ्ञेयभूत । ( आत्मा ्ञानट्प भी ओर ज्ञेयखूप भी है, इस स्यतत भज्ञापन 


क) यहा द्रन्य सामान्यका निरूपण किया जा रदा है; उसे आत्मा ज्ेथमू तरूपसे समाविष्ट 
हेमा द ।) । । 


लैन शाख्माला ] ~ ज्ञेयतस्व-पज्ञापन - २०४ 


यो हि नामैवं कर्तारं करणं कमं कर्मफलं चात्मानमेव निधित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति 
स. एव ॒विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्क दरव्यान्तश्रलीनपर्यायं च श्ुद्धमात्मानष्ुपरमते, न पुनरन्यः। 
त्थादि--यदा नामानादि्रसिद्धपौव्गलिककर्मवन्धनोपाधिसं निधिप्रधावितोपरागरं नितात्मदरचचि- 
जपापुष्पसंनिधिप्रधाषितोपरागरं जितात्मदृचिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारोऽहमाषं 
संसारी तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत्‌, वदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्ताषम्‌, 
गहमेक एवोपरक्तचित्समावेन साधकतमः कारणमासम्‌, अहमेक एषोपरक्तचित्परिणमनस्व- 


टीकाः जो पुरुष इसप्रकार कर्ता" करण, कर्म श्रौर कर्मफल श्रात्मा हीदहै 
यह्‌ निख्वय करके वास्तवमे परद्रव्यरूप परिणमित नहीं होता वही पुरुष, जिसका 
परद्रव्यके साथ संपकं स्क गया है, ग्रौर जिसकी पययिं द्रव्यके भीतर प्रलीन होगई 
ह एेसे शुद्धात्माको उपलब्ध करता है; परन्तु अरन्य कोई ( पुरुष) एेसे शुद्ध 
श्रात्माको उपलन्ध नहीं करता । | 

इसीको स्पष्टतया सममाते है-- 

“जव अ्ननादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बन्धनरूप उपाधिकी निकटतासे उत्पन्न 
हुये "उपरागके द्वारा जिसकी स्वपरिणति रंजित ( विकृत मलिन) थी एेसार्मै 
जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हूये उपराग ८ लालिमासे जिसकी स्वपरिणति रजित 
(रंगी हुई) हो एसे स्फटिक मणिकी भति-परके दवारा श्रारोपित विकारवाला 
होनेसे संसारी था, तव भी ( भ्रज्ञानदशामे भी ) वास्तवमें मेरा कोई भी (संबंधी) 
नहीं था। तव भी रै श्रकेला ही कर्ता था, क्योकि मै ्रकेला ही उपरक्त चतन्यरूप 
स्वभावसे स्वतंत्र था ( भ्र्थात्‌ स्वाधीनतया कर्ताथा); मँ श्रकेला ही करण था, 
क्योकि यै अकेला ही उपरक्त चतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम ( उक्कृष्टसाधन ) 


. पतौ करण इत्यादि आत्मा दी है रेसा निश्चय होने पर दो बातें निश्चित हो जाती है+-एक तो यह 
कि (कती, करण इत्यादि आत्मा ही है, पुद्गलादि नदी, अथौत्‌ आत्माका परद्रव्यके खाथ संवंध 
नही है दूसरी--“भभेद दृ्टिमे कतौ, करण इत्यादि मेद्‌ नदीं है, यह सव एक आत्मा ही दै, अर्थात्‌ 
पर्याये द्रन्यके भीतर लीन हो गई हैँ 

, उपराग = किसी पदार्थे, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे होनेवाला उपाधिके अनुरूप विकारी 
मावः ओौपाधिक भावः; चिकार) मलिनता । 

. आरोपित = ( नवीन अथौत्‌ ओपाधिकरूपसे ) क्रिये गये । [ विकार स्वभावभूत नदीं ये, किन्तु 


उपाधिके निमित्तसे ओपाधिकरूपसे ( नवीन ) हये ये । ] 
४. कतौ, करण ओर कर्मके अर्थोकि लिये १६ वीं गाथाका भावार्थं देखना चाये । 


[= 


९) 
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1 ~ प्रवचनसार -- [ भगवान श्रीकुन्दकन्द्‌-कदान 


भाविनात्मना प्राप्यः कर्मासम्‌, अहमेक एव चोपरक्तचित्परिणमनस्भावस्य निपा सौख्यं 
विपयंस्तरक्षणं दुःखास्यं कर्मफलमापम्‌ । इदानीं पुनरनादिप्रसिद्रपौद्गलिककमबन्धनोपाधि- 
पन्निधिष्वसविर्फुसििएुविद्वपदनासदृचिजपापुष्पसं निपिष्वंसविस्फृरितएुविद्सदनात्मव्रचिः 

स्फटिकमणिरिव भिभरान्तपरारोपितविकारोऽहमेकन्तेनासि शथु्ः) इदानीमपि न नाम मम 
कोऽप्यस्ति, इदानीमप्यहमेक एव रुविश्द्धचित्स्वमावेन सवतन््रः कर्तारिम, अदमेक एव च 
पुषिशदधचित्स्वभावेन साधकतमः करणमरस्मि, अहमेक एव च पुविद्धचिखरिणमनस्वमवे- 
नामना प्राप्यः कर्मास्मि, अहमेक एव च पुशिशचद्ध चित्परिणामनस्वभावस्य निष्पाच्मनङ्कंतरन्ष- 
णं सौख्याख्यं कर्मफरमसिम । एवमस्य वन्धपद्धतो मोक्षपद्धतो चाल्मानमेकमेव भावयतः परमाणो- 





था; मै म्रकेलाही कमः था, क्योकि मै श्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप परिणमत 
होनेके स्वभावके कारण श्रात्मासे प्राप्य था; ग्रौर मँ श्रकेला ही सुखसे विपरीत 
लक्षणवाला, दुःख" नामक कमफल था, जो कि उपरक्त चतन्यर्पपरिणमित होनेके 
स्वभावसे उत्पन्न किया जाता था | 


ग्रौर भ्रव, अ्रनादिसिद्ध पौद्गलिक कमकी वंघनरूप उपाधिकी निकटताके 
नासे जिसकी सुविशुद्ध सहज ८( स्वाभाविक ) स्वपरिणति प्रगट हुई है एेसा मै- 
जपाकुसुमकी निकटताके नारसे जिसकी सुविञुदध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई हो 
एसे . स्फटिकमणिकी भति-जिसका परके हारा श्रारोपित विकार स्क गया है, एेसा 
होनेसे एकान्ततः मुमुक्षु ( केवल मोक्षार्थी ) हूं; भ्रभी भी ( मुमु दशामे-ज्ञानदलामें 
भी ) वास्तवमें मेरा कोई भीनहींहै। श्रभीभी रँ श्रकेला ही कर्ता हं, क्योकि मै 
भ्रकेला ही सुविजयुदध चेतन्यरूप स्वभावसे स्वतन्त्र हूः ८ श्र्थात्‌ स्वाधीनतया कर्ता हं); 
भ भ्रकेला ही करण हू, क्योकि भँ श्रकेला ही सुविशुद्धचैतन्यरूप स्वभावसे साधकतम 
हं; मे अकेला ही कम हँ क्योकि भँ श्रकेला ही सुविशञुद्ध चैतन्यरूप परिणमित होनेके 
स्वभावके कारण भ्रात्मसे प्राप्यहूँ मरौर मँ ्रकेला ही म्रनाकुलतालक्षणवाला, शुख' 
नामक कम फल हं; -जो कि *सुविशुदधचैतन्यरूपपरिणमित होनेके स्वभावसे उत्पन्न 
किया जाता है 
व 


ध [ 
९. सविद बेतन्यपरिणमनस्वभाव जात्माका कमै है, जोर वह कसं अनाज्कलता स्वरूपसुखको उतपन्न 
[+ ४५ ५ 
करता दै, इसलिये सुल कमफल दै । सुख आत्माकी दी अवस्था होने से आत्मा दी कर्मफल ह । 


लैन शाल्रमाला ] ~ ज्ञेयतच्व-प्रज्ञापन - . २०७ 


रिवेकत्वभावनोन्युखस्य प्रद्रव्यपरिणतिनं जातु जायते । परमाशरिवभावितैकत्वश्च प्रेण नो 
संपृच्यते। ततः परद्रन्यासं पृक्तत्वात्सुविश्यद्धो भवति । करः करणकरमकर्मफलानि चात्मत्वैन 
भावयन्‌ पर्थायैनं संकीर्यते, ततः पर्यायासंकीर्णत्वाच सुविशयद्धो भवतीति ॥ १२६ ॥ 
वसंततिलका छन्द । 
दरन्यान्तरव्यतिकरादपतारितात्मा- 
सामान्यमज्ञितघमस्तषिशेषजातः । 


इसप्रकार वंधमाग॑मे तथा मोक्षममगेमे श्रात्मा श्रकेला ही है, इसप्रकार 
*भानेवाला यह पुरुष, परमाणुकी भांति एकत्व भावनामें उन्मुख होनेसे, ( अर्थात्‌ 
एकत्वके श्रानम तत्पर होनेसे ), उसे परद्रव्यरूप परिणति-किचित्‌ नहीं होती; श्रौर 
परमाणुकी भति ( जसे एकत्वभावसे परिणमित परमाणु परके साथ संगको प्राप्त 
नहीं होता उसीप्रकार-¬), एकत्वको भानेवाला पूरुष परके साथ संपृक्त नहीं होताः; 
इसलिये परद्रव्यके साथ श्रसंवद्धताके कारण वह सुवियुदध होता है । भ्रौर, कर्ता, करण, 
कम, तथा कम फलको श्रात्मारूपसे भाता हुभ्रा वह पुरुष पर्यायोसे संकीणं 
( खंडित ) नहीं होता; ग्रौर इसलिये-पर्यायोके द्वारा संकीणे न होनेसे सुविशुद्ध 
होता है ॥ १२६ ॥ 
[श्रव, इस रलोक दारा इसी भ्राराथको व्यक्त करके शुद्धनयकी महिमा की जाती हैः-| 

अ्थंः- जिसने भ्रन्य द्रव्यसे भिच्नतके द्वारा भ्रात्माको एक रोर हटा लिया है 
(अर्थात्‌ परद्रव्थोसे ्रलग दिखाया है) तथा जिसने समस्त विशेषोके समूहको सामान्यमें 
लीन किया है ( भ्र्थात्‌ समस्त पर्यायोको द्रव्यके भीतर इबोया हु्रा दिखाया है ) एेसा 
जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मी (ऋद्धिरोभा ) को लूट लेनेवाला शरुद्धनय है, उसने उत्कट 
विवेकके हारा तत्वको ( श्रात्मस्वरूपको ) *विविक्त किया है । 

१. माना = अलुमच करना; सममनाः चिन्तबन करना [ किसी जीवका-अक्ञानी या ज्ञानीका परक साय 
संवन्ध नदीं है । वंधमागैमं आत्मा स्वयं निजको निजसे वाँधता था ओर निजको अथौत्‌ अपने दुःख- 
पर्यायरूप फलको, भोगता था । अव मोकेमा्ममे आत्मा स्वयं निजको निजसे युक्त करता है । ओर 
निजको-अर्थात्‌ अपने सुखपर्यायरूप रलको-भोगता है"--एेसे एकलत्वको सम्यग्हष्टि जीव भाता दै 
अनुभव करता है-सममता है,-चिन्तवन करता दै । मिथ्यादृष्टि इससे विपरीतभावनावाला 
होता दै।] 

२. संप्रक्त = संपकंवाला, संवंधवाला; संगवाला । 
३. सम्यग्दष्टि जीव मेको न माकर अभेद आत्माको द्यी माता--अनुभव करता है। 

४. चिविक्त = यद्ध, अकेला; अलग । । 


~ प्रवचनसार ~ ` [ भगवान श्री्ुन्दकुन्द-कदान 


इत्येष श्द्धनय उद्धतमोहलक्षमी- 
लुण्टाक उत्कट तिवेकवियिक्ततः ॥ ७ ॥ 
मंदाक्रांता छंद । 
इ्युच्छदात्परपरिणतेः कठैकर्मादिमेद- 
भ्रान्ति्वंसादपि च सुचिरान्छन्यशचद्धात्मतचः । 
स्धिन्मत्रे महसि बिशदे मूच्ितश्चेतनोऽयं 
स्थास्यत्य्त्सहजमदिमा सवेदा क्त एव ॥ ८ ॥ 
अनुष्टुप्‌ दद्‌ । 
द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्नं कृत्वेति मानसम्‌ । 
| तद्विरेषपरिज्नानप्रा्मारः क्रियतेऽधुना ॥ ९ ॥ 
इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमदमृतचंदरसूरिविरचितायां ्ेयतत्त्वप्रजनापने 
सामान्यद्रव्यप्ज्ञापनं समाप्तम्‌ ॥ 


[ भ्रव चुद्धनयके वारा शुद्ध श्रात्मस्वरूपको प्राप्त करनेवाले श्रात्माकी महिमा 
रलोक द्वारा कह कर, द्रव्यसामान्यके वणंनकी पूर्णाहुति की जाती हैः--] 


अर्थः--इसप्रकार परपरिणतिके उच्छेद ( परद्व्यरूप परिणमनके नाल ) 
से, तथा कर्ता, कमं इत्यादि भेदोकी श्रांतिके भी नाशसे भ्रन्तमे जिसने शुद्ध 
प्रात्मतत्वको उपलब्ध किया है एेसा यह्‌ श्रात्मा, चैतन्यमात्ररूपः विद ८ निमेल ) 
-तेजमे लीन होता हुत्रा, श्रपनी सहज ( स्वाभाविक ›) महिमाकी प्रकाशमत्तासे सर्वदा 
मुक्त ही रहेगा । ॥ | 


| भ्रव, इलोक दवारा नवीन विषयको-दृव्यविदेषके वर्णनको सूचित किया जाता दै--| 


0 ४ & 
अथः इसप्रकार द्रव्यसामान्यके ज्ञानसे मनको गंभीर करके, अरव द्रव्य- 
विशेषके -परिज्ञानका प्रारंभ किया जाता है । 


इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसार शास्त्रकी , 
श्रीमदमृतचन््र सूरि विरचित तत्वदीपिका नामकी टीकामे ज्ञेयतत्व-भज्ञापनमें 
दरव्यसामान्यप्रज्ञापन समाप्त हुमा | व 

१. परिज्ञान = विस्तारपूर्वकन्ञान । 4 


लेन शास््रमाला ] ~~ लेयतत्त्व-प्रज्ञापम -~ २०६ 


अथ द्रव्यविरोषप्ज्ञापनं ततर द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविदचषं निथिनोति-- 


द्वं जीवमजीवं जीषो परए चेदणोव्मोगमओओ । 
पोगगलदग्वप्पमुहं अचेदणं हवदि य अज्जीवं ॥ १२७ ॥ 


द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः 
पुद्गरुद्रव्यप्र्चखोऽवेतनो भवति वाजीभः-॥ १२७ ॥ 


इह हि, द्रव्यमेकत्वनिवन्धनभूतं द्रन्यत्वपामान्यमयुज्ज्देव तद धिरूटविरेपलक्षणद्धा- 
बादन्योन्यव्यु्रच्छदेन जीवाजीवत्वविशेषयुपदौकते । तत्र जीवस्यात्मद्रन्यगेवैका व्यक्तिः । अजी- 
वस्य पुनः पुद्गण््रव्यं धमद्रव्यमर्धमद्रव्यं कालद्रव्यमाकराशद्रन्यं चेति पञ्च व्यक्तयः | विशेषलक्षण 
जीवस्य चेतनोपयोगमयतवं, अजीवस्य -पुनरचेतनत्वम्‌ । ततर यत्र स्वधमंन्यापकत्वात्छरूपत्वेन 


भ्रव, द्रव्यविशेषका प्रज्ञापन करते है, ( भर्थात्‌ द्रन्यविशेषोको द्रव्यके भेदको 
वतलते है); उसमे ( प्रथम ) द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय करते है, 
( प्र्थात्‌ द्रव्थके जीव श्रौर ्रजीव-दो भेद बतलाते है ) :-- । 
| | भाथा १२७ 


` . अन्वयाथंः- | द्रव्यं ] द्रव्य [ जीवः अजीवः ] जीव श्रौर प्रजीव है । [ पुनः ] 
उसमे [ वेतनोपयोगमयः ] चेतनामय तथा उपयोगमय सो [ नीः ] जीव है, [ च ] 
श्रौर [ पूद्रलद्रव्यश्रयुखः. अचेतनः ] पुद्गल द्रव्यादिक भ्रचेतन द्रव्य [ अजीधः भवति ] 
ग्रजीव हैँ । 
रीर्काः-- यहाँ ( इस विश्वमे ) द्रव्य, एकत्वके कारणभूत द्रव्यत्वसामान्यको 
छोडे विना ही, उसमें रहुनेवाले 'विरदोषलक्षणोके सद्‌भावके कारण एक-दसरेसे पृथक्‌ 
किये जानेपर जीवत्वरूप श्रौर ्रजीवत्वरूप विशेषको प्राप्त होता है । उसमे, जीवका 
ग्रात्मद्रन्य ही एक भेद है; ग्रौर भ्रजीवके पुद्गल द्रव्य, धमंद्रव्य, ्रधमंद्रव्य, कालद्रव्य, 
तथा भ्राकारद्व्य-यह्‌ पाँच भेद हैँ । जीवक विशेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व _ ( चेतना- 
मयता श्रौर उपयोगमयता ) है; श्रौर श्रजीवका म्रचेतनत्व है । उसमें जहाँ स्वधमोमिं 
व्याप्त होनेसे ८ जीवके )` स्वरूपत्वसेः प्रकारित रोती हुई, श्रविनािनी, भगवती 
संवेदनरूप चेतनके. हारा, तथा चेतनापरिणामलक्षण, 'द्रन्यपरिणतिरूप उपयोगके 
दारा जिसमे निष्पन्नत्व (८ र्चनारूपत्व ) श्रवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव 
१--चेतनाका परिणामस्वकूप उपयोग जीवद्रम्यकी परिएति है । 
२७ 


२१० ` ~ प्रवचनसार ~ - ( मगवान श्रीङ्दङुन्द्‌-कदान 


च्लोतमानयानपायिल्या भगवत्या संधिचिरूपया .चेतनया तत्परिणामरु्षरेन दवयवचिस्पेणो- 

पयोगेन च निद्चत्वमववीर्णं प्रतिभाति स आओवः। यत्र पुनरपयोगसहचरिपाया यथोदितल- 
[4 = #१ © _ ^ _ ( 

क्षणायाश्वेतनाया अमावादुबहिरन्वश्वाचेतनस्वमवतीणं प्रतिमाति सोऽजीवः ॥ १२७॥। 


अथ रोकारोकलपिशेपं निथिनोति- 
पोरगलजीवणिवद्धो धम्माधम्मत्थिकायकालडटो । 
वटरृदि आगसि जो लोगो सो सम्बकाले दु ॥ १२८ ॥ 
पुद्भरुजीबनिवद्धो घर्माधर्मास्तिकायकालाटथयः। 
वतते आकरा यो लोकः स सर्वकाले हु ॥ १२८ ॥ 


अस्त दि द्रव्यस्य सोकारोकत्वेन विरेषविशिटतं स्वर्षणसद्धाबाद्‌। खरक्षणं हि रोक- 
[1 ४५ [4 
स्य पदु्र्यसमवायार्मकतवं, अरोकस्य पुनः केवराकादात्मकतम्‌ । तत्र सर्वदरव्यश्यापिनि 


------------_-__[___-___-______~__________~__~_~_~_~_~~~--~-~~~-~--~-~~_--~-~_-_ 
है । श्रौर जिसमें उपयौगके साथ रहनेवाली, "यथोक्त लक्षणवाली चेतनाका श्रमावं 
हौनेसे बाहर तथा भीतर भ्रचेतनत्व श्रवतरित प्रतिभासित होता है, वह्‌ श्रजीव है 1 


मावा्थः-दरवयत्वरूप सामान्यकी ` ्रपेकषासे द्रव्योमे एकत्व है, तथापि 
विशेषलक्षणोकी शअ्रपेक्षासे उनके जीव श्रौर श्रजीव दो भेद ह । जो द्रव्य भगवती 
चेतनाके द्वारा श्रौर चेतनाके परिणामस्वरूप उपयोग हारा रचित है वह जीव है, 
प्रौर जो चेतनारहित होनेसे भ्रचेतन है वह श्रजीव है । जीवका एकं ही भेद है; 
भजीवके पांच भेद हैँ । इन सवका विस्तृत विवेचन श्रागे किया जायगा 1) १२७] 

रव ( द्रव्यके ) लोकालोकत्वरूपभेदका निङ्वय करते हैः-- 


। गाथा १२८ 
भन्ववाथः--[ भकारे ] आकारमे [ यः ] जो भाग [ पदरकनीवनिषद्धः ] 
पृदगल श्रौर जीवसे सयुक्त है, तथा [ धर्माधर्मास्तिकायकारादयः बति } धर्मास्तिकाय 


भषमास्तिकाय, श्रौर कालके समृद्ध है, [ सः ] वह्‌ [ सवके तु ] सर्वकालमे [ लोकः ] 
लोक है  ( शेष केवल श्राकाद ्रलोक है । ) 


टीकाः--वास्तवभे द्रव्य लोकत्व श्रौर ग्रलोकत्वके 
न ठ त्वके भेदसे विशेषवान्‌ दहै, 


लक्षणोका सद्भाव है । लोकका स्वलक्षण षड्दरव्य समवायात्मकत्व 


मँ जया ह 1) . -ययोक्व लक्तणएवाली ऊपर क मलुखार लकणएवाली ( चेतनाका लक्तण ऊपर दी कने 


५ ॥ 
जन शाछ्रमाला ] --ज्ेयतस्व-पर्ञापन- २११ 


परममहत्याकादो यत्र यावति जीवषुद्गलो गतिस्थितिषर्माणौ गतिप्थिती आस्छन्द्तस्तद्भति- 
स्थितिनिवन्धनभूती च धर्माऽधरमावभिव्याप्यादस्थततौ, सर्दन्यवर्तनानिमिचभूतथ कालो नित्य- 
दुरुङ्तस्तचावदाकारं रेपाण्यशेषाणि द्रव्याणि वेत्यमीपां समवायं आत्मत्वेन स्वलक्षणं यश्य 
स लोकः। यत्र॒ यावेति पुनराकाशे जीवपुदगलयो्गतिस्थिती न संभवतो धर्माधर्मौ नावस्थिै 
न कालो दुरुंरितस्तावत्कैवरमाकाशमातमत्वेन स्वक्षणं यस्य सोऽरोकः ॥ १२८ ॥ 


अथ क्रियाभावतद्धावविरोषं निधिनोति- 
उप्पादटिदिभंगा पोग्गलजीषप्पगस्स लोगस्स । 
परिणामादो जाय॑ते संघादादो ब भेदादो ॥ १२६ ॥ 


उत्पादस्थितिभङ्गाः पद्शरजीवात्मकस्य रोकस्य । 
` परिणामाजायन्ते संधाताद्रा मेदाद्‌ ॥ १२९ ॥ 





( छह द्रव्योकी समुदायस्वरूपता ) है, ग्रौर श्रलोकका केवल भ्राकाशात्मकत्व ( मात्र 
श्राकाडास्वरूपत्व ) है । वरहा, स्वंद्रव्योमे व्याप्त होने वाले परममहान भ्राकादामे, 
जहां जितनेमे गति-स्थिति धमेवाले जीव तथा पुद्गल गतिस्थितिको प्राप्त होते दहै, 
( जर्हां जितनेमे ) उरे, गतिस्थितिमे निमित्तभूत धमं तथा भ्रधमं व्याप्त होकर 
रहते ह श्रौर ( जहां जितनेमें ) सवं द्रव्योके वतंनामें निमित्तत काल सदा वर्तता 
है, वह उतना श्राका तथा देष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका `स्व-रूपतासे 
स्वलक्षण है, वह्‌ लोक है; श्रौर जहाँ जितने आ्राकारमें जीव तथा पृद्गलकी गति-- 
स्थिति नहीं होती, धमं तथा श्रधमं नहीं रहते, श्रौर काल नहीं पाया ` जाता, उतना 
केवल भ्राकाश जिसका स्व-रूपत्तासे स्वलक्षण है, वह्‌ भ्रलोक है ॥ १२८ ॥ । 

ग्रव, क्रियाः रूप श्रौर (भावः रूप जो द्रव्यके भाव हँ उनकी भ्रपेश्षासे 
द्रव्यका भेद निरिचतत करते हैः-- । 

गाथा १२९ 


अन्धयार्थः--[ पुद्रलजीवत्मक्षस्य ठीकस्य ] पुद्गल-जीवात्मक लोकके 
[ परिणामात्‌ ] परिणमनसे, श्रौर [ संधाताद्‌ बा मेदात्‌ ] संघात ( मिलने ) रौर भेदं 


प 
१. स्वरूपतासे = निजरूपते ( पदूद्रन्यसमुदाय ही लोक दै, अथौत्‌ वदी लोकका स्वत्व दै-स्वल्प है । 
इसलिये लोकके स्व-रूपतासे पट्‌द्रव्योका समुदाय लोकका सर-लक्तण है । ) 


२१२ . _~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीक्ठन्दङ्ुन्दु-कान 


करियाभायवेन केवरमाववत्वेन च द्व्यस्यास्ति, विशेषः । तत्र भमाववन्तौ क्रियवन्तौ च 
ुद्णरुजीवौ. परिणामादूमेदरंवाताम्पां चोत्पद्यमानावतिष्टमानभञ्यमानत्वाद्‌ । शेषट्न्याणि त॒ 
मआववन्तयेव परिणामदेबोतययमानावतिष्टमानमञ्यमानखादिति ` निश्चयः] तत्र परिणाममात्र- 
लक्षणो भवः, परस्सयन्दनरक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि परिणामस्रमवत्द्‌ परि 
णमिमोपाचान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्टमानोत्पद्यमानमन्यमानानि भाववन्ति भवनि 1 परस्तु 
परिखिस्दस्लमाबरतात्परिसन्देन भिताः संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोतयद्मानावतिषटठमानमन्यमानाः 
करियामनदथ भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दखमावत्वासपरिस्पन्देन नृतनकरमेनोकमंपद्वलेम्यो 


= 
( पृथक्‌ होने ) से [ उपादस्यितिर्मेगाः ] उत्पाद, ध्रौव्य, प्रौर व्यय [ जायन्ते ] 
होते ह 1 - | 


टीक्रा-कोरई द्रव्य शावः तथा "क्रियावाने' होनेसे, ्रौर कोई द्रव्य केवल 
` (भाव वाले होनेसे,-इस श्रपेक्षासे द्रव्यके भेद होते हैँ । उसमे पुद्गल तथा जीव 

(१) भाववाले तथा (२) क्रियावाले है, क्योकि ( १) परिणाम द्वारा, तथा(२ ) 
संघात श्रौर भेदके दारा वे उत्पन्न हते है, टिकते हैँ श्रौर नष्ट होते हैँ । शेष द्रव्य तो 


भाववाले ही है, क्योकि वे परिणामके दवारा ही उत्पन्न होतेह, टिकते हैँ ओ्रौर नष्ट 
होते है; -एेसा निद्वय है । 


उसमे, "भावकका लक्षण प्रिणाममात्र दै; (ओ्रौर) क्रियाका लक्षण 
परिस्पद ( कस्पन ) है 1 इसमे समस्त ही द्रव्य भाववाले है, क्योकि परिणाम स्वभाव- 
वाले होनेसे परिणामके द्वारा “्रन्वय श्रौर व्यतिरेकोको प्राप्त होते हये वे 
उत्पन्न होते हैः द्किते है भ्रौर नष्ट होते हँ । पुद्गल तो ( भाववले 
होनेके भ्रतिरिक्त) क्रियावाले भी होते हैः क्योकि परिस्पंद स्वभाववाले 
होनेसे परिस्पंदके दारा "पृथक्‌ पुद्गल एकत्रित होजते है इसलिये, श्रौर एकत्रित- 
मिले हुये पुद्गल पुनः पृथक्‌ होजाते है, इसलिये ( इस श्रपेक्षासे ) वे उत्पन्नं होते रहै 
टिकते हे रौर नण्ट होते हँ 1 तथा"जौव भी ( माववाले होनेके भ्रतिरिक्त ) क्रियावले 
भी होते है, वयोकि परिस्पन्द स्वभाववाले होनेसे परिस्पंदके दवारा नवीन कर्म-नोकमं- 

१. अन्वयः स्यायित्वको ओर व्यतिरेक, त्पाद्‌ तथा व्ययस्वको ववलाति है । 


२. परयक्‌ पुद्गल र द्वारा एकत्रित होते है । तव वे प्रथकूतया न्ट होति पुद्गलरूपसे टिकते भौर 
एकत्रितरूपसे उतपन्न होते है । 


4] 
लन शाञ्माला ] ~- ज्ञेयतश्व-परज्ञापन ~~ ` २१३ 


मिन्नासतैः सद संधततिन संहताःपुनमेदेनोरपयमानाषरिष्टमानमन्यमानाः क्रियाचन्तथ मस्ति ।१२९। 
अथ द्रन्यविशेषो गुणविरेषादिति प्रज्ञापयति- 
लिंगे जदि दभ्वं जीवमजीवं च हदि पिरणादं । 
तेऽत्तञ्भावविसिट्ध सुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ १२३० ॥ 
लिगोयेदरंजयं ओवोऽजीकथ भवतिभिज्ञातम्‌ । 
तेऽतद्धावविशिष्टा पर्तामूर्ता गुणा जेयाः ॥ १३० ॥ 


्रभ्यमाश्चिस्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैररिङ्गयते गम्यते द्रभ्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः । 
ते च यद्द्रव्यं भवति न तद्गुणा धन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्धावैन 
विशिष्टाः सन्तो रिद्गलिद्धि्रधिद्धौ तलिङ्गखुपटौक ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीबोऽय- 
मित्यादि विशेष्ुत्पादयन्ति, स्रयमपि तद्धावविशिष्टत्वेनोपात्तविरेषत्वात््‌ । यतो हि यस्य यस्य 


रूप पुद्गलोसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होनेसे म्रौर॒"कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोके 
साथ एकत्रित हुये जीव वादमें पृथक्‌ होनेसे, ( इस श्रपेक्षासे ) वे उत्पन्न होते ह 
रिक्ते ह रौर नष्ट होते ह ॥ १२९॥ 

भ्रव यह वतलाते है कि-गुण-विशेष ( गणोके भेद ) से द्रव्य-विशेष ( द्रव्योका 
भेद ) होता दैः- 


भाथा १२ 


अन्वयार्थः- | यैः सिमः ] जिन लिगौसे [ द्रव्यं ] द्रव्यं [ जीवः अजीवः च ] 

जीवे श्रीर भ्रजीवके रूपमे [ विज्ञातं भवति ] ज्ञात होता हैः [ ते ] वे [ अतद्भाववि- 

शिष्टाः ] तद्भाव विरिष्ट ( श्रतद्भावके द्वारा द्रव्यते भिस ) [ मूर्तमू्ताः ] मूत-अ्मूतं 
[ गुणाः ] गण [ ज्ञेयाः ] जानने चाहिये । 

टीकाः द्रव्यका श्राश्रय लेकर भ्रौर परके श्राश्रयके बिना प्रवतंमान होनेसे जिनके 

टार द्रव्य “न्िगित' ( प्राप्त ) होता है--पहचानीा जा सक्ता हैः एेसे लिग गणदहँ।वे 

(गुण), जो द्रव्य हवे गुण नहीं श्रौरजौोगुणहैवे द्रव्य नहीं है इस श्रपेक्षासे 

१. न्ञानावरणादरि कर्मरूप ओर शरीरादि नोकर्मरूप पुद्गलोके साथ मिला हुभा जीव कपनसे पुनः एथक 

दोजाता है। तव वद ८ उन पुद्गलके साय ) एकत्रिततया नष्ट) जीवेन स्थिर ओर ( उनसे ) 

प्रथक्छेन उत्पन्न दोता दै । 


ह ` ` ~ प्रवचनसार ~ [ भरावान श्रीकुनदकन्द्‌-कषान 


व्यस्य थो यः खमावस्तस्य तस्य तेन तेन विरिष्टतवाचेपामस्त विरेषः । अत एव च पूता- 
नाममूर्तानं च द्रव्याणां पूर्वतेनाभूतैतवैन च तद्धवेन विरिष्त्वादिमे सूता युणा इमे अमूत 
हति तेषां विशेषो निश्चेयः ॥ १२० ॥ | | 

अथ मूरतपूर्तगुणानां रक्षणसंबन्धमास्याति-- 


यत्ता ह दियगेज् पोग्गलदव्वप्पगा अणेगविधा । 

दग्वाणमसुत्ताणं यणा अयुत्ता यणेदव्बा ॥ १२१ ॥ 
मर्ता इन्रियग्राहमाः पृद्ररुद्रन्यालका अनेकषियाः । 
्रव्याणाममूर्तानां गुणा अमूत ज्ञातव्याः ॥ १२३१ ॥ 


दुन्यसे "्रतद्‌भावके द्वारा विरिष्ट (भिन्न) रहते हुये, लिग श्रौर -लिगीके रूपमे 
प्रसिद्धि ( परिचेय के समय दुव्यके लिगत्वको प्राप्त होते है श्रव, वे दुव्यमें 
यह्‌ जीव है, यह भ्रजीव है' एसा भेद उत्पन्न करते है, क्योकि स्वयं भी "तद्‌भावके 
हारा "विरिष्टं होनेसे विशेषको प्राप्त हैँ । जिस जिस दृव्यका जो जो स्वभाव हो उसं 
उसका उस उसके दवारा विरिष्टत्व होनेसे उनमें विशेष ८ भेद ) है; रौर इसीलिये 
मूतं तथा भ्रमूतं दव्यौका सूतत्व-ग्रमूतैत्वरूप तद्भावके द्वारा विरिष्टत्व ॒होनेसे उनमें 
इसप्रकारके भेद निरिचित करना चाहिये कि चह सूतं गुण है ओर यह 
म्रमूतंगुण हँ ।॥। १३० ॥ 


क भ्रबं मूतं श्रौर अमूत ग्णोके लक्षण तथा संबंध ( प्र्थात्‌ उनका किन 
व्याके साथ संबेध है यह ) कहते हैः-- 


गाथा १३१ - 
¢ 
भन्वयायः-[ इन्द्रियग्राह्यः मूताः ] इन्दियग्राह्य-मूतंगुण [ पुद्गलद्व्याह्मक्राः ] 

पुद्गल दुव्यात्मकं [ अनेक विधाः ] ्रनेक प्रकारके है; [अमूर्तानां द्रव्याणां] श्रमूरतं द्रव्योकरे . 
| यणाः । गण [ अमूर्तः तव्याः ] अमूत जानना चाहिये । १५. - 
~~~ _ 2८ 

९. अतद्माव = ( कथंचित्‌ ) उसरूप नहीं हयोना वदः - न 

२, लिंगी = लिंगवाला, ( विरोषगुण सगव है जोर {लिंगी द्रव्य है )। 


३. तदुमाव =उसरूप) उस~पना; उस~पनासे होना; स्वरूप 1 
४. विदिष्ट = विरेपताबालाः खासः भिन्न । 


£ । । 
अजन शाखमाला ] ~~ ज्ञेयतश्व-प्रज्ञापन ~ २२५ 


मतीनां गुणानामिन्दियग्राद्यत्वं रक्षणम्‌ । अमूर्वानां वदेव विपर्यस्तम्‌ । ते च मूर्ताः 
पदरदरध्यस्य, तस्यैकस्य मूतेत्रात्‌ । अमूर्तः शेवदर्याणा, पुद्ादन्येपं सर्ेषामप्यू- 
त्वाव ॥ १३१ ॥ 
भथ भूतस्य पुद्ररद्रव्यस्य गुणान्‌ गृणाति- 
परणरसगधफासा विञ्ज॑ते पुग्गलस्स सुहूमादो । 
पुटढवीपरियत्तस्स य सदो सो पोगगलो चित्तो ॥ १२२ ॥ 


वणेरसगंधसपशा विधन्ते पृदलस्य धरक्षमात्‌ । 
पृथिवीपयन्वस्य च शब्दः स पुद्रटथित्रः ॥ १३२ ॥ 
हनदियग्रा्ाः किल स्पश्ैरसगन्धवर्णास्तदविषयत्वात्‌, ते वेन्दरियग्राद्यतन्यक्तिरक्तिवशात्‌ 
गृह्यमाणा अचृद्यमाणाश्च बा एकद्रन्यातमकद्््मपर्यायात्परमाणोः भा अनेकदन्यात्मकस्थूल- 
पर्यायात्पथिवीस्कन्धाच्च सकरस्यापि पुद्रलस्याविशेपेण विशेपगुणत्वेन व्रियन्ते । ते च मूत- 


| टीकाः--मूतं गुणोका लक्षण इन्द्ग्राह्यत्व है; श्रौर भ्रमूतंगुणौका उससे 
चिपरीत्त है; ( भ्र्थात्‌ भ्रमूतं गुण इन्द्योसे ज्ञात नहीं हौते।) रौर मूतंगुण 
पुद्गलद्न्यके है, क्योकि वही ( पृद्गल दही) एक मूतं है; भ्रौर भ्रमतंगुण रेष 
दव्योके है, क्योकि पुद्गलके श्रतिरिक्त शेष सभी दुव्य श्रमूतं हँ ।॥ १३१॥ 
श्रव मूर्तं पुद्गल दृव्यके गुण कहते है-- 
गथा १३२ 


अन्वयार्थः--[ व्णरसगंधस्पर्चाः ] वणं, रस, गंघ श्रौर स्पक्ञं (गुण) 
[ श्षमात्‌ 1 सुकष्मसे लेकर [ एृथिवीपर्यतस्य च ] पृथ्वी पयेन्तके [ पुद्गलस्य ] ( सवं ) 
पुट्गलके [ विद्यन्ते ] होते है; [ चित्रः शब्दः | जो विविध प्रकारका शब्दं है { सः] 
वह्‌ [ पुद्गलः ] पुद्गल ग्र्यात्‌ पौद्गलिक पर्याय हँ । 

टीकाः-- स्पा, रस, गंध श्रौर वणं इन्द्यग्राह्य र क्योकि वे इन्द्ोके 
विपयरहै। वे इन्दयग्राह्यताकी व्यक्ति भ्रौर "शक्तिके वरासे मले ही इन्द्योके हारा 
ग्रहण कयि जते होयान कयि जते हों तथापि वे एकं द्रव्यात्मक सूक्ष्म पययिरूप 


१. परमार, कार्मणवगैणा इत्यादिः इन्दरित्राह्यता व्यक्त नीं है, तथापि शक्तिरूपसे अवश्य होती है; 
हसीलिये वहते परमाणु थरूप होकर स्थूलता धारण करे इन्दयसे ज्ञात होते है। 


२१६ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्री्न्द्न्द-क्टान 


खदेष शेषद्रव्याणामसंमवन्तः पुद्रमधिगमयन्ति । शब्दस्यापीन्द्रियग्रा्यत्वादुगुणलतं न खल्वा- 
शङ्कनीयं) तस्य वैचित्यप्रप्चिततैशवरपस्याप्यनेकदरन्यारमकषुद्रपरयायत्वनाम्युपगम्यमानत्वात । 
गुणत्वे बा न तावबदमूर्द्न्यगुणः शब्दः गुणगुणिनोरविमक्तमदेशत्वनेकवे्‌ नेधत्ादमूत्व्य- 
स्यापि शअरवरेद्दियविषयत्ापचेः । पर्यायलक्षरोनोत्खातगुणरक्षण्वान्पूतदरन्ययुणोऽपि न 
भवति । पर्यायरक्षणं हि कादाचित्कत्वं गुणलक्षणं तु नित्यत्वम्‌ । ततः कादाचित्कतोत्ात- 


निस्यखस्य न रब्दस्यास्ति गुणत्वम्‌ । यत्तु तत्र नित्यत्वं तचदारम्भक्रपुद्ररनां तद्गुणानां च 





परमाणुसे लेकर भ्रनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्यायरूप पृथ्वीस्कंथ तकके समस्त पुद्गलके, 
. श्रविशेषतया विशेषगुणोके ` रूपमे होते दहै; श्रौर उनके मूतं हौनेके कारण ही 
( पुद्गलके श्रतिरिक्त ) शेष दरव्योके न होनेसे वे पुद्गलको वतलाते हैँ । 


| पेसी शंका नहीं करनी चाहिये कि शब्द भी इन्द्ियग्राह्य होनेसे गुण होगा; 
क्योकि. वह ( शब्द ) `विचित्रताके द्वारा विदवरूपत्व ( भ्रनेकानेकप्रकारत्व ) 
दिखलाता है, फिर भी उसे श्रनेक. द्रव्यात्मक पुद्गलपर्यायके रूपमे स्वीकार किया 
जाता है | । 


यदि शब्दको (पर्याय न मानकर) गुण माना जाय, तो वहु क्यों योग्य 
नहीं है उसका समाधानः--. 


प्रथम तो, शव्द श्रमूर्तं दरव्यका गुण नहीं है" क्योकि गुण-गुणीमें भिन्न 
प्रदेशत्व होनेसे, वे ( गुण-गुणी ) "एक बेदनसे वेद्य होनेसे ग्रमूतं द्रव्यके भी श्ववणेन्द्रियकी 
विषयभूतता श्राजायगी । : - | 


। (दरे, शब्दमे ) पर्यायके लक्षणसे गुणका लक्षण उत्थापित होनेसे शव्द 
सूतं द्रव्यका गुण भी नहीं है 1 पर्यायका लक्षण कादाचित्कत्व ( अ्रनित्यत्व ) हैः 
भौर गुणका -लक्षण नित्यत्व है; इसलिये ( शब्दे ) भ्रनित्यत्वसे नित्यत्वके उत्थापित 


स | 
१. विचित्रा = निनिधता ( शबद भाषात्मक) अभापात्मक) प्रायोगिक वैश्रसिक आदि यनेक प्रकारके है । ) 
२. एक बेदनसे वेद्य = एक ज्ञानसे ज्ञात होने योग्य ( सैयायिक शब्दको आक्रारका गुण मानवे है, किन्तु 
यह मान्यता मभमाणए है । गुण-गणीके परदेश अभिन्न हत है, इसलिये जिख इन्द्यसे गुण ज्ञात होता 


है । उसीसे गुणी-मी ज्ञात होना चाहिए । शच्द्‌ करेन्दरियसे जाना जाता है, इसलिये आकाश भी 


कर्णोन्दरियसे ्ञात होना चादिये 1 किन्तु वह तो किसी भी इन्द्रियसे ज्ञात दोता नदीं है। इसलिये 
शन् आकाङादिं अमूतिक द्रव्योका गुण नदीं है 1 ) | 


जति, क त 
अन शास्रमाला] ~ ज्ञेयतन्त-प्रज्ञापन - २१७ 


-स्पशादीनामेव न शब्दपूर्यायस्येति दृटतरं ग्राह्यम्‌ । न चे पुद्रलपर्यायत्वे शब्दस्य परथिवीर्छन्ध- 
स्येव स्यशनादीन्दियविषयसम्‌ । अपां ध्रारेन्दरियाविषयत्वात्‌) ज्योतिषो प्राणरसनेन्दियागिषय- 
त्वाद्‌, मरुत्तो धाणरसनचन्ुरिन्दरियाविषयत्वाच । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णाः, एवमप्‌- 
उ्योतिर्मारुतः, सवेपुद्रलानां स्यशांदिचतुभ्कोपेतत्ाम्युपगमात्‌ । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्कानां च 
चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकेरेव पुद्रेरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामपन्यो- 


होनेसे (भ्र्थात्‌ शब्द कभी कभी ही होता है, ग्रौर नित्य नहीं है" इसलिये ) शब्द 
गुण नहीं है | जो वहाँ नित्यत्व है वह उसे ( शब्दको ) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोका 
श्रौर उनके स्पर्चादिक गु्णोका ही है, शब्द पर्यायका नहीः--इसप्रकार भ्रतिदढृता पूवकं 
ग्रहण करना चाहिये । 





ग्रौर, “यदि शव्द पुद्गलकी पर्याय हो तो वहु पृथ्वीस्कधकी भाति 
स्पर्हनादिक इन्द्ियोका विषय होना चाहिये, भ्र्थातु जैसे पथ्वीस्कधरूप पुद्गलपर्याय 
स्वं इन्दुयोसि ज्ञात होती है उसीप्रकार शब्दरूपपुद्गल पर्याय भी सभी इन्दो. 
ज्ञात होनी चाहिये" ( एेसा तकं किया जाय तो) एेसा भी नहीं है; क्योकि पानी 
( पुद्गलकी पर्याय है, फिर भी ) घ्राणेन्द्यका विषय नहीं है; श्रग्नि घ्राणेन्द्य तथा 
रसनेन्दियका विपय नहीं है, श्रौर वाथु ध्राण, रसना, तथा चक्षुदन्द्यका विषय. नहीं 
है । रौर एसा भी नहीं है कि-- पानी गंध रहित है ( इसलिये नाकसे श्रग्रह्य है ), 
ग्रण्नि गंव तथा रस रहित है ८ इसलिये नाक तथा जीभसे .भ्रग्राह्य है ); भ्रौर वायुं - 
गंध, रस तथा वर्णं रहित है (. इसलिये नाक, जीभ तथा आरांलोसे भ्रग्राह्य है ); 
क्योकि सभी पुद्गल स्पर्शादि *चतुष्कयुक्त स्वीकार कयि गये है । क्योकि जिनके 


१. चतुष्क = चतुष्टय, चारका समूह । [ समस्त पुद्गलोमे-- थ्वी, जल, अग्नि ओर वायु, इन सबहीमं 
साद्रि बागे गुख होति है । मात्र अन्तर इतना ही है करि परथ्वीभे चायो ग॒ण व्यक्त है, पानीमे गष 
अभ्यक्त ह, अग्निम गंघ तथा रस अन्यक्त है, मौर वायुम गंध, रस तया वशं अव्यक्त दै । इस वातकी 
सिद्िके लिये युक्ति इसभ्रकार दैः-- चन्द्रकान्त मणिरूप प्रथ्वीमैखे पानी करता हैः अरणिकी-लकडी- 
मसे अग्नि भरगट दवी है भौर जी खानेसे पेदे वायु उसन्न होती है । इसलिये-( १) च॑दरकांत- 
परणिमै, ( २ ) अरणि-लकदीमे, ओौर ( ३ ) जौ में रहनेवाले चारों शण ( १ ) पानीरमे, (२ ) अन्नम 
जीरं (३) वायुम होने चादिये । मात्र अन्तर इतना दी है कर उन शोभसे छव अभगटरूपले 
परिणमत हुये ह । ओर फिर पानीभेसे मोसील्प धरथत्रीकाग् भोर अग्निमते काजलरूप ष्ीकायके 
उत्पन्न दोन पर चायो गुण प्रगट होते हये देखे, जति । }. .. 





व ~> प्रवचनसार ~- [ भगवान श्रीकुन्दङन्द-कदान 


तिल्दरमस्वामारम्भद्नाद्‌ । न च छचिकस्यचित्‌ गुणस्य व्यक्तान्क्तं षन 
ैचित्यपरत्ययं नित्यदरव्यस्भावप्रतिषाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्ररपयांय एवेति ॥ १३२ ॥ ` 
मथापूर्ाना शेषद्रव्याणां गुणान्‌ शणाति-- = _ | 
आगासस्सवगाहो धम्मदग्वस्स गमणददुत्त । 
धम्मेदरदव्वस्स द यणो पुणो गणकारणएदा ॥ १३३ ॥ 
कालस्स बरणा से गुणोवमोगो त्ति अपणो भणिदो । 
एेया संखेवादी गुणा हि स॒त्तिपपदहीणाणं ॥१२४॥ जगलं । 
आकाशस्याबगाहो धमंद्रव्यस्य गमनरैतुखम्‌ । 
धर्मेतरद्व्यस्य तु गुणः पनः स्थानक्रारणता ।॥ १३३ ॥ 
कारस्य वतना स्यात्‌ गुण उपयोग इति आत्मनो भणितः । 
जेयाः संकेपाद्गुणा हि मूर्तिप्रदीणानाम्‌ ॥ १३४ ॥ यृगलम्‌ । 





स्पर्शादिचतुष्क व्यक्त हैँ एेसे ( १ ) चन्दकान्तमणिको, (२) श्ररणिको, ओर ( ३) 
जौकोजो पुद्गल उत्पन्न करते है उन्दीके द्वारा ( १) जिसकी गंध अव्यक्त ह एेसे 
पानीकी, (२ ) जिसकी गंध तथा रस भ्रव्यक्त है एेसी श्रग्निकी, श्रौर (३). जिसकी 
गंध, रस तथा वणे भ्रव्यक्त ह एेसी उदरवायकी उत्पत्ति होती देखी जाती है । 

ग्रौर कहीं ( किसी पर्यायमे ) किसी गुणकी कादाचित्क परिणामक 
विचित्रताके कारण होनैवाली व्यक्तता या भ्रव्यक्तता नित्य दुव्यस्नभावका प्रतिघात 
नहीं करती । ( श्र्थात्‌ अ्रनित्यपरिणामके कारण होनेवाली गुणकी प्रगटता रौर 
भ्रप्रगटता नित्य दुन्यस्वभावके साथ कहीं वि रोधको प्राप्त नहीं होती । ) 

इसलिये शब्द पुद्गलकी पर्याय ही है ॥ १३२ ॥ 

प्रव, शेष श्रमूतं दुव्यौके . गुण कहते हैः-- 

गाथा १३३-३४ 
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ए अन्वयाथः-- [ आकाशस्यावगाहः ] भ्राकारका अवगाह्‌, [ धर्मद्रव्यस्य गमन- 
हेतुलं ] धमेद्व्यका गमनहेतुत्व [ त॒ पनः] ओर { धर्मेतरद्रव्यस्य गुणः ] ब्रधमं 
दव्यका -गुण [ स्थानकारणता ] स्थानकारणता है । [ कालस्य ] कालका गुण [-वर्वना , 
स्याद्‌ ] व्तना है, [ आतमनः गुणः ] आत्माका गुण [ उपयोग; इति भणित; ]-उपयोग 


१ 
लेन शाशमाला ] । ~ ज्ञेयतन्व-परज्ञापन - २१६ 


विशेपगुणो हि शुगपत्सवदरव्याणां साधारणावगाहरेतुखमाकाशस्य, सषर्यपां गमन- 
परिणामिनां जीवयुद्रलानां गमनहेतुत्वं धस्य, सङृत्स्वेषां स्यानपरिणामिनां नीवपुद्वरानां 
स्थानदेतुतमधरमेस्य, अरेपशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयदरिरेतुतवं कारस्य, चैतन्यपरिणामो 
जीवस्य । एवममूर्तानां िरेषगुणसंतेपाधिगमे रिद्गम्‌ । तत्रैककालमेव सकरदरव्यसाधारणान- 
गाहसंपादनमसेगतत्वादेव शेपद्रव्याणामसंमबदाकाशचमथिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणत- 
कठा ह । [ मूरतिप्रहीणानां गुणाः हि ] इसप्रकार ्रमूतं दुव्योके गुण [ संहेषात्‌ ] सं्ेपसे 
[ जेयाः ] जानना चाहिये | 

टीकाः--गुगपत्‌ सर्व॑द्व्योके साधारण श्रवगाहका हतुत्व आकारका विशेष 
गरुण है! एक ही साथ स्वं गतिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोकि गमनका हेतुत्वं ध्मका 
विश्चेप गण है । एके ही साथ सवं स्थितिरूप परिणमित जीव-पुद्गलेकि स्थिर होनेका 
हेतुत्व अधर्मका विशेषगुण है । ( कालके श्रतिरिक्त ) शेष समस्त द्रव्योकी प्रति-पर्यायमें 
समयवृत्तिका हैतुत्वे ( समय-समयकी परिणतिका निमित्तत्व ) कालका विशेष गुण 
दै । चैतन्य परिणाम, जीका, विदोष गुण है । इसप्रकार श्रमूतं द्व्योके विशेष गणका 
संक्षिप्त ज्ञन होने पर श्रमूतं दुव्योको जाननेके लिग ( चिह्भ, लक्षण, साधन ) प्राप्त 
होते ई; भ्र्थातु उन उन विक्ेष गुणोके द्वारा उन उन श्रमूतं द्रव्योका अस्तित्व ज्ञात 
होता है-सिद्ध होता है । ( इसीको स्पष्टता पुरवंक समभाते हैः--) 

व्हा एक ही कालम समस्त शरव्योको साधारण ्रवगाहका संपादन 
( ्रवगाह हेतुत्वरूप लिंग ) भ्राकारको वतलाता है; क्योकि शेष द्रव्योके सर्वगत न 
होनेसे उनके वह्‌ संभव नहीं है । 

इसप्रकार एक ही कालमें गति परिणत समस्त जीव-पद्गलोको. लोक तक 
गमनका हेतुत्व धर्मको वतलाता है; क्योकि काल भ्रौर पुद्गल भ्रप्रदेशी दै इसलिये 
उनके वंह संभव नहीं है; जीव समृद्घातको छोडकर भ्रन्यत्र लोकके श्रसंस्यातवें भाग 
मात्र है, इसलिये उसके वह संभव नहीं है लोक श्रलोककी सीमा अ्रचलित होनैसे . 
वह्‌ ग्राकारके संभव नहीं है, श्रौर विरुद कायंका हेतु होनेसे अध्मंके वह संभव नहीं है । 

( काल रौर पुद्गल एकमप्रदेशी है,  इर्सलिये.वे लोकं तक ॒भमरनमें ` निमित्त 
नहीं हो सकते; जीव समुद्धातको छोडकर ग्रन्य कालम 'लोकके ग्रसख्यातवें मागमे { ¦ 

१. अवगाह्‌ = लीन होना; मलिच होना, जवकाय प्राप्न करना। ( एक दी कालमें सवे द्रवयोको सामान्य 
अवकाराकी प्राधिमे आकाराद्रन्य निमित्तभूत है । ) 


२२० ~~ भ्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्दङ्न्दू-कष्ान 


समस्तजीवपुद्सानामाोकाद्रमनदेतुत्वमप्रदेशत्वात्कारपुद्रलयोः सषुद्धातादन्यत्र रोकासंख्येय- 
मागमात्रत्वाजीवस्य रोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादाकाशस्य भिरुद्रकार्यहेतुतादपर्मस्यासंमददर्म- 
मथिगमयति । तथेकवारमेबं स्थितिपरिणतसमस्तजीपुद्रलनाम।लोकार्स्यानरेततमप्रदेशतात्का- 
रपुद्रर्योः, ्ुद्धातादन्यत्र रोकासंख्येयभागमात्रस्वाजीवस्य, शोकारोकसीम्नो ऽचरितलादा- 
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ही रहता है, इसलिये वह्‌ भी लोक तक गमनम निमित्त नहीं हो सकता; यदि 

भ्राका्च गतिम निमित्त हो तो जीव श्रौर पुद्गलोकी गति श्रलोकमें भी होने लगे, 

जिससे लोकालोककी मर्यादा ही न रहेगी; इसलिये गतिहेतुत्व श्राकाशका भी गुण 
` नहीं है; श्रधमं द्रव्य तो गतिसे विरुदध-स्थितिकार्यमे निमित्तभूत है, इसलिये वह्‌ भी 
` गतिमें निमित्त नहीं हो सकता । इसप्रकार गतिहेतुत्वगुण धर्मनामक द्रव्यका श्रस्तित्व 
` बतलाता है । ) 


 इसीप्रकार एक ही काले स्थिति परिणत समस्त जीव-पुदुगलोको लोक तक 
स्थितिका हतुत्व अरधरमको बतलाता है; क्योकि काल श्रौर पुद्गल भ्रप्रदेशी है, इसलिये 
- उनके वह संभव नहीं है; जीव समूदुधातको छोडकर भ्रत्य लोकके भ्रसंख्यातवे भाग 
मात्र है, इसलिये उसके वह संभव नहीं है; लोक श्रौर अ्रलोककी सीमा प्रचलित होनेसे 
भ्राकारके वह्‌ संभव नहीं है, रौर विरुद्ध कायंका हेतु होनेसे धर्मके वह संभव नहीं है | 
| इसप्रकार ( कालके भ्रतिरिक्त ) शेष समस्त द्रव्योके, प्रत्येक पर्यये 
 समयवृत्तिका हतुत्व कालको बतलाता हैः क्योकि उनके, ^समयविरिष्टवृत्ति 
कारणान्तरसे साध्य होनेसे ( श्रथत्‌ उनके समयसे विशिष्टपरिणति ्रन्य॒ कारणसे 
होती है, इसलिये ) स्वतः उनके वह्‌ ( समयवृत्ति हेतुत्व ) संभवित नहीं है । 
इसीपरकार चैतन्य परिणाम जीवको बतलाता है, क्योकि वह्‌ चेतन है, 
, इसलिये शेष द्रव्योके वह्‌ संभव नहीं है । । 
इसप्रकार गण विशेषसे द्रव्यविशेष जानना चाहिये । 


= ५ ड 
॥ न ध पहले बताया गया है-- स्पशं, रस, गंध, व्ण॑से पुद्गल 
५ तत्वे ज्ञात होता है । य्ह भ्रमूतं द्रव्योका विरोष 
। सि व्योका श्रस्तित्व उनके विरोष 
लक्षणोसे प्रगट किया-गया है। 0 1; । विष 
१} ~ ६, # 4 कः 
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| 
१. र अतिरिक्तं कल्की प्रिएति “एक समयमे यहं परिणति हुई दै इसभ्रकार समयसे विरिष्ट है, 
भ्यवहारसे उसमे समयकी पे भाती है, इसलिये उसमे दरव्य-कालद्रव्य-निमित्त होना चाये । 


जेन शङ्जमाला ] ~ जेयवश्व-रज्ञापन ~ २२१ 
काद्य, विरुद्धका्यहेतुत्वादवरमस्य चासंमबदधर्ममधिगमयति । वथा भरोषरोषद्रव्याणां परतिपर्याय 
समयड्िद्ेतुत्वं कारणान्तरसाध्यत्वात्समयग्रिशिष्टाया एतेः श्वतस्तेषामसंभवत्कारमधिगमयति । 
तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेषद्रव्याणामसंमेवन्‌ जीवरमधिगमयति । एवं गुणविसेषा- 
दद्रन्यविरेषोऽधिगन्तव्यः ।। १२३२ । १२४॥ 

अथ द्रव्याणां परदेशवत्वाप्देशबच्मिरोपं प्रहापयति- | 
जीवा पोगगलंकाया भम्माऽधम्मा पणो य अगां । 
सपदेसेदिं असंखादा एसिथ पदेस ति कालस्स ॥ १२५.॥ 
जीवाः पुद्गलकाया धर्माधर्मौ पनथाकाशम्‌ 1 
स्वधरदे परस ख्याता न सन्ति प्रदेशा इति काठस्य ॥ १३५ ॥ 





चेतन्य प्रिणामरूप लक्षण श्रनुभवमें भ्राता है इसलिये श्रनन्तजीव द्रव्योका 
श्रस्तित्व ज्ञात होता है । जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्तसे श्रवगाह्‌ ( भ्रवकाश्च ) 
को प्राप्त करते है, एेसा कोई द्रव्य होना चाहिये; वह्‌ द्रव्य लोकालोकव्यापी भ्राकाद्च 
है । जीव श्रौर पुद्गल गति करते हुये मालुम होते है, इसलिये जंसे मछलीको गति 
करनेमे निमित्तभूत जल है उसीप्रकार जीव भ्रौर पुद्गलोको गति केरनेमे निमित्तभूत 
कोई द्रव्य होनां चाहिये; वहं द्रव्य लोकव्यापी धर्मदरव्य है। जसे मनुष्यको स्थितिमे 
निमित्तभूत पृथ्वी है उसीप्रकार जीव श्रौर पृदरगलोकी स्थितिमें निमित्तभूत कोई 
द्रव्य होना चाहिये । वहं द्रव्य लोकव्यापी श्रधर्मदरव्य है। जसे कुम्हारके चक्तके 
चसनेमे कील निमित्तभूत है उसीप्रकार ( कालके ्रतिरिक्त ) सवं द्रन्योकि परिणमनमें 
निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य ्रसंख्यात कालाणु है, जिनकी पर्ययं 
समय, घड़ी, दिन, वपं इत्यादिरूपसे व्यक्त होती हैँ । 


इसप्रकार गणभेदसे द्व्यभेद निरिचत हुमा ॥ १३२-१२४ ॥ 
भ्रव, द्रव्यका “प्रदेश्चवत्व श्रौर श्रप्रदेशवत्वरूप विशेष ( भेद ) बतलाते है-- 
शोथा १३१४ 
अन्वयार्थः [ जीवाः ] जीव [ पुद्ररकायाः  पुद्रगलकाय, [ धरमा्ौ ] धमै, 
प्रधमं [ पुनः च ] श्रौर [ माकाशं ] भ्राकाश्च [ खप्रदेशैः ] स्वप्रदेशोकी श्रपक्षासे 


१. प्रेशवसर = प्रदेशनानपना। 


२२२ ~ प्रवचनसार- [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कहान 


्रदेशवम्ति हि भीवषुद्गरधर्माधरमाकाशानि अनेकपरदेरषच्ात्‌ । प्रदेशः काराणुः 
्देशमात्त्ात्‌ । अस्ति च संबतंविस्तारथोरपि रोक्राकाशतुन्यासंस्येयप्रदेशापरित्यागाज्ञीवस्य 
द्रव्येण प्रदेशमात्रस्वादप्रदेशत्वेऽपि दिभदेशादिरंस्येयासंस्येयानन्त्रदेशपययिणानवधारितभरदै 
शत्वातपुद्गलस्य, सक्रलोकन्याप्यसंख्येयप्रदेशपरस्ताररूपत्वात्‌ धममस्य, सकरुलोक्याप्यपं- 
स्येयपरदेशपरस्ताररूपत्वादधस्थ, सर्वैव्याप्यनन्तपरेसप्रस्ताररूपस्वादाकारस्य च प्रदेशवच्म्‌ । | 
काराणोस्तु द्रव्येण प्रदेशमा्रखात्प्यायिण तु परस्परसंपर्कासंभवादप्रदेशत्वमेवास्ति । ततः काल- 
द्रव्यमप्रदेशं शेष्रव्याणि प्रदेशवन्ति ॥ १३१५॥ 


अथ क्रामी प्रदेशिनोऽ्रदेशाश्वावस्थिता इति ्हञपयति-- 


लोगालोगेखु एभो धम्माधम्मेदि आददो लोगो । 
सेसे पड कालो जीवा पुण पोगगला सेसा ॥ १३६ ॥ 





[ असंख्याताः ] ्रसंस्यात भ्र्थात्‌ ग्रनेक है; [ कालस्य ] कालके [ प्रदेशाः इति ] पदेदा 
[ न सन्ति] नहीं है। 


दीकाः--जीव, पुद्गल, धम, म्रधर्म, श्रौर श्राकाश श्रनेक प्रदेदावाले होनेसे 
्रदेशवान्‌ है । कालाणु प्रदेशमात्र { एक प्रदेशी ) होनेसे श्रप्रदेदी है 1. 


( उपरोक्त बातको स्पष्ट करते है--) संकोच-विस्तारके होने पर भी जीव 
 लोकाकाशतुल्य श्रसंख्य प्रदेशोको नही छोडता, इसलिये वह्‌ प्रदेशवान है; पुद्गल, 
यद्यपि द्रव्य श्रेक्षासे प्रदेदामाच्र ( एकप्रदेशी ) होनेसे श्रप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशोसे 
लेकर संख्यात, भ्रसंस्यात श्रौर अनन्तप्रदेशोवाली पर्यायोकी अपेश्नास्े श्रनिदिित 
म्देशवाला होनेसे प्रदेशवान है; सकल लोकव्यापौ भ्रसंखुय प्रदेदोके 'भ्रस्ताररूप होनेसै 


धमं प्रदेशवान है; सकललोकव्यापी भ्रसंस्यप्रदेशोके विस्ताररूप होने अरध्मं॒प्रदेशवान 


. है; भ्रौर सर्वव्यापी भ्रनन्तप्रदेशोकि विस्ताररूप होनेसे श्राकार प्रदेशवान है । कालाणु 


तो द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे श्रौर पर्यायतः परस्पर संपकं न होनेसे श्रप्रदेशी ही है ध 4 
इसलिये कालद्रन्य श्रप्रदेशी है ग्रौर शेष द्रव्य प्रदेशवान है ।॥ १३५॥ ५ 


श्रव, यह्‌ बतलाते है किप्रदेशी श्रौर भ्रप्रदेशी दन्य कहां रहते हैः-- 


१. प्रस्तार = फैलाव विस्तार । 


ते, | “ क 
नन शास्रमला ] ~ ज्ेयतस्त-्रज्ञापन ˆ~ २२३ 


लोकालोकयोनेमो धर्माधर्माम्यामाततो- लोकः । ' 
पौ प्रतीत्य -कारो जीवाः पुनः पुद्गलाः ेषौ.॥ १२६॥ 
माकाशं हि तार्‌ लोकारोकयोरपि पडद्रव्यसमवायासमबाययोर विभागेन ¶ृचत्वात्‌ । 

धर्माधमौं सेतर रोके तननिमिच्तगमनस्थानानां जीषपुद्गलानां रोकादहिस्तदेकदेशे च गमनस्था- 
नासंभवात्‌ । कारोऽपि रोके जीवपुद्णरपरिणामव्यज्यमानसमयादिप्यांयत्वात्‌, स तु लोकैकप्रदेश 
एवाप्रदेशलात्‌ । जीबपुद्गलौ त॒ युक्तित एव कोके पटद्रव्यसमवायात्मकत्वान्रोकस्य । किन्तु 
जीवस्य प्रदेशसंवतरिस्तारधर्मलात्‌ पुद्शठस्य न्धहेतभूतसिनग्वरूमयुणधमत्ाच - तदेकदेशसवे- 
रोकनियमो नास्ति कालजीवपद्गलानामित्येषद्र व्यपिसषया एकदेश अनेकदरव्यपिकषया पुनरन्जन- 
चरणपूणस्ु्कल्यायेन सर्वलोक -एषैति ॥ १३६ ॥ | ५) 





| | - . गाथा १३६ ` । ५ - 

अन्वयार्थः [ नमः ] श्राकार [ रोकालोकयोः ] लोकालोके है, [ रोकः ] 
लोक [ धर्माधर्माम्याम्‌ आततः ] धमं श्रौर भ्रधमंसे व्याप्त है, [ देवौ प्रतीत्य | शेष दो 
द्रव्योका आश्रय लेकर [ कालः ] काल है, [ पुनः ] श्नौर [ शेषौ ] वशेष दो द्रव्य 
[ जीवाः पृद्रखाः ] जीव श्रौर पुद्गल है । | + 

टीकाः- प्रथम तो, श्राकादा लोक तथा श्रलोकमे है, क्योकि वह छह द्रव्योके 
समवाय श्रौर श्रसम॑वायमे विना विभ्रागके रहता दै। धमं श्रौर श्रधर्म द्रव्य सवेत 
लोकम है, क्योकि उनके निमित्तसे जिनकी गति श्रौर स्थिति होती है एसे जीव ग्नौर 
पुद्गरलोकी गति या स्थिति लोकसे वाहर नहीं होती, श्रौर न लोकके.एक-देशमें होती 
है, ८ भ्र्थात्‌ लोकम सर्वत्र होती है )। काल भी लोकम है, क्योकि जीव श्रौर 
पुद्गलोकि परिणामोके द्वारा ( कालकी ) समयादि पर्ययं व्यक्त होती हैँ; श्रौर वहं - 
काल लोकके एकपदेशमे ही है, क्योकि वंह अरघदेशी है । जीव ब्मौर पुद्गल तो शक्तिसे 
ही लोकमेँ है, क्योकि लोक छह दृन्योका समवायस्वरूप है । 

श्रौर इसके श्रतिरिक्त ( इतना विशेष जानना चाहिये कि ), प्रदे्ोका 
संकोच विस्तार होना जीवका धमे है, भ्रौ र बंधके हितुभूत स्निग्ध-रूक्ष (-चिकने-रूखे ) 
गुण पुद्गलका धमं है, इसलिये जीव श्रौर पुद्गलका समस्त॒लोकमे या उसके 
एकदेदामें रहनेका नियम नहीं है । भ्रौर, काल, जीव तथा पुद्गल एक दव्यकी 
श्रपेक्षासे लोकके एकदेशमे रहते है, प्रौ र श्रनेक, दूव्योकी श्रपेश्चासे प्नजनच्रू्णं ( काजल ) 
से भरी हुई हिवियाके न्यायानुसार समस्त लोकम ही है ।॥। १३६ ॥* , 


२२४ ~ प्रवचदनसखार ~ [ भगवान श्रीक्न्वङ्न्द-कषान 
यथ्‌ प्रदेददचप्रदेशवचमभवरप्रकाट्माष््नवत-- 


जध्‌ ते णमष्पदेसा तथप्पदेसा हवति सेसाणएं । 
श्रपदेसो परमाण तेण पदेसुम्भवो भणिदो ॥.१३७ ॥ 


यथा ते नम्रदेन्रास्तथा भ्रदेशा भवन्ति शेषाणाम्‌ 1 

मप्रदेल्ः परमागुस्तेन प्रदेशोद्धबो भणितः । १२७ ॥ 
्रत्रयिष्यते हि खयमाक्षारस्य प्रदेशरुक्षणमेकाणुव्याप्यत्वमिति । इह तु यथाकाशस्य 
अदेशास्तथाेष्रन्याणामिति प्रदेशरक्षणग्र कारकलमाघञयते । ततो यथेकाणुव्याप्येनांगेन 
गण्यमानेस्याकागस्यानन्तांशसादनन्तप्रदेशत्वं तथकारुन्याप्येनारेन गण्यमानानां धर्मा्मक 
जीवानामसंस्पेयाशतवाव्‌ परत्येकमर्सस्येयप्रदेशत्वम्‌ । यथा चावस्थितप्रमाणयोधंमाध्मयोस्वथा 


श्रव, यह्‌ कहते ह कि प्रदेबावत््व श्रौर श्रप्रदेदावत्तव किस प्रकारसे संभव हैः- 
पाथा १३७ 


- अन्वयाथः-[ यथ। ] जैसे [ ते नमः प्रदेशाः ] वे अ्राकारप्रदे् ई [ तथा ] 
उसीप्रकार [ शेषाणां ] गेय द व्योके [ प्रदेशाः भवन्ति ] प्रदेदा है । अर्था जंसे-श्राकारके 
प्रदेशा परमाणुरूपी गजसे नपे जाते है, उसीग्रकार देप द्रव्योके प्रदे भी इसप्रकार 
नपे जते हैँ । [ परमाणुः ] परमाणु [ प्रदेशः ] श्रप्रदेली है; { तेन ] उसके द्वारा 
[ प्रदबोद्धवः भणितः ] प्रदेगो्धव कहा है 1 ` 


टीकाः-- ( भगवत कुन्दकुन्दाचार्य.) स्वयं ही { १४० वें) सूत्र द्वारा कर्हैगे 

कि भ्राकाशके -्रदेदका लक्षण एकाणुव्याप्यत्व ( भ्र्थात्‌ एक परमाणुसे व्याप्त होना 
वह प्रदेशका लक्षण दै ) है; श्रौर यहा ( इस सूत्र या माथा ) “जिसप्रकार श्राकादके 
प्रदेश ट उसीप्रकार. शेप दुव्योके प्रदेश है" इसप्रकार प्रदेदके लक्षणकी एकपभकारता 
कटी जाती है । इसलिये, जसे एकाणुव्याप्य (जो एक परमाणुसे व्याप्य हो रेते ) 
रके हाल गिने जाने पर भ्राकादके श्रनन्त रंश होनेसे श्राकादा अ्रनन्तप्रदेदी है 
भकार एकाणुच्याप्य (-एक परमाणुसे व्याप्त दहो उत्तना ) भ्रं्यके द्वारा गिने 
जनिपर्‌ वर्म, अवम ग्रौर एक जीवके भ्रसंख्यात भ्रं होनेसे वे-परत्येक श्रसंख्यातमप्रदेी 
र । रौर जसे 'श्रवस्थित प्रमाणवाचे वर्मं तथां श्रवमे ग्रसख्यातप्रदेशी है, उसीप्रकार 


न~~ 


~ 
१.अदेस्थिव भरमार = नियव परिमाण, निभ्िद माप; ( धर्मतया अवम द्रव्यका माप लोक्र 
जितना नियतं है । ) 


भ्य, 
नेन शास्रमाला ] ~~ ज्ञेयतत्त्व-परज्ञापन ~ २२५ . 


संमरवदिप्ताराभ्यामनवस्थितप्राणस्यापि शुप्काद्रसाम्यां चमंण इव जीवस्य स्वांशन्पवहुतवा- 
भाबादसंसपेयपदेश्चसमेव । अमूर्वसंवतेविस्तारसिद्धि्च स्थूलङृशरि्कूमारशरीरव्यापित्वादस्ति 
स्वसंवेदनपाध्यैव । पुद्वरुप्य त॒ प्रव्येणेकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि दिपरदेशाच्‌- 
दवहत॒भूतवथाविधस्निग्धरक्षगुणपरिणामशृक्तिस्वमावातम देशोद्धवत्वमस्ति । ततः पययिणानेक- 
्रदेशतस्यापि संभवाद्‌ इयादिसंख्येयासंख्येयनन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥ १२७॥ 
अथ कालाणोरभदेशत्वमेवेति नियमयति-- 
समञ्ो दु अप्यदेसो पदेसमेत्तस्स दव्बजादस्स । 
वदिवददो सो षटदि पदेसमागासदग्वस्स ॥१३८ ॥ 


व 
संकोच-विस्तारके कारण "अनवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे-गीले चमड़ेकी भांति- 
निज श्र॑शोका श्रल्पवहृत्व नहीं होता इसलिये भ्रसंख्यात्प्रदेरित्व ही है। | 

( यहाँ यह प्रन होता है कि भ्रमूतं जीवेका संकोच-विस्तार कसे संभव 
है ? उसका समाधान किया जाता है--) 

्रमूतंके संकोच-विस्तारकी सिद्धि तो अपने मरनुभवसे ही साध्य है, क्योकि 
( सवको स्वानुभवसे स्पष्ट है किं ) जीव स्थूल तथा कृश शरीरम तथा बालक श्रौर 
कूमारके शरीरमें व्याप्त हता है । 

पुद्गल तो द्रव्यतः एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूरवैकथित) प्रकारसे 
ग्रपरदेशी है, तथापि दो ््रदेशादिके उद्‌भवके हेतुभूतं तथाविध ( उस प्रकारके ) 
स्निग्ध-रूक्न गुणरूप परिणमित होनेकौ राक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोका 
उद्भव है । इसलिये पर्यायतः श्रनेक प्रदेरिल्वका भी संभव होनेसे पुद्गलको द्विदेशि- 
त्वसे लेकर संख्यात, श्रसंख्यात ग्रौर भ्रनन्त प्रदेरित्व भी न्याययुक्तं है । १३७ ॥ 


श्रव, यह नियम वतलाते हैँ कि कालाणु ग्रप्रदेशी ही है'-- 


= 
१. अनबस्यित = अनियतः; अनिशि) ( सूखे-गीले चर्मकी मति जीव पररेत्रकी अपेक्तासे संकोच- 
विस्तारको प्रप्र दोनेसे अनिश्चित मापवाला दै । एेसा होने पर भी जैसे चमडेके निज अंश. 
कम-बद्‌ नदं होते ` उसीभरकार जीवके निज अंश कम-बद़ नहीं होते, इसलिये वह सदा नियत 
यसंख्यप्देशी दी दै । ) 
२. दविरेशी. इयादि स्कन्धोकी उलत्तिके कारणभूत जो स्निध-रू गुण हैँ उनरूप परिणएमित 
होनेकी शक्ति पुद्गलका स्वभाव है । 


२२६ ~~ प्रव्वनसार - [ भगवान श्रीङ्ुन्दकुन्द-कहान 


समयस्वप्रदेश्षः प्रदेदमात्रस्य द्रव्यजातस्य । 
व्यतिपततः च पर्वते प्रदेदामाकशद्रन्यस्य ॥ १३८ ॥ 


प्रदेश एव समयो द्रव्येण प्रदेशमात्रतवाद्‌ न च तस्य पुद्गरुस्येव पययिणाप्यनेकप्र देशं 
[1 [+ [| [ सिं ४५९ दिः ् 
यतस्तस्य निरन्तरं प्रस्तारिस्ततप्रदेशमात्राप्रस्येयद्रव्यत्वेऽपि परस्यरसंपक्रासंमवरदेकेकमाकाश- 


गाथा १३८ 
अन्वयाथः--[ समयः तु ] काल तो [ प्रदेशः ] अ्रप्रदेयी है, [ प्रदेशमात्रस्य 
दरम्यजातस्य | प्रदेशमत्र पुद्गल-परमाणु [ आकाश्च द्रव्यस्य प्रदेशं ] भ्राकाङ् द्रव्धके 
प्रदेरको [ व्यतिपततः ] मंदगतिसे उल्लंघन कर रहा हो तव [ प्र; वतन ] वह्‌ वर्तता 
है, ्र्थात्‌ निमित्तभूततया परिणमित होता है | 


रीका काल, द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे,ग्रप्रदेी ही है 1 श्रौर उसे पृद्गलकी 
माति पर्यायतः भी भ्रनेकप्रदेरित्व नहीं है; क्योकि परस्पर प्रन्तरके विना शभ्रस्ताररूप 
विस्तृत प्रदेदामाच्र श्रसंख्यात कालद्रग्य होने पर भी परस्पर संपकं न होनेसे एक एक 
ग्राकााप्रदेशको व्याप्त करके रहनेवाले कालद्रव्यकी वृत्ति तमी होती है ( अर्थात्‌ 
कालाणुकी परिणति तभी निमित्तभूत होती है) जव ्प्देदामात्र परमाणु उस 
( कालाणु ) से व्याप्त एक भ्राकाराप्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंवन करता हो । 


मावा्थः--लोकाकारके अ्रसंख्यातप्रदेश्च ह ! एक एक प्रदेशमे एक एक 
कालाणु रहा हृभ्रा है ! वे कालाणु स्निरधघ-रुक्षगुणके श्रभावके कारण रत्नोकी राशिकी 
भाति पृथक्‌ पृथक्‌ ही रहते है; पुद्गल परमाणुग्रोकी भांति परस्पर मिलते नहीं है । 

जव पुद्गलपरमाणु भ्राकारके एक प्रदेशको -मन्दगतिसे उल्लंघन करता दै 
( भर्थात्‌ एक प्रदेदसे दुसरे श्रनन्तर-निकटतम प्रदेशपर मन्दगतिसे जाता है ) तव 
उस ( उल्लंधित किये जानेवाले ) प्रदेशमे रहनेवाला कालाणु उसमें निमित्तभ्रूतरूपसे 











९. भरस्तार = विस्तार ! ( असंख्यात कालद्रव्य समस्त लोकाकारार्मँ हये दै । उनके परस्पर 
अन्तर नहीं दै, क्योकि भ्रत्येक आकारापरदेशमें एक एक कालदरन्य.रह रहा है । ) 
२. भमात्रे = एकम्रदेशी ( जव एकम्रदेशी एसा परमाणु करिसी एकं आकारप्रदरेको मन्दगविसे 


उल्लंघन कर रदा दो तभी उस जकार गररशमे रहनेवाते कालद्रव्यकी प्ररिणति उसमे निमित्त 
भूतरूपसे वर्तेती है । ) 


जेन शास्रमाला ] ~ ज्ञेयतस्व-पज्ञापन - २२७ 


प्रदेशममिव्याप्य तस्थुपषश्रदेशमात्रस्य प्रमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशग्रदेशं मन्दगत्या व्यतिपतत- 
एव इतिः ॥ १२८ ॥ 
अथ कारपदार्थस्य द्रव्यपर्यायौ प्रजञापयति- 
वदिवददो तं देसं तस्सम समओ्ओ तदो परो पुब्ब । 
जो अत्थो सो कालो सम्म उष्परणपद्ध सी ॥ १३६ ॥ 
व्यतिपततस्तं देशं तत्समः समयस्ततः परः पूरवः । 
योऽथः स॒ कालः समय उत्यत्रप्रधवंसी ॥ १३९ ॥ 


यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालषपदार्थेनाकास्य प्रदेशोऽभिन्याप्स्तं देवं मन्दगत्याति- 
क्रमतः परमाणोस्तव्यदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदाथप्र्मव्रचिरूपसमयः 


रहता है 1 इसप्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गलपरमाणुके एकप्रदेश॒तकके गमन पर्यंत 
ही सहकारीरूपसे रहता है, श्रधिक नहीं । इससे स्पष्ट "होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः 
भी श्रनेकप्रदेरी नहीं है ॥ १३८ ॥ “थ 

१4 


ग्रव काल पदाथके द्रव्य श्रौर पर्यायको वतलाते हैँ :-- 
, गया १३९ 


अन्वयाथंः- | तं देशं व्यतिपततः ] परमाणु एक श्राकारशप्रदेशका ८ मन्दगतिसे ) 
उल्लंघन करता है तव [ तत्समः | उसके वरावर जो काल ( लगता है) वह्‌ 
[ समयः ] समय' है; [ ततः पूरः परः ] उस ( समय `ते पूवं तथा पचात सा 
( नित्य ) [ यः अर्थः ] जो पदार्थं है [ सः कालः ] वह्‌ कालद्रन्य-है; [ समयः उत्पन्न- 
प्रध्वंशी ] समयः उत्पन्नध्वंसी है | 


टीक्रा--किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा श्राकाराका जो प्रदेश व्याप्त 
हौ उस प्रदेदाको जवं परमाणु मन्दगतिसे ( अ्रत्िक्रम-उल्लंघन ) करता है तब उस 
प्रदेरमात्र ` ्रतिक्रमणके -परिमाणके बरावर जो कालपदा्थंकी सृक्ष्मवृत्तिरूप समयः 
है, वह उस काल पदाथंकी पर्याय है । ग्रौर एसी उस प्यायसे पूर्वंकी तथा बादकी 


१. अतिक्रमण = उलंघन करना । 
२. परिमाण = मापः । 


र्रप -- प्रवचनसार - [ भगवान शरीङघन्दङ्खन्द्‌ -कान 


स तस्य कालपदार्थस्य पर्थायस्ततः एवंविधात्पर्यायापूरवोचिरदृत्तिवर त्वेन व्यञ्जितनित्यत्वे योऽर्थः 
तत्त द्रव्यम्‌ । एवमुलन्नाविष्यस्तो द्रव्यसमयः) उतयत्तप्रघवंसी पर्यायप्तमथः । अरनंशः समयोऽ- 
यमाक्तारप्रदेशस्यानंश्तवान्यथायुपपतेः । न चेकृषमयेन परमाणोरारोकान्तगमनेऽपि सपमरयस्य 
सादात्वं बिशिष्टगहिपरिणामाद्िशिष्टावगाहपरिणामवत्‌ । तथाहि- यथा विरिष्टव्रगाहपरिणामा- 
देकपरमाएपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनंशत्वात्‌ पुनरप्यनन्तांशत्वं न॒ साधयति 





"ृत्तिरूपसे वतित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रगट होता है, एेसा पदाथं द्रव्य है। 
इसप्रकार द्रव्यसमय ( कालद्रव्य ) भ्रनूत्पन्न-ग्रविनष्ट है ग्नौर पर्यायसमय उत्पन्नध्वंसी 
है, ( अर्थात्‌ समयः पर्याय उत्पत्ति-विनाश्वाली है । ) यह समयः निर है, क्योकि 
यदिरेसानहो तो भ्राकाराके ्रदेशका निरंशत्व न वने । 


ग्रौर एक समयमे परमाणु लोकके अरन्त तक जाता है, फिर भी समयके 
ग्रा नहीं होते; क्योकि जैसे ( प्रमाणुके ) विरिष्ट (खास प्रकारका ) श्रवगाह 
परिणाम होता है उसीप्रकार ( परमाणुके ) विष्ट गतिपरिणाम होता है। इसे 
समते है-जेसे विशिष्ट अ्रवगाहपरिणासके कारण एक परमाणुके परिमाणके 
वरावर श्रनन्त परमाणुर््रोका स्केध वनता है तथापि वह स्कध परमाणुके भ्रनन्त 
ग्र॑शोको सिद्ध नहीं करता, क्योकि परमाणु निरंश है; उसीप्रकार जसे एक कालाणुसे 
व्याप्त एक भ्राकाशप्रदेशके भ्रतिक्रमणके मापके वरावर एक समयमे परमाणु 
विरिष्टगतिपरिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक जाता है तव 


( उस परमाणुके द्वारा उल्लंधित होनेवाले ) श्रसंख्य कालाण्‌ समयः के श्रसंख्य श्रशोको 
सिद्ध नहीं करते, क्योकि समय' निरंश है । 


भावाथः--परमाणुको एक श्राकाशप्रदेशसे दूसरे निकटवर्ती (श्न्तर रहित) 
श्राकाशप्रदेश पर .मन्दगतिसे जानेमे जितना काल लगता है उसे समयः कटृते है । 
वहं समय कालद्रव्यकी सृक्ष्मातिसूष्ष्म पर्याय है । कालद्रन्य नित्य है; (समयः उत्पन्न 
 होत्राहैभ्रौर नष्ट होता है। जैसे. भ्राकारश्रदेश श्राकार दव्यका छोरेसे छोटा भ्रंश 
है, उसके भाग नहीं होते, उसी प्रकार "समयः कालद्व्यकी छोटीसे छोटी निर्य पर्याय 
हैः उसके भाग नही होते । यदि. समयके भाग हों तो परमाणुके द्वारा एक समयमे 





९. वृत्ति =वतेना सो परिणति है ( काल पदार्थं वसमान समयसे पूवंकी परिणतिरूप " तथा उसकं 
वाद्कौ परिरणतिरूपसे परिणएमिव दोता दै, इसलिये उसका नित्यत्व प्रगट है । ) 


कलन शाल्रमाला ] । -- ज्ञेयतत्त्व-भज्ञापन ~ २२६ ` 


तथा विरिष्टणतिषरिणामादेककाररव्याप्तेकाकायप्रदेशातिक्रमणपरिमाणावच्िन्नेनेकसमयेने क. 
स्माल्लोकान्ताद्द्धितीयं छोकान्तमाक्रामतः परमाणोरपंस्पेयाः कालाणवः समयस्यानंश्चसाद- 
सस्येयशित्व स साधयन्त ॥ १३९ ॥ - 


अथाकाशस्य प्रदेशरक्षणं दत्रयति- 
स्रागास्मएणिविटं आगासपदेससरणया भणिदं । 
सम्वेसिं च अणणं सकदि तं देदुमवगासं ॥ १४० ॥ 


उल्लंघन किये जानेवाले श्राकाराप्रदेदके. भी उतने ही भाग होने चाहिये; किन्तु 
वह श्राकारप्रदेडश तो निरंश है; इसलिये समयन" भी निरशही है। 


यहां प्ररन होता है कि “जव पुद्गल-परमाणु शीध्र .गतिके दारा एकः 
"समये लोकके एके छोरसे दूसरे छोर तकं पहुंच जाता" है तब वह चौदह रा 
तक भ्राकाशप्रदेशोमें श्रे णिवद् जितने कालाणु हँ उन सवको स्प करता है । इसलिये ` 
ग्रसंख्य कालाणुग्रोको स्प करनेसे समय'के श्रसंख्य भ्रंश होना चाहिये" । इसका 
समाधान यह हैः-- 


जसे अनन्त परमाणु््रोका कोई स्कध भ्राकारके एक प्रद शमे समाकर 
परिमाणमें ( कदे }) एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह्‌ परमाणुग्रोके ' विशेष : 
( खास )} प्रकारके भ्रवगाहुपरिणामके कारण ही दहै; ( परमाणुग्रोमेंएेसीदही कोई. 
विशिष्ट प्रकारकी `अ्रवगाहपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण एेसा होता दहै, ) 
इससे कीं परमाणुके श्रनन्त भ्रं नहीं होते; इसीप्रकार,कोई परमाणु एक समयमे 
ग्रसंख्य कालाणुश्रोको उल्लंघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर॒तक पहुंच जाता, 
देः सो वह परमाणुके विशेष प्रकारके गतिपरिणामके कारणदही दहै; (परमाणुमें 
एेसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गतिपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण एेसा होता 
है; ) इससे कटीं समय'के श्रसंख्य भ्रंश नहीं होते ॥ १३९ ॥ 


ग्रव, भ्राकारके प्रदेशका लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैः-- 


१. आकाशम भी. अवगाहगुदेतु्वके कारण देसी शक्ति है कि उसका एक प्रदेशा भी अनन्त 
परमार्थो अवकाश देनेमे समर्थं ह । 


२३० ~~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीक्ुन्दञ्न्द-कदान 


आक्ाशमणएनिविष्टमाकाशप्रदेशपंकचया भणितम्‌ । 
स्वेषां चाणूनां शक्नोति तदातुमवकाशम्‌ ॥ १४० ॥ 


आकादस्यैकारव्यार्प्यो ऽशः किंलाकाशप्रदेशः, स खन्पेकोऽपि शेषपशचदरव्यप्र देशानां 
परमसौक्म्यपरिणतानन्तपरमारस्कन्धानां चावकाश्दानसमर्थः । अस्ति चाविमागेकद्रव्यत्वेऽप्यं- 
शकल्यनमाकारस्य, सर्ेषामणुनामधकाशदानस्यान्यथादुपपचेः । यदि पुनराकाशस्यांशा न 
स्युरिति मतिस्तदादगुरीयुगरं नभसि प्रसायं निरूप्यतां किमेकं तेतं कफिमनेकम्‌ । एकं 
वेक्किममिनंशािमागैकद्रग्यत्वेन फं वा भिनांसावरिमागौकदव्यत्वेन । अभिननांशाविमागेकद्रव्य- 


गाथा १४० 


अन्वयार्थः--[ अणुनिश्रि्टं आकारं ] एक परमाणु जितने श्राकारामे रहता 
है उतने भ्रांकाराको [ आकाचप्रदेस्संक्षया ] श्राकाराप्रदेश"के नामसे [ भणितम्‌ | कटा 
गया है 1.[ च ] श्रौर [तत्‌ ] वह [ सर्वेषां भणृनां ] समस्त परमाणुग्रौको [ अवकाशं 
दातुं शक्नोति ] भ्रवकादा देनेको समथ है ! 


> इक स्नीकादाका एक परमाणुसे व्याप्य भ्रं प्राकाराप्रदेदा है; श्रौर वह 
एक ( भ्राकाराप्रदेश ) भी देष पांच द्रव्योके प्रदेशोको तथा परम सूकष्मतारूपसे 
परिणमित भ्रनन्त परमाणुग्रोके स्कधोको श्रवकारा देनेमे समथ है । आकादा श्रविभाग 
( श्रखंड ) एक द्रव्य है, फिर भी उसमे ८ प्रदेदारूप ) भ्रंराकल्पना हो सकती है, 
क्योकि यदि एसा न हो तो स्व॑ परमाणुश्रौको श्रवकादा देना नहीं 
वन सकेगा । न 


एेसा होने पर भी, यदि श्राकाराके भ्रंश नहीं होते" ( भ्र्थात्‌ भ्रंराकल्पना . 
नहीं को जाती ), एेसी ( किसीकी ) मान्यता हो तो श्राकादामें दो उगलि्यां फंलाकर 
वताइये कि दो उंगलियोका एक क्षेत्र है या श्रनेक ? ` यदि एक है तो ( प्रन होता 
है किः) ( १) श्राकाश श्रभिन्र श्रंशोवाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिये दो 
भ्गुलिर्योका एकक्षे्र है या(२) भिन्न भ्रंडोवाला श्रविभाग एक द्रव्य है, 
इसलिये 7 (१) यदि श्राकारा श्रसिन्न अ्रदरावाला श्रविभाग एक द्रव्य है इसलिये 
दो भ्रगूलिर्योका एक क्षेत्र है" ेसा कहा जाय तो, जो भ्रंश एक प्रगुलिका क्षेत्र है 
वही अदा दूसरी भ्रगुलिको भी है, इसलिये दोसे एक - श्रराका श्रभाव होगया । 
इसप्रकार दो इत्यादि ( एकसे अ्रधिक ) भ्रदौँका श्रभाव होनेसे श्राकारा परमाणुकी 


9 
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त्वेन चेत्‌ येनांगेनैकस्या अदगुलेः कषत्रं तेनाशेनेतरस्या हत्यन्यतरांशमाबः । एवं दवावरंशाना- 
मभाषादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्म्‌ । भिन्नांशाविभागेकद्रव्यत्वेन चेतु अविभागेकद्रन्य- 
स्थांशकन्पनमायातम्‌ । अनेकं चेद्‌ किं सविभागनेकद्रव्यत्वेन किं वाऽबरिभागेकद्रन्यतवेन । सति- 
भायानेकद्रव्यत्वेन चेत्‌ एद्रज्यस्याकाक्चस्यानन्तद्र भ्यत्व, अविभागेकट्रव्यत्येन चेत्‌ ` अविभागेश्न- 
द्रव्यस्याशकन्पनमायातपमर्‌ ॥ १४० ॥ 


अथ तिरवगृ्व्रचयाववेदयवि-- 


एको व दुगे वहुगा संखातीदा तदो अणएता य । 
द्व्बाणं च पदसा संति हि समय ति कालस्स ॥ १४१ ॥ 


भांति प्रदेदामात्र सिद्ध हुश्रा ! ( इसलिये यह तो घटित नहीं हता); (२) यदि 
यह्‌ कहा जाय कि श्राकादा भिन्न भ्रंशोँवाला अ्रविभाग एके द्रव्य है" ( इसलिये दो 
ग्रगुलियोका एकष्षेत्रहै) तो ( यहयोग्यहीदहै, क्योकि ) श्रविभाग एकं द्रव्यमें 
ग्र श-कल्पना फलित हुई । 


यदि यह्‌ कहा जाय करि (दौ प्रगुलियोकि ) श्रनेकं क्षे है' ( भ्र्थाव्‌ 
एक्सरे भरचिके क्षेत्र है, एक नहीं) तो ( प्रहन होता है कि-),( १९) श्राक्रादा 
सविभाग ( खंड खंडरूप ) ग्रनेक द्रव्य है इसलिये दौ प्र गुलियोके श्रनेक क्षेत्र ह या 
(२) श्राकाड भ्रविभाग एकद्रव्य हौनेपर भी दो भ्रगुलियोके भ्रनेकक्षेत्र हु? 
( १) यदि ्राकादा सविभाग श्रनेक द्रव्य हौनेसे दो भ्र गुलियोकि भ्रनेक क्षेत्र ह एेसा 
माना जाय तो श्राकाडा जो कि एक द्रव्य है उसे अ्ननन्तद्रव्यत्व अ्राजायगा; 
( इसलिये यह्‌ तो घटित नहीं होता); (२) यदि श्राकाडय भ्रविभाग एक द्रव्य 
होनेसे दो भ्र गुलियोका भ्रनेकक्षेत्र है एसा मना जाय तो (यह योग्य ही है 
क्योकि ) ग्रविभाग एकद्रव्यमें श्र राकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥ 


श्रव, 'तिर्यकूप्रचय तथा "उष्वेप्रचय बतलाते है-- 


, १. तियेक्‌ = तिरद्धा; आड; चै्पेन्तासे ( प्रदेरछोका फेलाव ) । 
२. ऊध्वं = ङा; कालापेक्ताे | 


मदय ~ भ्रवचनसार -- [ भगवान श्रीक्कन्ददुन्द-कहनि 
एको चा द्वौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्तथ । 
द्रव्याणां च प्रदैः सन्ति हि समया इति कास्य ॥ १४१ ॥ 


्रदेशप्रचयो हि तिर्यप्रचयः समयवििष्डततिप्रचयस्तदुध्व्रचयः । तत्राकाशस्याब- 
स्थितानन्तपरदेतवादध्माधर्मणोरबस्थितापंख्येयप्रदशत्वाज्ीवस्यानवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वावएद्रस्य 
द्रव्येणानेकमदेशत्वरक्तियुकतौकम्रदेशत्वास्पर्यायेण द्िबहूप्र देशस्वाचास्ति तियंकृश्रचयः । न पुनः 
कारस्य शक्त्या व्यक्त्या चे्रदेशसात्‌ । उष्वप्रचयस्तु व्रिकोटिस्यरचिस्वेन सांशत्वादुदरव्यश्चेः 
सर्वहव्याणामनिवारित एव । अयं तु विरेषः समयविरिष्दृतिप्रिचयः रेपदरव्याणामूध्वपरचयः 








गाया १४१ 


अन्वयार्थः-- | द्रव्याणां च ] द्रव्योकि [ एकः ] एक, [ द्यौ ] दो, [ वहवः ] 
बहूतसे, [ संख्यातीत } श्रसंख्य, { बा ] श्रथवा [ ततः अनन्ताः च ] ्रनन्त [ प्रदेशाः ] 
प्रदेश [ सन्ति हि ] ह । [ कारस्य ] कालके [ ममयाः इति } 'समय' हैँ । 
टीकाः-- प्रदेशोका प्रचय ( समूह्‌ ) तिर्य॑कूप्रचय श्रौर समयविरिष्ट 
"वृत्तियोका समूहं ऊष्वप्रचय है । 
वहां भ्राकाश ग्रवस्थित ( निश्चल; स्थिर ) श्रनन्तप्रदेरावाला है, घर्मं तथा 
भ्रधमं भ्रवस्थित भ्रसंख्य प्रदेशवाले दै, जीव अ्रनवस्थित भ्रसंख्यप्रदेरी है, श्रौर पुद्गल ` 
द्रव्यतः भ्रनेक प्रदेदित्वकी राक्तिसे युक्त एकप्रदेरवाला है तथा पर्यायतः दो ्रथवा 
वहुत ८ संख्यात, भ्रसंख्यात, अ्रौर श्रनन्त ) प्रदेशवाला है, इसलिये उनके तिर्यकूप्रचय 
है; परन्तु कालके ( ति्यकूप्रचय ) नहीं है, क्योकि वह्‌ शक्ति तथा व्यक्ति ( की श्रपेक्षा) 
से एक प्रदेरावाला है । 
ऊष्वेप्रचय तो सवे द्रव्योके भ्रनिवायं ही है, क्योकि द्रव्यकी वृत्ति तीन 
कोटिर्योको ( मूत, वतंमान भ्रौर भविष्येते तीनों कालको ) स्प करती है 
इसलिये श्र शौसे युक्त है । परन्तु इतना ्रन्तर है कि 'समयविरिष्ट .वृत्तियोका प्रचय 
` ( कालको छोड़कर ) शेष द्रव्योका ऊरध्वंप्रचय है, रौर समयोँका प्रचय कालद्रन्यका 
ऊध्वप्रचय है; क्योकि शेष द्र्व्योकी वृत्ति समयत भ्र्थान्तरभूत (प्न्य) है, इसलिये वह्‌ 


१. इत्ति =चतेनाः परिणति पयौयः उपाद्‌ व्यय प्रौव्यः अस्तित्व । 


२. समयनिरिष्ट = समयसे विरिष्ट; समयके निमित्तभूत होनेसे व्यवहारसे जिसमे समयकी 
अप्त होती है । ` 
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समयप्रचयः एव काटस्योरधपप्रचयः । शेषद्रभ्याणां वेदिं समयादरथान्परभूतत्वादस्तिसमयविरिष्ट- 
त्वम्‌ । कालद्ेस्त॒ स्वतः पमयभूतत्वाचन्नास्ति ॥ १४१ ॥ 


नागि जस्स एकसमयटि। 
स॒मयस्स सो वि समओओ सभावसमवहिदो ददि ॥१४२॥ 


उत्पादः प्रध्व॑पो विश्रते यदि यस्थैकसमये। 
समयस्य सोऽपि समयः स्वमावसमथस्थितो भव्ति ॥ १४२ ॥ 


समयी हि समयपदाथस्य वृत््य॑शः तस्मिन्‌ कस्याप्यवश्यष्त्यादश्रध्वंसौ संभवतः, 
परमाणोव्य॑तिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूरवत्वाद्‌ । तौ यदि वच्य शस्यैव फ यौगप्येन फ क्रमेण, 
यौगपद्येन चेत्‌ नास्ति यौगपद्यं सममेकस्य विरुद्धधमंयोरनवताराद्‌ । क्रमेण चेत्‌ नास्ति क्रमः, 
वृस्य॑शस्य धर्मत्वेन विभागामावात्‌ । वतो इृचिमान्‌ कोऽप्यवश्यमनुसतंग्यः, स च समयपदा्थं 
एषे । स्य खन्वेकसिमिन्नपि स्ये सषत्यादप्रध्व॑पौ संमवतः । यो हि य्य बृचिमतो यस्मिन्‌ 
( वृत्ति ) समय विदिष्ट है रौर कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वतः समयभ्रूत है, इसलिये वह 
समयविरिष्ट नहीं है ।॥ १४१ ॥ 


श्रव, कालपदा्थका उध्वेभचयनरानि स्यू है, इस बातका खंडन करते ह 


अन्वयाथंः--[ यदि यस्व समयस्य ] यदि कालका [ एक समये ] एक समयमें 
[ उत्पादः प्रध्व॑शः ] उत्पाद श्रौर विना [ बिद्यते ] पाया जाता है, [ सः अपि समयः ] 
तो वह भी काल [ स्वभावस्मवस्थितः ] स्वभावमे श्रवस्थित भ्र्थात्‌ ध्रुव [ भवति] 
होता है । 

टीक्राः--समय कराल पदा्थेका ववृत्यंशा दहै; उस वृत्यंशमे किसीके भी 
श्रवदय उत्पाद तथा विनाश संभवित है; क्योकि परमाणुके म्रतिक्रमणके दवारा 
( समयरूपी वृत्य ) उत्पन्न होता है, इसलिये वह्‌ कारणपूरवंक है । ( परमाणुके हारा 
एक श्राकारप्रदेशका मंदगतिक्षे उल्लंघन करना कारण है, ओओरौर समयरूपी वृत्यंश 
त कायं ह, इसलिये उसमें किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाञ्च होता होना 
चाहिये । । 


१. निरन्वय = गन्वय रदित एक भ्रवाहरूप न हदोनेवाला; खंहिव; एकरूपता संदशतासे रहिव । 
२. व्यश = चृत्तिका अदा; सृक्ष्मातिसुक्ष्म परिणति अर्थात्‌ पयीय । 
३० 
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त्ये तदस्य शविशिष्त्वेनोरयादः 1 स एव. तस्यैव इचिमतस्तस्मिन्नेव धत्थो पूर्वृ्ंश- 
विदिषटतैन भ्यसः । ययेबतपादव्ययावेकस्मिन्नपि दृत्यं संभवतः समययदाथस्य कथं नाम 
निरस्वयत्वै, यतः पूर्वोचरदत्यंशिगिष्टत्वाम्यां युगपदुपाततप्र्वंसोत्यादस्यापि स्वमावेनाप्रधवस्ता- 
सुतननत्वादबस्थितत्वमेव न भवेत्‌ । एवमेकस्मिन्‌ दस्यं समयपदाथस्योत्पादव्ययप्रीन्यवततं 
सिद्धम्‌ ।॥ १४२ ॥ 

( किसी पदा्थेके उत्पाद-विनाद होनेकी क्या भ्रावद्यकता है ? उसके स्थान 
पर वृत्यंशको ही उत्पाद-विनाश होते हुये मानले तो क्या हानि है?" इस तकका 
समाधान करते ह--) ( 

यदि उत्पाद श्रौर विना वृत्यंशके ही मने ज्ये तो, ( प्रन होता है 
कि-) ( १) वे ( उत्पाद तथा विना) युगपद्‌ है या(२) क्रमद्यः? (१) 
यदि युगपत्‌" कहा जाय तो युगपतपना घटित नहीं होता, क्योकि एक ही समय 
एकके, दो विरोधी धमे नहीं होते 1 ( एक ही समय एक वृत्यंरके प्रकाड गओ्रौर अन्ध- 
कारकी भाति उत्पाद श्रौर विनाद-दो विरुद्ध घमं नहीं होते । ) (२) यदि क्रमाः 
हैः एेसा कहा जाय तो, क्रम नहीं वनता, ( श्र्थात्‌ क्रम भी घटता नहीं) क्योकि 
वृत्यंशके सूक्ष्म ॒होनेसे उसमे विभागका अभाव .है। इसलिये ( समयरूपी वृत्यंशके 
उत्पाद तथा विना होना भ्रशक्य होनेसे ) कोई "वृत्तिमान्‌ श्रवद्य दूना चाहिये 1 
ग्रौर वह्‌ ( वृत्तिमान्‌ ) काल पदां ही है । उसके ८ उस कालपदार्थको ) वास्तवमें 
एक वृत्यंशमे भी उत्पाद श्रौर विना संमव है; क्योकि जिस वृत्तिमानूके जिस 
` वृत्यंरामे उस वृत्यंशकी अपेक्षासे जो उत्पाद है, वही ८ उत्पाद ›) उसी वृत्तिमानके उसी 

 वृत्यंशमें पूवं वृत्यंशकी श्रपश्चासे विनाल दै । ( ब्र्थात्‌-कालपदार्थके जिस ॒वतंमान 
पर्यायकी श्रपेक्षासे उत्पाद है, वही पूर्वं पर्यायकी श्रपेक्षासे विनाद्य है । ) 

यदि इसप्रकार उत्पाद श्रौर विना एक वृत्यंसमें भी संभवित ह तो काल 
` पदाथ निरन्वय कंसे हो सकता है, कि जिससे पूरं भ्रौ र पश्चात्‌ वृत्यंशकी अपेक्षासे 
` युगपत्‌ विनाश श्रौर उत्पादक प्राप्त होता हृश्रा भी स्वभावसे श्रविनष्ट श्रौर भ्रनुत्पच्न 
हानेसे वह ( काल्‌ पदार्थं ) श्रवस्थित न हौ ? ( काल पदार्थके एक वृत्यंशमें भी उत्पाद 
प्रौर॒विनार युगपत्‌ होति है, इसलिये वह्‌ निरन्वय भ्र्थातु खंडित नहीं है, इसलिये 
. स्वभावतः अवद्य ध्रुव है 1) . 

इसप्रकार एक वृत्यंदामें ` कालपदाथं उत्पाद-व्यय-घ्रीव्यवाला है, यहं 
सिद्ध हरा ॥ १४२ ॥ ६ 


१. वृत्तिमान्‌ = इत्तिवालाः वृत्तिको धारण करनेवाला पदार्थ; 1. . 
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अथ सवेघस्यंशेषु समयपदाथंस्योत्यादव्ययप्रौन्यवक्ं साधयति-- 


एग संति समये संभवटिदिणाससरिणदा भ्रट । 
समयस्स सव्बकालं एस हि कालाएसब्भावो ॥ १४३ ॥ 
एकस्मिन्‌ सन्ति समये संमवस्थितिनारसंक्िता अथा; । 
समयस्य सर्वकारं एष हि कालागुसद्भावः ॥ १४३ ॥ 


अस्ति हि समस्तेष्वपि वृच्यंशेष समयपदाथेस्योत्यादन्ययशधरौन्यत्वमेकस्मिन पृ्य॑शे 
तस्य दशनात्‌, उपपचिमचेतत्‌ भिशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तितममन्रेणानुपपचेः । अयमेव च 
समथपदाथंस्य सिद्धयति सद्भावः । यदि षिरेषष्ामान्यास्तिते सिद्धयतस्तदा त॒ अस्तित्वमन्त- 
रेण न सिद्धचतः कथंचिदपि । १४२ ॥ 
५ देशमात्रत्वं 
अथ कारषदाथंस्यास्तित्वाम्यथादुपपत्या प्रदेशमात्रतवं साधयति- 


श्रव, ( जसे एक वृत्यंशमे कालपदा्थं उत्पाद -व्यय प्रौव्यवाला सिद्ध किया 
है ( उसीप्रकार ) सवं वृत्यंशोमे कालपदाथे उत्पाद व्यय प्रौन्यवालां है, ग्रह सिद्ध. 
करते हैः- 


गाथा १४२ 
अन्वया्थः-- [ एकस्मिन्‌ समये ] एक एक समयमे [ संमवस्थितिनारसं क्षितः ` 
मर्था ] उत्पाद, ध्रौव्य ग्रौर व्यय नामक रथं [ समयस्य ] कालके [ सर्वकालं ] सदा 
[ संहि ] होते हँ । [ एषः हि ] यही [ कालयुसद्ध्रः ] कालाणुका सद्धाव है; (यही 
कालाणुके श्रस्तित्वकी सिद्धि है । ) 
टीकाः-- काल पदाथेके सभी वृप्यंसौमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यं होते है, 
क्योकि ( १४२ वीं गाथामें जेसा सिद्ध हृश्रा है तदनुसार ) एक वृत्यंशमें वे ( उत्पाद- 
व्ययध्रीन्य ) देखे जति ह| म्रौर यहु योग्य ही है, क्योकि विक्ञेष श्रस्तित्व सामात्य 
श्रस्तित्वके विना नहीं हो सकता | यही कालपदा्थके सद्धावकी ( श्रस्तित्वकी ) 
सिद्धि है । ( क्योकि) यदि विशेष अस्तित्व भ्रौर सामान्य भ्रस्त्ित्व सिद्ध होते है 
तो वे भ्रस्तित्वके विन किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होते ॥ १४३ ॥ ` 


। श्रव, कालपदार्थका भ्रस्तित्व श्रन्यथा.( ्रन्यप्रकारसे ) नहीं बन सकता; 
इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध. करते है-- 
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जस ण संति पदेसा पदैसमेत्तं ब तदो णादु । 
सुरुणं जाण तमल्थं अ्थंतरभूदमत्थीरो ॥ १४४ ॥ 


यस्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्रं षा त्वतो ज्ञातम्‌ । 
शस्यं जानीहि तमर्थमथान्तरभूतमस्विस्ात्‌ ।॥ १४४॥ 


अस्तित्वं हि तावहुत्पादव्ययधौमन्यैशयास्मिका धृचिः । न खलु सा प्रदेरमन्तरेण 
दत्यमाणा काटस्य संभवति, यतः प्रदेशाभवे इतिमदभीषः । स तु शूल्य एष, असित्वसंन्नाया 
दृतेरर्थान्तरभूतत्वात्‌ । न च इृचिरेष केवला कालो भवित॒महति, ३त्तर्दि चिमन्तमन्तरेणाचुप- 
पत्तेः । उपपत्तौ वा कथघुतपादन्ययधरौग्यैक्यात्मकत्वम्‌ 1 अनाघयन्तनिरन्तरानेकांशवशीङतेकात्म 
कत्वेन पू्वपूर्वाशपरष्व॑सादु्तरोचरायोत्यादादेकात्मधौन्यादिति वेद्‌ । नैवम्‌ । यस्मिन्नंशे प्रध्वंसो 
यसिमिशरोत्पादस्तयोः सहप्रइत्यभावाद्‌ इतस्त्यमेश्यग्र्‌ । तथा प्रध्वस्तांश्स्य सवेथास्तमिततवा- 


गाथा १४४ 


अन्वयार्थः यस्य ] जिस पदार्थके [ प्रदेशाः ] प्रदेश [ प्रदेश्मात्रं धा] 
भ्रथवा एकप्रदेश्च भी [ तत्वतः ] परमार्थतः [ ज्ञातुम्‌ न संति ¦ ज्ञात नहीं होते, [ तं अथ] 
उस पदा्थंको [ शूल्यं जानीहि ] शून्य जानो- [ अस्तित्वात्‌ अर्थान्तरभूतम्‌ ] क्योकि वह 
भ्रस्तित्वसे भ्रथान्तरभूत ( भ्रन्य ) है । 


टीकाः प्रथम तो, श्रस्तित्व उत्पाद, व्यय, श्रौर ध्रौव्यकी रेक्यरूपवत्ति है | 
वह्‌ प्रदेशके विना ही कालके होती है यह कथन संभवित नहीं है, क्योकि प्रदेशके 
ग्रभावमें वृत्तिमान्‌का भ्रभाव होता है । (रौर ) वहतोचून्यही है, क्योकि श्रस्तित्व 
नामक वृत्तिसे भ्र्थान्तरभरुत ( अन्य ) है । 


ग्रौर (यदि यहां यह्‌ तकं किया जाय कि "मात्र समय पर्यायरूपवृत्ति ही 
माननी चाहिये, वृत्तिमान्‌ कालाणु पदार्थ॑की क्या भ्रावदयकता है ?" तो उसका 
समाधान इसप्रकार हैः--) मात्र वृत्ति ( समयरूप परिणति ) ही काल नहीं हो सकती 
क्योकि वृत्तिमान्‌के विना वृत्ति नहीं हो सकती । यदि ( यह कहा जाय कि वृत्तिमान्‌ 
के विनाभी) वृत्तिहो सक्तीहैतो, ( प्रन होता है कि-वृत्ति तो उत्पादव्यय- 
ध्रौन्यकी एकतास्वरूप होनी चाहिये; .) श्रकेली वृत्ति उत्पाद व्यय `ध्रौव्यकी एकतारूप 
केसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि--श्रनादि-प्ननन्त, भ्रनन्तर (-परस्पर 
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दुत्पयमारनास्य वासंमवितात्मलामत्वाल्वंसोत्पादे क्यवर्तिधौव्यमेव इतस्त्यम्‌ । एषं॑सति 
नश्यति प्रैरक्षण्यं, उल्लसति प्षणभङ्गः, अस्तघुपैति नित्यं द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणक्षयिणो मावाः । 
ततस्तत्वविश्चवमथात्कधिदश्यमाश्रयभूतो धचे॑चिमानटुसतव्यः । स तु प्रदेश एषाप्रदेशस्यान्व- 
यन्यतिरेकानुषिधायित्वासिद्धः । एवं सप्रदेशत्वे हि काटस्य इत एकद्रव्यनिषन्धनं लोकाकाश- 
तन्याषंस्येयप्रदेशत्वं नाभ्युपगम्यत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । भ्रदेशमात्रं हि द्रग्यक्मयमति- 
क्रामतः परमाणोः पर्यायस्मयः प्रधिद्धयति । लोकाकाशतुन्याषख्येयप्रदेश्तसवै तु दरन्यस्षमयस्य 
कुतस्त्या तत्सिद्धिः । रोकाफाशतन्यासंस्येयप्रदेशेकद्रव्यत्वेऽपिं तस्यैकं प्रदेशमतिकरामतः परमा- 


ग्रन्तर हुये विना एकके वाद एक प्रवतंमान ) ब्रनेक अशोके कारण ^एकात्मकता 
होती है इसलिये, पूवे पूवं प्रंशोका नार होता है, मरौर उत्तर उत्तर ब्रंशोका उत्पाद 
होता है तथा एकरात्मकतारूप ध्रौव्य रहता है इसप्रकार मात्र ( श्रकेली ) वृत्ति भी 
उत्पाद-व्यय-घ्रौन्यकी एकतास्वरूप हो - सकती है" तो एेसा नहीं है । ( क्योकि उस 
श्रकेली वृक्तिमे तो ) जिस श्रमे नाच है भ्रौर जिस अरम उत्पादरहैवेदोश्रश 
एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, इसलिये ( उत्पाद ्रौर व्ययका ) एेक्य करसि हो सकता 
है? तथा नष्ट श्रदके सर्वथा भ्रस्त होनेसे श्रौर उत्पन्न होनेवाला म्रदा भ्रपने 
स्वरूपको प्राप्त न होनेसे ८ भ्र्थावू उत्पन्न नहीं हभ्रा है इसलिये ) नाश प्रौर 
उत्पादकी एकतामे प्रवतेमान ध्रौव्य कर्हसि हौ सक्ता है ? एसा होनेपर त्रिलक्षणता 
( उत्पादव्ययध्रौन्यता ) नष्टहो जाती है, क्षणभंग ( वौद्धसम्मत क्षणविनाश ) 
उल्लसित हो उठता है, नित्य दव्य भ्रस्त होजाता है, शओ्रौर क्षणविध्वसी भावं उत्पन्न 
होते ह । इसलिये 'तत्वविप्लवकरे भयसे भ्रवश्य ही वृत्तिका आआश्रयभूत कोई वृत्तिमान्‌ 
दूढना-स्वीकार करना योग्य है । वह तो प्रदेश हीः है ( भ्र्थात्‌ ` वह वृत्तिमान्‌ सम्रदेश 
ही होता है), क्योकि भ्रप्रदेदके भ्रन्वय तथा व्यतिरेकका भ्रनुविधायित्व ्रसिद्ध है । 
(जो भ्रप्रदेदा होता है वहु ्रन्वय तथा व्यतिरेकोका 0४ नटी कर सकता, 
भ्र्थात्र्‌ उसमें ध्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय नहीं हो सकते । ) | 


१. एकात्मकता = एकस्वरूपता ८ काल द्रव्यके विना भी अनादिं कलसे अनन्त काल तक समय 
एकके वाद एक परस्पर अन्तरके चिना ही प्रवर्तित होते है, इसलिये एक प्रवाहरूप बन 
जानेसे उसमे एकरूपत्व आता दहै--इसप्रकार शांकाकारका तक है ! ) 


२, तत्वविप्लव = वस्तुस्वरूपमें भंघाधुन्धी । 
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णोस्तत्सिद्धिरिति चेन्मैवं । एकदेशदृचेः सवेदचित्वविरोधात्‌ । सवेस्यापि हि कारपदा्थंस्य यः 
घ्रू्मो वृ्य॑शः स समयो न तु तदेकदेशस्य । तियकप्रचयस्योष्वम्रचयस्वप्रसंगाच । तथाहि- 
प्रथममेकेन प्रदेशेन बतंते ततोऽन्येन ततोप्यन्यतरेणेति तियं्भचयोऽप्युध्वंभचयीभूय प्रदेशमातर 
द्रव्यमवस्थापयति । ततस्तियक्प्र चयस्योध्वप्रचयत्वमनिच्छता प्रथममेव प्रदेशमाव्रं कालद्रव्यं 
व्यपस्थापयितव्यम्र्‌ | १४४ ॥ 





( प्ररनः ) जब कि इसप्रकार काल सप्रदेडा है तो उसके एकद्रव्यके कारणभरुत 
लोकाकाड तुल्य भ्रसंख्यप्रदेक क्यों न मानने चाहिये ? 

( उत्तरः ) एेसा हो तो पर्यायस्मय सिद्ध नहीं होत्ता, इसलिये भ्रसंख्य प्रदे 
मानना योग्य नहीं है । परमाणुके दारा प्रदेदामात्र द्रव्य समयका उल्लंघन करने पर 
( ब्र्थात्‌-परमाणुके दारा एकप्रदेशमात्र कालाणुसे निकटके दूसरे प्रदेदमात्र कालाणु 
तक मंदगतिसे गमन करने पर) पर्यायसमय प्रसिद्ध होता है। यदि द्रव्यसमय 
लोकाकारातुल्य श्रसंख्यप्रदेशी हो तो पर्यायसमयकी सिद्धि क्सि होगी ? 

“यदि द्रव्यसमय भ्र्थात्‌ कालपदा्थं लोकाकारा जितने श्रसंख्य प्रदेवाला 
एक द्रव्यहो तो भी परमाणुके द्रारा उसका एकप्रदेश उल्लधित होनेपर पर्यायसमयकी 
सिद्धि हो जायगी, एेसा कहा जाय तो पह ठीक नहींहै; क्योकि ( उसमेंदो 
दोष श्राते है )- 

( १) | द्रव्यके एकदेशकी परिणत्तिको सम्पूणं द्रव्यकी परिणति माननेका 
प्रसंग भ्राता है। | एकप्रदेशकी वृत्तिको सम्पूणं द्रव्यकी वृत्ति माननेभें विरोध है । 
सम्पूर्णं काल पदाथेका जो सूक्ष्म व्यंशः है वह समय है, परन्तु उसके एकदेशका 
वृत्यंश वह्‌ समय नहीं । 

( २) तिर्यक्‌प्रचयको ऊ्व॑प्रचयत्वका प्रसंग भ्राता है। वह इसप्रकार हैँ 
किः- प्रथम, कालद्रव्य एकप्रदेशसे वर्तं, फिर दसरे प्रदेशसे वतं श्रौर फिर भ्रन्य- 
प्रदेशसे वतं ( एेसा प्रसंग भ्राता है ) इसप्रकार तियकप्रचय ऊध्व॑प्रचय बनकर द्रव्यको 
परदेमात्र स्थापित करता है । ८ भ्र्थात्‌ ति्यकूप्रचय ही ऊर्व॑प्रचय है, एेसा माननेका 
प्रसंग भ्राता है, इसलिये द्रव्यप्रदेशमात्र ही सिद्ध होता है! ) इसलिये तिर्यक्‌प्रचयको 
ऊ्वेप्रचेयत्व न मानने ( चाहने ) वलेको पथम ही कालद्रव्यको प्रदेडामात्र निश्चय 
करना चाहिये ॥ १४४॥ | ष 

( इसप्रकार जञेयतत्त्वप्रज्ञापनमं द्रव्यविशेषप्रज्ञापन समाप्त. हरा 1 ), 


जेनशालमाला ] ~ ज्ञेयतस्व-परज्ञापन - - २३६ 


अथैषं॑त्ञेयतच्त्ठक्तरा श्ञानज्तेयषिभागेनात्मानं . निथिन्व्ात्मनोऽच्यन्तषिभक्तत्वाय 
` व्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति-- 2 


सपदेसेहिं समग्गो लोगो अट हिं णिद्विो णिचो । 

जो तं जाणदि जीवो पाणचदुक्रामिसंवद्रो ॥ १४५ ॥ 
सप्रदेौः समग्रो रोकोऽ्थर्निषटिती नित्यः । 
. यस्तं नानाति जीवः प्राणचतष्कामितंबरद्धः ॥ १४१ ॥ 


एवमाकारपदार्थादाकारुपदार्थाच समस्तैरेव संभावितपरदेदसद्धावैः पदार्थैः समग्र एव 
यः समाप्तिं नीतो. लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्येदशक्तिसंपदा जीव एव 
जानीते नत्विवरः । एवं शेषद्रव्याणि त्ञेयमेव, जीवद्रव्यं ठु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानज्ञेयविभागः | 
अथास्य जीवस्य सहजविनुम्मितानन्तज्ञानशक्तिरैतुके तरिप्रमयावस्थायिललक्षणे वस्तुस्वरूपभूततया 


श्रव, इसप्रकार जेग्रतत्वको कहकर, ज्ञान भ्रौर ज्ञेयके. विभाग द्वारा भ्रात्माको 

निरिचत करते हये, श्रात्माको अत्यन्त विभक्त ( भिन्न ) करनेके लिये व्यवहारजीव- 
त्वके हेतुका विचार करते हः- 
| गाथा .१४१ 


अन्वयाथः-[ यग्रदेरौः अर्थैः ] सप्रदेश पदा्थोकि द्वारा [ निष्ठितः ] समाप्तिको 
प्राप्त [ समग्रः लोकः | सम्पूर्ण लोक [ नित्यः ] नित्य है, [ तं ] उसे [ यः जानाति ] 
जो जानता है [ जीवः ] वह जीव है,--[ ्राणचतुष्कामिपरबद्धः] जो कि ( संसार 
दामे ) चार प्राणोसि संयुक्त है । 

टीकाः-- इसप्रकार जिन्हँं प्रदेशका सद्भाव फलित हुभ्रा है एते भ्राकार- 
पदार्थेसे लेकर काल पदाथं तकके सभी पदार्थोसि समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक 
है उसे वास्तवमे, उसमे श्र तपाती हौनेपर भी, ' स्वपरको जाननेकी भ्रचिन्त्य 
शक्तिरूप सम्पत्तिके हारा जीव ही जानता दै, दूसरा कोई नहीं । इसप्रकार शेष 
दरव्यज्ञेय ही हैँ श्रौर जीवद्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है; -इसप्रकार ज्ञान श्रौर 
लेयका विभाग है । 


१. छ द्रन्योसे ही सम्पू लोक समाप्त ह्यो जाता है, अर्थात्‌ उनके अतिरिक्त लोकम दूसरा छुघ 
नहदींहै।. 
२. अंतःपाती-= अन्दर आ जानेवाला; अन्दर समाजानेवाला (-जीव लोकके भीतर आ जाता है ) 


२४० ~~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्ददुन्द-कष्ान 


स्वदानपायिनि निशयजीषरत्वे सत्यपि संसारावस्थायामनादिग्रवाहप्शररपुदरंरलेपटूषितात्मतया 
प्राणचतुष्काभिसंबद्धतं व्यवहारजीवत्वहेतरविमक्तन्योऽस्ति ॥ १४५ ॥ 


अथ के प्राणा इत्यावेदयति-- ` | 
हृदियपाणो य तधा वलपाणो तह य आपणा य । 
आणप्पाणप्पामो जीवाणं होंति पाणा ते ॥ १४६ ॥ 


इ्द्ियभ्राणश्च तथा चलप्राणस्तथा चावुश्राणच् । | 
आनपनप्राणो जीवानां भवन्ति प्राणास्ते ॥ १४६ ॥ 


भ्रव, इस जीवको, सहजरूपसे ८ स्वभावसे ही ) प्रगट ग्रनन्तज्ञानदाक्ति 
जिसका हेतु है भ्रौ र तीनों कालम ्रवस्थायित्व ( टिकना ) जिसका लक्षण है एसा, 
वस्तुकास्वरूपभूत होनेसे स्वंदा अ्रविनादी निश्चयजीवत्व होनेपर भी, संसारावस्थामें 
प्रनादिप्रवाहरूपसे प्रवतं मान पुद्गल संदलेषके वारा स्वयं दूपित होनेसे उसके चार 
प्राणौसे संयुक्तता है, जो किं व्यवहारजीवत्वका हेतु है, श्रौर विभक्त करने योग्य है | 


भावार्थः षट्‌ द्रव्योका समुदाय लोक है । जीव उसे ( श्रपनी ) अचिन्त्य 
ज्ञानचाक्तिसे जानता है; इसलिये जीवके भ्रतिरिक्त शेष प्रव्यज्ञेयहै, मरौर जीव ज्ञान 
तथा ज्ञेय है 1 वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता, एेस्ा निङ्वयजीवत्व 
जीवके सदा ही है । उस ( निश्चय जीवत्व ) का कारण स्वाभाविक अनन्तज्ञानरक्ति 
है । एेसा निरचयजीवत्व जीवके सदा होने पर भी वह्‌, संसार दज्ञामें स्वयं पुदरगलके 
संबंधसे दूषित होनेसे चार प्राणौसे संयुक्त है, श्रौर इसलिये उसके व्यवहा रजीवत्व्‌ 
भीदहै। उस व्यवहार जीवत्वकी कारणरूप जो चार प्राणोसे संयुक्तता है ! उससे 
जीवको भिन्न करना चाहिये ।! १४१५ 1 


भ्रव, प्राण कौनसे हैँ, सो बतलाते है-- 


गथा १४६ 


अन्वयाथंः--[ इन्द्रिय प्राणः च.] इन्द्रिय प्राण [ तथा बभ्राणः ] बलब्राण, 
[ तथा च बुश्राणः ] श्रायुप्राण [ च ] गनौर [ आनपानप्राणः { श्वासोच्छवास प्राणः; 
[ ते ] यह (चर ) [ जीवानां 1 जीवोके [ प्राणाः ] प्राण [ भवन्ति ] है 1 


जैन शास््रमाला ]' ~ ज्ेयतस्व-पर्ञापन -- २४१ 

` स्पदेनरसनघ्ाणचजञुः भोत्रपश्चकमिन्दियप्राणाः) कायवाद्मनच्रयं बलप्राणाः, मवधारण- 
निमिचमायुश्राणः । उदश्नन्यञ्नात्मको मरुदानपानप्राणः ॥ १४६ ॥ 
अथ प्राणानां निरक्त्या जीवद्वहेतुतं पोद्रलिकलवं च घत्रपति-- 


पाणेहिं चदि जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो पुव्वं । 
सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदव्वेहिं णिव्वत्ता ॥ १४७॥ 
भराणेधतुर्भिजीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्व॑म्‌ । 
स जीवः प्राणाः पुनः पुद्रलद्रवयैर्निचाः ।। १४७ ॥ 


+भ „जा >, 


प्राणपरामान्येन जीवति जो विष्यति जीषितवांय पूवमिति जीवः । एवमनादिसंतानप्रवत- 


[1 





टीकाः--स्प्ंन, रसना, घ्राण, चक्षु श्रौर श्रोत्र,--यहु पाच इन्दरियप्राण 
दै; काय, वचन, श्रौर मनः-यह्‌ तीन वलप्राण है, भव धारणका निमित्त ( म्र्थात्‌ 
मनुष्यादि पययिकी स्थितिका निमित्त ) श्रायुप्राण है; नीचे रौर ऊपर जाना जिसका 
स्वरूप है एेसी वायु ( इवास ) इवासोच्छवास प्राण है 1 १४६ ॥ 


श्रव, य्युत्पत्ति हारा प्राणोको जीवत्वका हेतुत्व रौर उनका पौद्गलिकत्व 
सूत्र हारा कहते है- 
४ 


गथा १४५७ 


अन्वयार्थः-- [ यः दि] जो [ चतुर्भिः प्रणैः ] चार प्राणोसे [ जीवति ] जीता 
है, [ जीविष्यति ] जियेगा, [ जीवितः पूरं ] श्रीर पहले जीता था, [ सः जीवः ] वहं 
जीव है! [ पुनः ] फिर भी [ प्रणाः ] प्राण तो [ पुद्दरन्यैः निवर॑चाः ] पुद्गल द्रव्यते 
निष्पन्न ( रचित्त ) हैँ । 


रीकर--( ब्युत्पत्तिके श्रनूसार ) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जियिगा, श्रौर 
पहले जीता था वह जीव है। इसप्रकार ( प्राणसामान्य ) भ्रनादि संतानरूप 
( प्रवाहृकू्प ) से प्रवतंमान होनेसे ( संसार दशमे ) निकाल स्थायी शनेसे प्राण- 
सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही, तथापि वहु उसका स्वभाव नहीं है, क्योकि 
वह्‌ पुद्गलद्रव्यसरे रचित है । 
३१ 


२४२ ~ प्रषचनसार ~ [ मगवान श्रीङन्दङ्कन्द-कदान 


मानतया त्रिघमथावस्थत्रासागसामाल्यं जीवस्य जीवत्वहेतुरस््येव तथापि तन्न जीवस्य स्वभाव- 
समवाप्नोति पुद्रद्रव्यनिर्ैचत्ात्‌ ॥ १४७ ॥ 
अथ प्राणानां पौदलिकषलं साधयति- 


जीवो पाणणिबद्धो बद्धो मोदादिएहिं कममेहिं । 
उवभु जं कम्मफ़लं वञ्फदि अरणेहिं केम्मेहिं ॥ १४८ ॥ 
जीवः प्राणनिवद्धो बद्धो मोहादिकैः कम॑मिः। 
उपर्युजानः कर्मफलं बध्यतेऽन्यैः कम॑मिः ॥ १४८ ॥ 
यतो मोहादिभिः षीदरङिककममिवेद्धत्वाजीवः प्राणनिवद्धो मवति | यतश्च प्राण- 
निबद्धतरासपौदरिककर्मफल्ुपशञ्जानः पुनरप्यन्यैः पौद्लिककर्मभिर्वध्यते । ततः पौदलिककर्म- 
कार्यत्वात्यौदलिककर्मकारणत्वाच पौदरसिका एव प्राणा निधीयन्ते ॥ १४८ ॥ 
, अथ प्राणानां पौद्लिककमेकारणलघन्मीरयति-- 


मावा्थः-- यद्यपि निर्चयसे जीव - सदा ही भावगप्राणसे जीता है, तथापि 
संसारदजामे व्यवहारसे उसे व्यवहारजीवत्वके कारणभूत इन्द्रियादि द्रव्यप्राणोसि 
जीवित कहा जाता है । एेसा होनेपर भी वे द्रव्यप्राण श्रात्माका स्वरूप किचित्‌ मात्र 
नहीं है, क्योकि वे पुद्गल द्रव्यसे निमित हँ ।। १४७ ॥ 
भ्रव, प्राणोकी पौद्गलिकता सिद्ध करते है-- 
यार्था ६४८ 


| अन्वयाथेः--[ मोहादिकैः कर्मभिः ] मोहादिक कमेसि [ बद्धः ] नेषा हमा 
होनेसे { जीवः ] जीव [ प्राणनिबद्धः <] प्राणोसे संयुक्त होता ह्न [ कमेफलं उपथुंजानः ] 
कमंफलको भोगता हुप्रा [ अन्यैः कमभि; ] श्रन्थ करमोसि [ वध्यते ] बन्धता है । 


टीकाः--( १ ) मोहादिक पौद्गलिक कमोसि बेधा हृश्रा होनेसे जीव प्राणोसे 
संयुक्त होता है श्रौर (२) प्राणोसे संयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कमंफलक्रो (मोही 
रागी द्वेषौ जीव मोह रागदधेषपूवैक ) भोगता हभ्ना पुनः भी श्रन्य पौद्गलिक कर्मोसि 
वंधता है, इसलिये ( १ ) पौद्गलिक कर्मके कायं होनेसे, भओ्रौर (२) पौद्गलिक 
कर्मके कारण होनेसे प्राण पौद्गलिक ही निर्चित होते हैँ ॥ १४८॥ 

भ्रव, प्राणोके पौद्गलिक कमंका कारणत्व प्रगट करते है-- 


भेत शाखमाला ] ~~ ज्ञेयतच्दनप्रज्ञापन ~= २४६ - 


पाणाबाधं जीवो मोदपदेसेहिं इणदि जीवाणं । ` 

जदि सो छवदि टि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ १४६ ॥ 
प्राणाबाधं जीवो मोहश्देषाभ्यां करोति जीवयोः। 
यदि स भवति हि बन्धो श्वानावरणादिकमेभिः ।॥ १४९ ॥ 


प्राणैदिं तावजीवः कर्मफरधुपथं्ते, तदुपयुल्जानो मोहश्रदेषावाप्नोति ताम्यां स्वजीवपर- 
जीवयोः ्राणावाधं विदधाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानावाध्य कदाचिदनावाध्य स्वस्य 
 भवप्राणातुपरक्तवेन बाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि वध्नाति । एवं प्राणाः पौरलिककमे- 
कारणताघ्चुपयान्ति । १४९ ॥ 


गाथां १४९ 


अन्वयार्थः [ यदि ] यदि [ जीवः] जीव [ मोहग्रहपाम्यां ] मोह श्रौर 
देके ्रारा [ जीषयोः ] ८ स्व तथा पर ) जीवोकि [ प्राणावाधं करोति ] प्राणोको वाधा 
पहंचाते है, [सः हि] तो पूवंकथित [ ज्ञानावरणादिकमंभिः बंधः ] ज्ञानावरणादिक 
कमकि द्वारा वंध [ भवति ] होता है 


रीकाः- पहने तो प्राणोसि जीव कमंफलको भोगता है; उसे भोगता हमरा 
मोह तथा द्रेषको प्राप्त होता रै प्त होता ; ओ्रौर.उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोको बाधा 
परहुचाता है । वहां कदाचित्‌ दूसरेके द्रव्य प्राणोको वाधा पहुचाकर श्रौर कदाचित्‌ 
वाधा न पहुचाकर, श्रूपने भाव प्राणोको तो -उपरक्ततासे ( श्रव्य ही) बाधा 
पहुंचाता हुमा जीव ज्ञानावरणादि कर्मोको वधता है। इसप्रकार प्राण पौद्गलिक 
कमेकि कारणत्वको प्राप्त होते हैँ ॥ १४९ ॥ 





१. वाधा = पीडा; उपद्रवः विषघ्न । 

२. उपरक्तता = मलिनता, विकारिता; मोदादिपरिणामरूप परिणमित होना । [ जैसे कोर पुरुष 
तप्त लोदेकै गोलेसे दृसरेको जलानेकी इच्छा करता हआ प्रथमं तो स्वयं अपनेको दी जलाता 
दै, फिर दूसरा जले या न जले--ईइसका कोद नियम नहीं है) इसीभ्रकार ओव मोहादि 
परिणामरूप परिणमित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वसंवेदनज्ञानस्वरूप निज शद्ध 
भवप्राणोको दी हानि पर्ैवाता दै, फिर दूसरेके द्रन्यप्राणोकी हानि हो यान होः--इसका 
कोई नियम नहीं है । - | 


२४४ = प्रवचनसार - [ भगवान श्रीक्ुन्दकुन्द कषान 
अथ पूद्ररप्राणसन्ततिपरषुरिदेतुमन्तरङ्गमाघ््रयति-- 


आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पणो अरणे 1 
ण चयदि जाव समत्तं देहपधाणेख॒ विसयेसु ॥१५०॥ 
आतमा कर्म॑मरीममो धारयति प्राणान्‌ पुनः पुनरन्यान्‌ । 
न स्यजति याबन्ममत्वं देहप्रधानेु विषयेषु ।१५०॥ 
येयमात्मनः पौदलिकपराणानां संतानेन प्रघृरचिः तस्या अनादिपौदलकर्ममूरं, शरीरादि- 
ममल्वरूपदुपरक्तत्वमन्तरद्ञो हेतुः ॥ १५० ॥ 


अथ पूद्ररप्राणसंततिनिन्रचिहेतुमन्तरङ््‌ आ्राहयति- 


भ्रव पौद्गलिक प्राणोकी संतति ( प्रवाह-परम्परा ) की प्रवृत्तिका भ्रन्तरंगहेतु 
सूत्र द्वारा कहते हैः- 


गाथा १५० 
अन्वयाथः--[ यावत्‌ | जव तक [ देदप्रधानेष्‌ विपयेष॒ ] देहप्रधान विषयमे. 
[ ममत्वं | ममत्वको [ न त्यजति ] नहीं छोडता, [ कर्ममलीमसः आत्मा ] तव तक 


क्म॑से मलिन भ्रात्मा [ पुनः पनः ] पुनः पुनः [ अन्यान्‌ प्राणान्‌ ] अन्य-प्रन्य प्राणोको 
[ धारयति ] धारण कृरता है । 


टीकाः-- जो इस भ्रात्माकी पौद्गलिक प्राणौकी संतानरूप प्रवृत्ति है, उसका 


मरन्तरगहेतु शरीरादिका ममत्वरूप उपरक्तत्व है, जिसका मूल ( निमित्त ) ग्रनादि 
पौद्गलिक कर्मं है | । 


भवाथः द्रव्य प्राणोकी परम्परा चलते रहनेका भ्रन्तरंग कारण श्रनादि 


पद्गृ्मकखके निमित्तसे दोनेवाला जीवका विका दी-पप्स्यमन-हैः। वतक जीव देहादि 
विषयोके_ममत्वरूप विकारी परिणमनको नही छोडता तव तक उसके निमित्तसे ममत्वरूप विकारी परिणमनको छोडता तब तकं उसके 


पु नपृ पुदुगलकम बधते रहते हँ श्रौर उससे पुनः पुनः द्रव्य प्राणका _ सम्बन्ध रहते है श्रौर उससे पुनः पुनः द्रव्य प्राणका सम्बन्ध 


होता रहता है ॥ १५० ॥ | 
प्रन पौद्गलिक प्राणोकी संततिकी निवृत्तिका ग्रन्तरङ्ग हेतु समाति है- 





जैन शास्रमाला ] ~~ ज्ञेयतत्व-प्रज्ञापन--~ २४५ 


जो इ दियादिविजईं भवीयं उव्मोगमप्पगं स्नादि । 
कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा अएचरंति ॥१५१॥ 
य इन्दरियादि तिजयी भूत्बोपयोगमास्मकं भ्यायति । 
कर्मभिः स न रज्यते फथं तं प्राणां अनुचरन्ति ॥ १४१ ॥ 
पुदलप्राणसंततिनिवृचेरन्तरज्ञो हेतुरि पौदलिककरममूलस्योपरक्तखस्याभावः। स तु 
समस्तेद्धियादिषरदरव्यासुदचिवरिजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रयायुद्चिव्याव्रचस्यस्फयिकमशेरिवा- 


गाथां १५९१ 

अन्वयाथः- [ यः ] जो [ इन्द्रियादिविजयीभूसवा ] इन्द्रियादिका विजयी होकर 

[| उपयोगं आत्मकं ] -उपयौगुमात्र_आत्माका | ध्यायति ] ध्यान करता है, [ सः | वह 
[ कर्मभिः ] कमेकि द्वारा [ न रज्यते. ] रंजित नहीं होता; [ तं ] उसे [ प्राणाः ] प्राण 
[ कथं ] केसे [ अञुचरंति ] भ्रनुसरण कर स्रकते हँ ? ( भ्र्थात्‌ उसके प्राणका सम्बन्धं 
नहीं होता 1 ) । 
रीकाः-- वास्तवमे पौद्गलिक प्राणोके संततिकी निवृत्तिका ्रन्तरङ्ग हतु 
पौद्गलिक कमं जिसका कारण (-निमित्त ) है एेसी "उपरक्तताका श्रभाव है ग्रौर 
वह्‌ श्रभाव, जो जीव समस्त इद्द्ियादिक परद्रव्योके ्रनुसार परिणतिका विजयी 
होकर, ( श्रनेक वर्णोवाले ) श्राश्रयानुसार सारी परिणतिसे व्यावृत्त ( भिन्न २ जुदा) 
( पृथक्‌ श्रलग ) हये स्फटिक मणिकी भाति, भ्रत्यन्त विशुद्ध.उपयोगमानतर श्रकेले 


श्रत्सामे सूनिर्वलतया वसता है, उस ( जीव ) के होता है । 


यहां यहं तात्पयं है कि--श्रात्माकी भ्रत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये 
व्यवहारजीवत्वके हैतुभत पौद्गलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य है । 


 भावाथः--जसे प्रनेक रगयुक्त श्राश्रयभूत वस्तुके भरनुसार जो ( स्फटिक 
मणिका ) भ्रनेकरगी परिणमन है उससे सर्वेथा व्यावृत्त हुये स्फटिकमणिके उप- 


, १. उपरक्तता = विङृतपना; मलिनपना; रंजितपना; उपरागयुक्तपना; [ उपरागक्रे अर्थके लिये 
गाया १२६ की फुटनोट देखो ] 


२. आश्रय जिसमे स्फटिकमणि रखा हो बह वसतु । 


२४६ ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान शरीङघन्दक्कम्द-फष्ान 


त्यन्तवि्दधधुपयोगमात्रमास्मानं सुनिशवलं केवलमधिवसतः स्यात्‌ । इदमत्र तादर्थं अत्मनो- 
ऽत्यन्तविभक्तसिद्धे उ्यवहारजीवत्वहेतषः पुद्रग्राणा एवद्ठच्छचतन्याः ॥ १५१ ॥ | 
अथ पुनरप्यात्मनोऽत्यन्तविभक्ततवसिद्धये गतिषिरिष्टन्यवहारजीवत्वेतुपरयायस्वरूप- 
युपवणेयति- 
अप्थि्तणिच्छिदस्स हि अत्थस्सत्थंतरम्मि संभूदो । 
अत्थो पञ्जा्ओ सो श्टणादिपप मेदेहि ॥ १५२ ॥ 
अस्तिल्वनिधितस्य दय्थस्यार्थान्तरे संभूतः । 
अर्थः पर्यायः स संस्थानादिभ्रमेदेः ॥। १५२ ॥ 
स्वरक्षणभूतस्वरूपास्तिखनिथितस्वैकस्यार्थस्य स्वरक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिथित एवा- 
त्यस्मिन्नथे - बिशिष्टरूपतया संमाबिवात्मलामोऽर्थोऽनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स खलु पृद्ररस्य 


रक्तताका श्रभावरहै, उसीपरकार भ्ननेकप्रकारके कमं व॒ इन्द्रियादिके भ्रनुसार जो 
( आत्माका ) श्रनेक प्रकारका विकारी परिणमन रहै, उससे स्वेथा व्यावृत्त हुये 


श्रात्मके (जो एक _उपयोगमात्र श्रात्मामें सुनिश्चलतया वसता है, उसके उपयोगमात्र श्रात्मामे सुनिश्चलतया वसता है, उसके ) उपरक्त- 
ताका श्रभाव होता है । उस भ्रभावसे पौद्गलिक प्राणोकी परम्परा श्रटक जाती है । 


इसप्रकार पौद्गलिक प्राणोका उच्छेद करने योग्य है ।॥ १५१ ॥ 


रब फिर भी, श्रात्माकी भ्रत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये, व्यवहार 
जीवत्वकी हेतुभरूत गतिविशिष्ट ( देव-मनुष्यादि ) पर्या्योँका स्वरूप कहते हैः-- „^“ 


गाथा १५१ ४ 


 अन्वया्थः--[ अस्तित्वनिधितस्य अर्थस्य हि ] श्रस्तित्वसे निदिचत श्र्थ 
( द्रव्य का [ अर्थान्तरे संभूतः ] अरन्य ्र्थमे उत्पन्न [ अर्थः] श्रथं (भाव) [स 
पयायः ] वह पर्याय है [ संस्थानादिप्रमेदैः ] कि जो संस्थानादि भेदों सदत 
होती है । 
टीकाः--स्वलक्षणभूत स्वरूप-परस्तित्वसे निर्चित एकं श्रथ ( द्रव्य )का, 
स्वलक्षणभरूत . स्वरूपग्मस्तित्वसे ही निश्चित श्रन्य श्र्थमे .वििष्ट ( भिन्न-भिन्न ) रूपसे 
उत्पन्न होता हुम्रा भ्रथं ( भाव ) भ्रनेकं द्रव्यात्मक पर्याय है;. जो क्ति वास्तवे, 
जसे पुद्गलकी श्रन्य पुद्गलमे श्रन्य पुद्गलात्मकपर्याय उत्पन्न होती हई देखी जाती 


जन शाश्लमाला ] ~~ ज्ञेयततत्व-पज्ञापन - २४७ 


पुदरशान्तर इव जीवस्य पूद्रले संस्थानादिविशिष्टतया सथुपजायमानः संभाव्यत एव । उपपनश्चै- 
वंविधः पर्यायः । अनेकद्रन्यक्षयोगातमत्वेन केवटजीवन्यतिरेकमात्र्येकदर्यपर्यायस्यास्वलि- 
तस्यान्तरवभासनात्‌ ॥ १५२॥ 


अथ पर्यायव्यक्तीद॑शंयति-- 


ण्रणारयतिरियसुरा संगणादीहि ्ररणहा जादा । 
पञ्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३ ॥ 


नरनारकतिर्यक्‌ सुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः । 
पाया जीवान्ठुदयादिमिनामक्मणः ॥ १५३ ॥ 


दै उसीभ्रकार जीवक, पूद्गलमें संस्थानादिसे विशिष्टतया ( संस्थान इत्यादिके भेद 
सहित ) उत्पन्न होती हई श्ननुभवमे प्रवद्य च्राती है । ्नौर एेसी पर्याय योग्य घटितं 
है; क्योकि जो केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है एेसी भ्रस्खलित एक द्रव्य पर्यायही 
ग्रनेक द्रव्योकी संयोगात्मकतया भीतर ज्ञात होती है। 


सावाथंः--यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप-प्रस्तित्व सदा ही भिन्न-मिन्न रहता 
इ तथापि, जुस पृद्गलकी भ्रन्य पुद्गलके संवधसे स्कधरूप पर्याय उसीप्रकार 
| जीवकी टेसी भ्रनेक द्रव्यात्मक 
देवादिपर्याय म्रयुक्त नहीं दै; क्योकि भीतर देखने पर, भ्रनेक द्रव्योका संयोग होने 
पर भी, जीव कहीं पूद्गलोके साथ एकलूप पर्याय नहीं करता, परन्तु व्हा भी मात्र 
जीवकी ( पुद्गलपर्यायसे भिन्न ) अ्रस्खलित ( अ्रपनेसे च्युत न होनेवाली ) एक 
द्रव्यपर्याय ही सदा प्रवतमान रहती है ।॥ १५२ ॥ «--- %- 
1 ^ 








श्रव पर्यायके भेद वतलाते है- 


भथा १५३ 


अन्वयाथेः- [ नरनारकतियक्‌ राः ] मनुष्य, नारक, तिर्य॑च श्रौर देव, [ नामः 
कमणः उदयादिभिः ] नामकर्मके उदयादिक्के कारण [ जीवानां पयायाः ] जीवोकी 
. पययिं है-[ संस्थानादिभिः] जो कि संस्थानादिके दारा [ अन्यथा जताः ] म्नन्य- 
भ्रन्य प्रकारकी होती हैँ । 


२४५८ ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द्‌-कष्ान 


नारकसित्य॑ङ्मरुष्यो देव इति किर पर्याया जीधानाम्‌ । ते खलु नामकर्मपुद्ररिपाक- 

कारणसत्वेननेकद्रव्यसंयोगातमकत्वात्‌ इद्लङ्खारादिपर्याया जातवेदसः प्ोदखिल्वतंस्थानादिभि- 
खि संस्थानादिभिरन्यथैव भूता भवन्ति ॥ १५३ ॥ | 

अथासनोऽन्यद्रन्यसं शीणेत्वेऽप्य्थंनिथायकमस्ितवं स्वपरनिभावहेहुत्वैनोयोतयति-- 


तं सम्भावणिवद्ध' दव्वसहावं तिहा समक्खादं । 
जाणदि जो सवियप्पं ण शुहदि सो अरणदवियम्डि ॥ १५४॥ 
तं सद्धावनिवद्धं द्रव्यस्वमावं त्रिधा समास्यातम्‌ । 
जानाति यः सविकल्पं न द्यति सोऽन्यद्रव्ये ॥ १५४ ॥ 
' "यत्खलु स्रक्षणभूतं स्ररूपासतिलवम्थनिधायकमास्यातं स खलु द्रव्यस्य स्वमाघ एव, 
सद्धावनिवद्धत्वादव्यस्वभावस्य । यथासौ द्रव्यस््मायेो द्रव्यमुणपर्यायत्वेन स्थत्युत्पादव्यथत्वेन 





;, टीकाः--नारक, तिर्य॑च, मनुष्य श्रौर देव-जीर्वोकी पयि है। वे नाम्‌- 
-कर्मरूप पुद्गलके विपाकके कारण श्रनेक द्रव्योकी संयोगात्मक है लके विपाकके कारण श्रनेक द्रव्योकी संयोगात्मक है; इसलिये जैसे 
तुषकी श्रनि श्रौर भ्रंगार इत्यादि श्रग्निकी पययिं चूरा श्रौर उली इत्यादि भ्राकारोसे 
ग्रन्य-म्रन्य प्रकारकी होती है, उसीप्रकार जीवकी, नारकादि पयि संस्थानादिके 
द्वारा श्रन्यान्य प्रकारकी ही होती है । १५३ ॥ 

भरन, भ्रत्माकी भ्रन्य द्रव्यके साथ संयुक्ता होने पर भी भ्रं निश्चायक 
प्रस्तित्वको स्वपर विभागके हैतुक रूपमे समते हैः- 


गाथा १५४ 
अन्वयाथेः- [यः] जो जीव [तं] उस ( पूर्वोक्त ) [ सद्भावनिवद्धं ] 
परस्तित्व निष्पन्न, [ त्रिधा समाख्यातं ] तीन प्रकारसे केथित, [ सविकल्पं ] भेदोवाले 
[ दरनयस्वभावं ] द्रन्यस्वभावको [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वह [ अन्य द्रव्ये ] 
अन्य द्रव्यमे [ न धृहयति ] मोहको प्राप्त नहीं होता । 


टीकाः-- जो, द्रव्यको निङ्चित करनेवाला, स्वलक्षणभ्रुत स्वरूपञ्मस्तित्व कहा 
गया है वहं वास्तवे द्रव्यका स्वभाव ही है; क्योकि द्रव्यका स्वभाव श्रस्तित्व 
1 


४५ ४४१ ` रि । 
१. जथ निश्चायक = द्रन्यका निश्चय करनेवाला ( द्रभ्यका निखेय करलेका साधन जो स्वरूपा- 
स्तित्व दै वह्‌ स्वपरका मेद्‌ करने भे साधनमूत है, इसप्रकार इस गाथाम सममाति है । ) 





जैनशालमाला ] ` । ~ ज्ञेयतत्त्व-परज्ञापन - २४६ 


च वरितयीं विकल्पभूमिकामधिरूढः परिज्नायमानः पटद्रन्ये मोहमयोदय श्वपरविभागहेतुभेषति 
ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरयिमागसिद्धये प्रतिषदमबधाय॑म्‌ । तथादि--यच्येतनत्वान्वयरक्षणं 
द्रव्यं थश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्ततस्रयालसकं, या पूर्वो- 
चरव्यतिरेकस्पर्धिना चेतनत्वेन स्थितिर्यावचरपूर्वव्य तिरेकत्वेन चेतनरयोत्यादग्ययौ तल्रयातमकं 
च स्वरूपास्तित्वं यस्य च सभावोऽहं च खन्वयमन्यः । यचावेतनत्वान्धयलक्षणं द्रव्यं योऽचेत- 
नाविरेपत्वरक्षणो गुणो योऽचेतनत्वन्यतिरेकरक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मकं) या पूर्ोचिरव्यतिरेफ- 
सय्धिनावेतनत्ेन स्थितियवुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादन्ययौ तत्रात्मकं च खरूपा- 


निष्पन्न ( श्रस्तित्वका वना हुग्रा ) है 1 द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे तथा ध्रौन्य-उत्पाद- 
व्ययरूपसे "त्रयात्मक भेद ॒भरमिकामे भ्रारूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुत्रा, परद्रन्यके 
प्रति मोहको दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता हैः इसलिये स्वरूपग्मस्तित्व 
ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर श्रवधारित करना ( लक्ष्ये लेना ) 
चाहिये । वह्‌ इसप्रकार है-- 

( १ ) चेतनत्वका अनन्वय जिसका लक्षण है एेसा द्रव्य ( २ ) चेत्तनाविशेषत्व 
( चेतनाका विशेपपना ) जिसका लक्षण है एेसा गुण, रौर ( ३ ) चेतनत्वका व्यतिरेक 
जिसका लक्षण है एेसी पर्याय-यह त्रयात्मक ( एेसा स्वरूप--श्रस्तित्व ), तथा 
(१) पूर्वं ग्रौर उत्तर व्यतिरेकको स्पशं करनेवाले चेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्यं भौर 
( २-३ ) चेतनके उत्तर तथा पूर्वे व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद श्रौर व्ययः--यह्‌ 
त्रयात्मक स्वरूप-ग्रस्तित्व जिसका स्वभाव है ेसा मै वास्तवमें यह्‌ श्रन्य हूं, ( भ्र्थात्‌ 
म पद्गलसे ये भिन्न रहा।) ग्रौर.( १) भ्रचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है 
एेसा द्रव्य, ( २ ) श्रचेतना विशेपत्व जिसका लक्षण है एेसा गुण, म्रौर (३) भ्रचेतन- 
त्वका व्यतिरेके जिसका लक्षण है एेसी पर्याय,ः--यह्‌ त्रयात्मक ( एेसा स्वरूपभ्रस्तितत्व ) 
तथा (१) पूर्वं ग्रौर उत्तर व्यतिरेकको स्पशं करनेवाले श्रचेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्य 
भ्रौ र ( २-३ ) भ्रचेतनके उत्तर तथा पूर्वं व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद श्रौर व्यय,-यह 


१. च्यात्मक = तीन्वरूपः; तीनके समूहस्वरूप (द्रन्यका स्वभाव दूट्यः युए गौर पयौध,--इसमकरार 
सीने मेोंवाला तथा. ौव्य) उताद्‌ गौर व्ययुः-एेसे तीन मेदोवाला है । ) 

२. पूर्वं अ्थौत्‌ पहलेका; ओर उत्तर अर्थात्‌ वादका । ( चेतन पूरं गौर उत्तरकी-दोनों परयायोको - 
सप करता है; इस अयेन्तासे धौन्य है; वादकी अर्थात्‌ वतमान पयीयकी अपेक्ञासे उत्पाद दै 
जीर पदलेकी पयौयकी अपेक्तासे व्यय है । ) 


२५० ~~ श्रवचनसार - [ भगवान श्रीज्कन्दज्कन्द-कदान 


` स्तत्म्‌ यस्य तु स्वभावः पद्वरस्य स॒ खल्वयमन्थः। नस्ति मे मोहोऽस्ति स्वपरवि- 
मागः ॥ १५४ ॥ 
अथास्मनोऽच्यन्तविभक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमारोचयवि-- 


अप्पा उव्रोगप्पा उवश्मोगोणाणदंसणं भणिदो । 
सो षि सुह अयशो बा उवश्मोगो अप्पणो इवदि ॥ १५५ ॥ 


आत्मा उपयोमात्मा उपयोगो ज्ञानदर्च॑नं मणितः। 
सोऽबि श्रुभोऽ्चमो बा उपयोग आत्मनो भवति ॥ १५५॥ 


त्रयात्मक स्वरूपश्रस्तित्व जिस पुद्गलका स्वभाव है वह्‌ वास्तवमें ( मुभसे) श्रन्य 
है 1 ( इसलिये ) मुभ मोह नदीं है; स्वपरका विभाग है । 


भावाथेः--मनुष्य, देव इत्यादि भ्रनेकद्रव्यात्मक पर्यायोमिं भी जीवका स्वरूप- 
म्रस्तित्व गओ्रौर प्रत्येकं परमाणुका स्वरूपास्तित्व स्वेथा भिन्न भिन्न है । सूक्ष्मतासे 
देखने पर वरहा जीव भ्रौर पुद्गलका स्वरूपास्तित्व ( भ्र्थात्‌ श्रपने श्रपने द्रव्यगुणपर्याय 
श्रौ र ध्रौव्य-उत्पाद-व्यय ) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है 1 स्वपरका भेद करनेके 
लिये जीवको इस स्वरूपारितित्वको पद पद पर लक्ष्यमे लेना योग्य है । यथाः--( यह्‌ 
जाननेमें भ्राता हुवा ) चेतन, द्रव्य-गुण-पर्याय श्रौर चेतन ध्रौव्य-उत्पाद-व्यय जिसका 
स्वभाव है एेसा मै इस ( पुद्गल ) से भिन्न रहा; ओरौर यह भ्रचेतन द्रव्य-गुण-पर्याय 
तथा भ्रचेतन श्रौव्य उत्पाद व्यय जिसका स्वभाव है एेसा पुद्गलं मुभसे भिन्न रहा। 
इसलिये मुभे परके प्रति मोह नहीं है; स्व-परका भेद है ॥ १५४ ॥ 


श्रव, श्रात्माको श्रत्यन्त विभक्त करनेके लिये परद्रव्यके संयोगके कारणका 
स्वरूप कहते हैः- 


गथा १५५ 
ण © 
अन्वयाथः--[ आत्मा उपयोगात्मा ] त्मा उपयोगात्मक है; [ उपयोगः ] 


उपयोग [ ज्ञानद्शनं भितः ] जञान-दद्ेन कहा गया है; [ अपि 1 ग्रौर [ आत्मनः ] 


आत्माका | सः उपयोगः ] वह, उपयोग [ द्मः अश्चुमः वा ] शुभ श्रथवा श्रद्युभ 
[ भवति ] होता है । सि , : 


लैनशास््रमाला ] ~ क्षेयतस्व-प्रश्ापन - २५१ 


आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकरणयुषयोगविरेवः उपयोगो हि ताबदात्मनः स्वभावश्चै- 
ठल्याहुविधायिपरिणामलतवाद्‌ । स तु जञानं ददनं च साकारनिराकारत्वेनोभयसूपत्वाच्चैतन्स्य 
अथायघ्रुपयोगो दधा विरिष्यते श्ुद्धाश्द्स्वेन । तत्र शद्धो निरुपरागः,) अशुद्धः सोपरागः । सं 
तु शिद्यद्धिसंक्लेशरूपत्वेन दे विष्यादुपरागस्य द्विविधः छमोऽश्चमश ॥ १५५ ॥ 
अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यवेदयति- 


उवद्मोगो जदि हि सहो पुरणं जीवस्स संचयं जादि । 
असुहो वा तध पावं तेसिमभाषे ण चयमत्थि ॥ १५६ ॥ 


उपयोभौ यदि हि श्मः पुण्यं जीवस्य संचयं याति । 
अष्युमो वा तथां पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति॥ १५६ ॥ 


टीकाः वास्तवमें भ्रात्माका परद्रव्यके संयोगका कारण "उपयोगविशेष है । 
प्रथम तो उपयोग वास्तवमे आ्रात्माका स्वभाव है, क्योकि वह चेतन्यानुविधायी, 
( उपयोग चैतन्यका भ्रनुसरण करके होनेवाला ) परिणाम है । श्रौर वह ज्ञान तथा 
दशन है, क्योकि चैतन्य "साकार श्रौर -निराकार-उभयरूप है । रन इस उपयोगके 
दो भेद है~शुद्ध ्रौर श्रद्ध । उस्मेसे शुद्ध निरूपराग ( निविकार ) है; भौर श्रशुद्ध 
सोपराग ( सविकार) है। वह अशुद्धोपयोग शुभ श्रौर भअरुभ-दो प्रकारकारहै, . 
क्योकि उपराग विरुद्धिरूप श्रौर सक्लेररूप दो प्रकारका है। ( भ्र्थात्‌ विकार 
मन्दकषायरूप श्रौ र तीत्रकषायरूपसे दो प्रकारका है । ) 

भावाथः--प्रात्मा उपयोगस्वरूप है । प्रथम तो उपयोगके दो भेद है-- 
. शुद्ध श्रौर भ्रखुद्ध । ्रौर फिर श्ररुद्धोपयोगके दो भेद है, सुभ तथा श्रदुभ ॥१५१५॥ 
भ्रव यह कहते हैँ कि इसमे कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण हैः- 


गाथा १५६ 
अन्वयाथः-[ उपयोगः ] उपयोग [ यदि हि] यदि [द्मः] शुम हो तो 
[ जीवस्य ] जीवके [ पुण्यं | पण्य संचयं याति | संचयको प्राप्त होता है, [तथावा 
. * १. उपयोगविरोष = उपयोगका मेद, प्रकार या अञुक भकारका उपयोग । ( अ्ुद्धोपयोग परद्रन्यके 
संयोगका कारण है; यह १४६ वीं गाथाम कदेगे । ) 
२. साकार = आकार या मेदयुक्त; सविकल्प; विरोष । | 
३. निराकार = आकार रहितः भेदरदितः -निर्विकल्प; सामान्य । 


२५२्‌ ~ प्रवचनसार- [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द्‌-कान 


उपयोगो हि जीवस्य परदरन्यसंयोगकारणमशद्धः । स त॒ विछिद्विसंक्लेशरूणेषमवयात्‌ 
श्॒माल्यमत्वेनोपाचद विष्यः । पुण्यपापत्वेनोपाचदविध्यस्य परदरव्यस्य संयोगकारणत्वेन नितेते- 
यति । यदा तु दिषिधस्याप्यस्याश्चद्धस्यामावः क्रियते तदा खलुपयोगः शद्ध एवाष्षति । स 
पूनरकारणमेव प्रद्रन्यसंयोगस्य ॥ १५६ ॥ 
अथ श्ुभोपयोगखरूपं ररूपयति- | 
जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि सिद्धं तदव अणगारे । 
जीवे साणणकपो उवश्रोगो सो युदय तस्स ॥ १५७॥ 


यो जानाति जिनेन्द्रान्‌ पश्यति सिद्धास्तथैवानागारान्‌ । 
जीवेषु सादुकम्प उपयोगः प श्ुभस्तस्य । १५७॥ 


अ्युभः ] श्नौर यदि श्रदुभ हो तो [ पापं ] पाप संचय होता है | [ तयोः अभवे ] उन 
दोनोके श्रभावमें [ चयः नास्ति ] संचय नहीं होता । 

टीकाः-जीवका परद्रव्यके संयोगका कारण भ्रशयुद्ध उपयोग है | ग्रौर वह्‌ 
विदयुद्धि तथा संक्लेशरूप उपरागके कारण शुभ श्रौर श्रञुभरूपसे द्विविधताको प्राप्त 
होता हमरा, जो पुण्य भ्रौ र पापरूपसे द्िविधताको प्राप्त होता है एसा जो परद्रव्य उसके 
संयोगके कारणरूप काम करता है । उपराग मन्दकेषायरूप श्रौर तीव्रकषायरूपसे दो 
प्रकारका है, इसलिये श्रद्ध उपयोग भी शुभाञ्युभके भेदसे दो प्रकारका है। उसमेसे 
शुभोपयोग पुण्यरू्प परद्रव्यके संयोगका कारण होता है रौर श्रञुभोपयोग पापरूप 
परद्रन्यके संयोगका कारण होता है!) किन्तु जव दोनों प्रकारके श्रशुद्धोपयोगका 
ग्रभाव किया जाता है तब वास्तवमे उपयोग शुद्ध ही रहता है; ग्रौर वह परद्रव्यके 
संयोगकाश्रकारण ही है। ( अर्थात्‌ शुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण 
नहीं है । )॥ १५६ ॥ 

श्रब शुभोपयोगका स्वरूप कहते हैः-- 

गाथा १५७ 

अन्वयाथः-- | यः ] जो [ जिनेन्द्रान्‌ ] जिनेन््रौको [ जानाति ] जानता है 

[ सिद्धान्‌ तथे अनामारान्‌ ] सिद्धो तथा श्रनगारों. ( श्राचार्य, उपाध्याय, सवेसाधुश्रो ) 


की [ परयति | शद्धा करता है, [ जीवेषु साचुकम्पः | ओौर जीवोके प्रति श्रनुकम्पायक्त 
हैः [ तस्य | उसके [ सः ] वह्‌ [ श्चुमः उपयोगः.] शुभ उपयोग है. 1 | । 


` जैनशास्लमाला ] ~ स्ेयतश्व-प्रत्नापन ~ २५३ 


विशिष्टभ्रयोपश्षमदशाषिभरान्तदर्दनचास्रिमोहनीयपुद्गलायुष्ठचिपरत्वेन परपरदीत सोभ- 
नोपरागलवाद्‌ परममभदारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरारदत्तिद्धसाधुद्धाने समस्तमूतग्रामाुकम्पाचरणे 
च प्रषचः श्म उपयोगः ॥ १५७ ॥ 
अथाश्चुमोषयोगस्वसूपं प्रर्पयति-- 


विस्यकपाश्रोगाढो दुस्स॒दिदुवित्तटुट्गो्टिजदो । 

उग्गो उम्मग्गपरो उव्रोगो जस्स सो असुहो ॥ १५८ ॥ 
विपयकपायावगदो दुश्रतिदुधिचदुटगोष्टियुतः 
उग्र उन्मागंपर उपयोगो . यस्य सोऽद्यभः ॥ १५८ ॥ 


विशिष्टोदयदशाविश्रान्तदशेनचाच्तरिमोहनीयपुद्धलायुदचिपरत्वेन परिग्रहीताशोमनोपरा- 


दीकाः--विरिष्ट क्षयोपशमददामे रहनेवाले दंनमोहनीय श्रौर चारित्र 
मोहनीयरूप पुद्गलोके घ्रनुसार परिणति लगा होनेसे शुभ “उपरागका ग्रहण करनेसे, 
जो ( उपगरोग ) परमभदरारक महुदेवाधिदेव, परमेश्व र-श्र्हूत, सिद्धकी म्नौर साधुकी 
श्रद्धा करनेमे तथा समस्त जीवसमूहकी श्रनुकम्पाका श्राचरण करनेमेँ प्रवृत्त है, वह 
दुभोपयोग है ।॥ १५७ ॥ 


ग्रव श्रश्ुभोपयोगका स्वरूप कहते हैः-- ~ 
गथा १५८ 

अन्वयाथः--[ यस्य उपयोगः ] जिसका उपयोग [ बिषयकषायावगादः ¶ 
विषय-कपायमें अ्रवगाढ ( मग्न ) है, [ दुः्रतिदुधि्चदुष्टगोषटियुतः ] कुश्रुति, कुविच्रार 
भ्रौर कुसंगतिमें लगा हुग्रा है, [ उग्रः] उग्र है तथा [ उन्मागंपरः | उन्मागेमे लगा 
हुग्रा है, [ सः अश्मः ] उसका वह्‌ अ्रशुभोपयोग है 1 

टीकाः- वििष्ट उदयदशामें रहनेवाले दशशंनमोहनीय भ्रौर चारित्रमोहुनीय- 
रूप पुदरगलोके भ्रनुसार पररिणतिमे लगा होनेसे भ्रद्युभउपरागको ग्रहण करनेसे, जो 
( उपयोग ) परम भारक, महादेवाधिदेव, परमेश्व र-्र्हत्‌ः सिद्ध श्रौर साधुको छोडकर 


१. उपरागक्रा अर्थं गाथा १२६ के रिप्पणमं रेखे । 


२४४ ~ प्रववनसार-- [ भगवान श्रीकुग्दकुम्द-कषान्‌ 


गल्वाल्रममट्मरकमहादेषाधिदेवपरमेशरारंस्विद्धसाधुम्योऽन्यम्नोन्मागेधद्धाने विषयकषायटुःशरवण- 
दुराशयदुष्टसेबनोग्रताचरणे च प्रवृचोऽ्यमोपयोगः ॥ १५८ ॥ 
अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमम्यस्यति- ` 


असुरोषञ्रोगरदिदो युहोवजत्तो ण अणणदवियम्ि । 
दोज्जं मञ्मत्थोऽदहं एाणप्यगमप्पगं ए ॥ १५६ ॥ 
मञ्यमोपयोगरदितः श्ुमोषयुक्तो न अन्यद्रव्ये । 
भन्मध्यस्योऽदहं प्षानात्पकमात्सकं ध्यायामि ॥ १५९ ॥ 
यो हि नामायं परद्रव्यसंगोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽश॒द्ध उपयोगः स खलु मन्दतीनोदय- 
दशाविश्रान्तपरदरव्याुदृतितन्त्रत्वादेव प्रवर्तते न पुनरन्यस्मात्‌ । ततोऽदहमेषपर्वसिमन्नेष परद्रव्ये 
मध्यस्थो भवामि । एवं मर्वथाहं परद्रन्याचुवरचितन्वत्वामावात्‌ शभेनाश्चभेन बाश्चद्धोपयोगेन 


मरन्य-उन्मागंकी श्रद्धा करनेमे तथा .विषय्‌, कषाय, कुश्चवण, कुविचार, कूसंग श्रौर 


.स्रताका आः भ्राचरण करनेमे प्रवृत्त है, वह्‌ भ्रद्युभोपयोग है । । १५८ ॥ 
ग्र, परद्रव्यके संयोगके कारण ( श्रदयुद्धोपयोग )के विनायका श्रभ्यास 
-बतलाते है-- 


॥ गाथा १५९ 
अन्वयाथेः--[ अन्य द्रव्ये ] ग्न्य दरव्यम [ मध्यस्थः | मध्यस्थ [ भवन्‌ ] 
होता इम्मा [ अहम्‌ ] यै [ अश्ुमोपयोगरहिवः ] श्रञुभोपयोग रहित होता इमा, ( तथा ) 
[ श्मोषयुक्तः न ] शुभोप८ योग गयुक्त नहीं होता ह्र ॥ ज्ञानात्मकम्‌ | जानात्मक 


[ आत्मकं ] श्रात्माको [ ध्यायामि ] ध्याता हँ । 


| टीकाः-- जो यह ( १५६ वीं गाथाम ) परदरव्यके संयोगके कारणरूपमें कहा- 

गया श्रशबुद्धोपयोग है वह॒ वास्तवमे मन्द-तीव्र उदयददामें रहनेवाले परद्रन्यानुसार 
परिणत्तिके श्राघीन होनेसे ही प्रवर्तित होता है, किन्तु अनन्य कारणसे नहीं । इसलिये 
यह्‌ मै समस्त परद्रव्यमे मध्यस्थ होड । श्रौर इसप्रकार मध्यस्थ होता हु्रा मै पर- 
गव्यानुसार परिणतिके श्राघीन न होनेसे शुभ श्रथवा श्ररुम-अश्ुद्धोपयोगसे मुक्त होकर, 
मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणतिको ग्रहण कृरनेसे जिसंको शुद्धोपयोग सिद्ध. हृश्रा है, एसे 


जैन शाख्माला ] -- ज्ेयतसस्व-प्रज्ञापन - २५५ 


निक्तो भूत्वा केषलखद्रव्यायुदचिपसपरहात्‌ प्रसिद्धश्द्धोपयोग उपयोगात्मनालन्येष नित्य 
निथल्युपयुक्तस्तिषठामि । एष मे परट्रन्यसंयोपकारणविनाश्चाम्यासः ।। १५९ ॥ 
अथ शरीरादावपि परदरभ्ये माध्यस्थं प्रकटयति- 


णाणं देहो ण मणो ए चैव वाणी ण कारणं तेति । 
कृत्ता ए ए कारयिदा अ्मंता शेव कत्तीएं ।॥ १६० ॥ 


नाहं देहो न मनो न वैव वाणी न कारणं तेषाब्र्‌ | 
कर्ता न न फारयिता अनुमन्ता नेव कत्‌ णाम्‌ ॥ १६० ॥ 


दारीरं च वाचं च मन परद्रग्यतवेनाहं प्रप, ततो न तेषु कथिदपि मम पक्षपातोऽस्ति। 
सरवत्राप्यदमत्यन्तं मभ्यस्थोऽस्मि । तथाहि- न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्रूपाधारभूतमचेतन- 
द्रव्यमस्मि, तानि खल मां स्वहूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरबाड्‌- 
मनःपप्तपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, 
तानि खलु मां कारणमस्तरेणापि कारणवंति भवन्ति । ततोऽहं तस्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्य- 
यमत्यन्तं मध्यस्य । न च मे सखतन्त्रशरीरवादंमनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमसिति, तानि खलु मां 


उपयोगरूप निजस्वरूपके द्वारा श्रात्मामें ही सदा निद्चलतया उपयुक्त रहता हूं । 
यह्‌ मेरा परद्रव्यके संयोगके कारणके विनादाका श्रभ्यास है ॥ १५९ ॥ 
ग्रव, शरीरादि परद्रन्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हः- 


गाथा १६० 

अन्वय थः--[ अहं न देहः ] मैन देहः [नमनः]नमन हुं [च एवं] 
ग्रौर [न वाणी] न वाणी हूँ; [ तेषां क्रारणं न ] उनका कारण नहीं हं [ कती न ] 
कर्ता नहीं हुः [ कारयिता न ] करनेवाला नहीं हृ; [ कठंणां अदुपन्ता न एव ] 
( श्रौर ) कर्तकि भ्रनुमोदक नहीं 

टीकाः- मै शरीर, वाणी श्रौर सनको परद्रव्यके रूपमे समभता हं, इसलिये 
मुभे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । म~ उन सवके प्रति श्रत्यन्त मध्यस्थ 
हूं । यथाः-- 

वास्तवमें म शरीर, वाणी ्रौर मनके स्वरूपका भ्राधारभूत भ्रचेतन द्रव्य 
नहीं हं म स्वरूपाधार (हुवे) विना भी वे वास्तव श्रपने स्वरूपको धारण 
करते है । इसलिये मँ शरीर, वाणी श्रौर मनका पक्षपात छोडकर श्रत्यन्त मध्यस्थ हं । 


२५६ ~ प्रवचमसार - [ भगवान श्रीञुन्दकुन्द-कदान 


कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कवरत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । 
न च मे खतन्त्रश्रीरयाङमनःकारकाचेतन द्रव्यश्रयोजकत्वमस्ति, तानि खलु मां कारक्प्यो 
जकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽ तत्कारकषप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्य- 
स्थः । न च मे स्यतन्तरश्रीरवाडमनःकारकाचेतनद्रन्याचुक्ञावृतमस्ति) तानि खल मां कारकायु- 
्ातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं तत्कारकायुज्ञातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यनतं 
मध्यस्थः ॥ १६० ॥ 


` अथ शरीरवाडमनसां परद्रव्यत्वं निधिनोति- 


देहो य मणो बाणी पोग्गलदव्बप्यग त्ति एिदद्ध । 

पोगगलदव्वं हि पुणो पिंडो परमाएदवब्बाणं ॥ १६१ ॥ 

भरर मै शरीर, वाणी तथा मनका कारण भ्रचेतन द्रव्य नहीं हं । मै कारण 
( हवे ) विना भी वे वास्तवे कारणवान्‌ हँ । इसलिये उनके कारणत्वका पक्षपात 
छोडकर यह्‌ मै भ्रत्यन्त मध्यस्थ हं । 


ग्रौर मै स्वतंत्र एेसे शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता ्रचेतन द्रव्य नहीं हुं 
मै कर्ता (हुये) विना भी वे वास्तवमे कयि जाते हैँ । इसलिये उनके कत्र त्वका 
पक्षपात छोड़कर यह मँ भ्रत्यन्त मध्यस्थ हूं ।. 


श्रोर मै स्वतन्त्र एेसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक ( कर्ता ) जो अचेतन 
द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूं | मै कारक प्रयोजक विनाभी ( भ्र्थात्‌ मै उनके 
कर्ताका प्रयोजक उनके करानेवाला हुये चिना भी) वे वास्तवे कयि जते हैँ। 
इसलिये यह्‌ मँ उनके कतकि प्रयोजकत्वका पक्षपात छोडकर भ्रत्यन्त मध्यस्थ हुं । 


ग्रौर मै स्वतन््र एेसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक जो श्रचेतन द्रव्य 
है" उसका भ्रनुमोदक नहीं हूं । म कारक-अनुमोदक विना भी ८ उनके क्तकः 
भरनुमोदक हये विना भी) वे वास्तवे कयि जाते हैँ। इसलिये उनके कतकि 
भरनुमोदकत्वका पक्षपात छोड़कर यह्‌ मँ अत्यन्त मध्यस्य हूं | 


भ्रब शरीर, वाणी भ्रौर मनका परद्रव्यत्व निरिचत करते है-- 


सैन शास्नरमाला ] ~~ ज्ञेयतस्व-प्रक्ञापन ~ २५७ . 


देहश्च मनो वाणी पुद्र्रव्यासका इति .तिर्दि्ाः । 
एद्गरद्रन्यमपि पनः पिण्डः परमारुद्रव्याणाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
दारीरं च वाक्‌ च मनश प्रीण्यपि परद्रव्यं पुद्गद्रव्यात्मकलात्‌ । पुद्गरद्रव्यत्व तु तेषां 
पदरलदरव्यस्वर्षणभूवस्वरूपास्तित्रनिधितत्वात्‌ । तथाषिधपुदररद्रव्यं स्नेकपरमाणु्रन्याणा- 
मेकपिण्डप्यायिण परिणामः । अनेकपरमाुद्रन्यस्वलक्षणभूवसवरूपास्तिलानामनेकतवेऽपि 
कथं चिदेकत्वेनावभासनाद्‌ ।॥ १६१ ॥ 
अथात्मनः परद्रव्यत्वाभावं परदरग्यकरखामावं च साघयति-- 
णाहं पोर्गलमइश्यो ण ते मया पोगगला कया पिंडं । 
तम्हा हि ए देहोऽहं कत्ता वा तस्स देदस्स ॥ १६२ ॥ 
नाहं पदरमयो न ते मया पुद्लाः कृताः पिण्डम्‌ । 
तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता बा तस्य देदस्य ।॥ १६२ ॥ 


गाथा १६१ 

अन्वयार्थः [ देहः च मनः वाणी ] देह, मन श्रौर वाणी [ पुद्गरु द्रव्यात्मकाः ] 
पदरगल द्व्यात्मक [ इति निर्दिष्टाः ] है, एेसा ८ वीतरागदेवने ) कहा है [ अपि पुनः] 
प्रौर [ पुदगर द्रव्यं ] वे पुद्गल द्रव्य [ परमाशुदरन्याणां पिण्डः ] परमाणुद्रव्योका 
पिण्ड है । 

दीकाः-शरीर वाणी भ्रौर मन तीनों ही परद्रव्य ह, क्योकि वे पुद्गल 
द्ग्यात्मक हँ । उनके पुद्गलदव्यत्व है, कि वे पुद्गल दुन्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्ति- 
त्वमे निरिचत ( रहे हुये ) ह । उस प्रकारका “पुद्गलद्व्य भ्रनेकं परमाणुदुव्योका एक 
पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम दहै, क्योकि भ्रनेक परमाणुद्न्योके स्वलक्षणभूत स्वरूपा- 
स्तित्व श्रनेक होने पर भी कथंचित्‌ ( स्निग्धत्व-लक्षत्वक्रत .बंध_परिणामकी भअ्ेक्षासे 
एकत्वरूप श्रवभासित होते हँ ॥ १६१ ॥ 

श्रव श्रात्माके परदव्यत्वका ब्रभाव श्रौर परदुव्यके कतृ त्वका ग्रभाव सिद्ध 
करते है- - ८ 
| शाभा-१६२ 

अन्वयाथः-[ अहं पुदगमयः न ] मै पुद्गलमय नहीं हृ, रौर [ ते पुद्भराः ] 

१. शरीरादिरूप । | 

३३ 


२५ -- प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कान 


यदेतसरकरणनि्धारितं पुद्गखात्मफमन्तनीतवादमनोतं शरीरं नाम परद्रव्यं न वाबद्ह- 
मसिमि, ममापुद्शरमयस्य पुद्गात्मकरारीरत्वविरोधात्‌ । न चापि तस्य कारणद्वारेण कवद्रारेण 
कर्त्रयोजकदारेण कर्ठलुमन्तृद्ारेण वा शरीरस्य . कर्ताहमस्मि, ममनेकपरमार्रवयैकपिण्ठ- 
पर्यायपरिणामस्याकतुरनेकपरमाणु्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरीरकर्वतस्य सर्वथा विरो- 
धात्‌ ॥ १६२ ॥ | 
अथ कथं परमाणुदरव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति संदेहमपयुदति- 
अपदेसो परमाणु पदेसमेत्तो य सयमसदो जो । 
णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ १६३ ॥ 


अप्रदेलः परमाण ्रदेशामातरश सयमङब्दो यः । 
सनिग्धो वा रूक्षो बा द्विपरदेशादितमुभवति ॥ १६३ ॥ 


वे पुद्गल [मया] मेरे दासा [ पिण्डं न कृताः ] पिण्डरूपं नहीं कयि गेह; 
[ त्स्मात्‌ हि ] इसलिये [ अहं न देहः ] मै देह नहीं हँ, [ बा ] तथा [ तस्य देहस्य 
कर्ता ] उस देहका कर्ता नहीं हू । । 

टीक्राः- प्रथम तो जो यह प्रकरणसे निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक 
परदृव्य है जिसके भीतर वाणी श्रौर मनका समावेश होजाता है; -वह मै नहीं हू; 
क्योकि मुभ श्रद्गलात्मकका पुद्गलात्मक शरीररूप होनेमे विरोध है । रौर इसी- 
प्रकार उस (शरीर) के कारण द्वारा, कर्ता हारा, कतकि प्रयोजक द्वारा या कतकि 
भ्रतुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता मै नहीं हुः क्योकि रँ श्रनेक परमाणु दुव्योके एकपिण्ड 
पर्यायूप परिणामका अकर्ता हुं, ( इसलिये ) मेरे भ्रनेक परमाणु दुव्योकि एकपिण्ड 
पर्यायरूप परिणामात्मक शरीरका कर्ता होनेमे सवैथा विरोध है ॥ १६२ ॥ 

भ्रव इस संदेहको दुर करते हैँ क्रि “परमाणुदुव्योकी -पिण्ड पर्यायरूप परिणति 
कंसे होती है ? ”-- नः 





माथा १६३ । 
अन्बरयायः-[ परमाणुः ] परमाणु [ यः अपदेशः ] जो कि श्रपरदेक है 
[ प्रदेशमात्रः ] प्देशमात्र है, [ च ] श्रौर [ श्यं यशब्दः ] स्वयं भ्रदाव्द है, [ स्निग्धः 


चा .रुकषः. वा | वह स्निग्घ श्रयवा रक्ष. होता ` हत्रा [ दिप्रदेशादितम्‌ अुमवति ] 
द्विप्रदेगादित्वका प्रनुभव करता है | - 


न्नेन शालरमाला ] -- ज्ञेयतश्व-प्रज्ञापन ~ । २५६ 


परमागु्हिं दथादिभदेशानाममावादप्रदेशः, एकपरदेशसद्धावासदेशमात्रः, स्वयमनेक- 
परमयद्रव्यात्मकशब्दपर्यायन्यक्तयसंमवादशब्दशथ्च । यतथतुःस्परेप्रसद्विगन्धपश्चवर्णानामवि- 
रोधेन सद्धावात्‌ स्नग्धो वा रु्ो वा स्यात्‌ । तत एव तस्य पिण्डप्यायपरिणतिरूपा हिभरदेशा- 
दिलालुभूतिः ¦ अथैवं स्नग्धरूभत्वं पिण्डत्वसाधनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
अथ कीरं तस्स्निग्धरुक्षत्वं परमाणोरित्यवेदयति- 
एयुत्तरमेगादी अ्टस्स णिढतणं च लुक्खतं । 
परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमएयभवदि ॥ १६४ ॥ 
एकोचरमेका्यणोः स्निग्धत्वं वा रष्वम । 
परिणामाद्णितं याषदनन्तत्वमसुभवति ।! १६४ ॥ 


टीकाः- वास्तवमे परमाणु द्िश्रादि ( दो-तीन भ्रादि ) प्रदेशोके श्रभावके 
कारण श्रप्रदेश है, एके प्रदेशके सद्‌भावके कारण प्रदेदामात्र है, भ्रौर स्वयं भ्रनेक 
परमाणु द्व्यात्मक शब्दपर्यायकी प्रगटताका भ्रसंमव होनेसे अ्रराब्द है । ( वह्‌ परमाणु ) 
ग्रविरोधपूर्वक चार स्पदे, पाचि रस, दो गंध श्रौरर्पाच वणोकि सद्‌भावके कारण 
स्निग्ध श्रथवा रूक्ष होता है, इसीलिये उसे पिण्ड पर्यय-"परिणतिरूप दिप्रदेशादित्वकी 
भ्रनुभूति होती है । इसप्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वका कारण है | १६३ ॥ 

गरव यह्‌ वतलते हँ कि परमाणुके वह स्निग्ध रूक्षत्वं किसप्रकारका 
होता है-- ६} > 

। गाथा १६४ 


अन्ध्या्थः--[ अणोः ] परमाणुके [ परिणामाव्‌ ] परिणमनके कारण 
[ एकरादि ] एक ( श्रविभागी प्रतिच्छैद ) से लेकर [ एकोत्तरं ] एक-एक बढते हये 
[ यवत्‌ | जव तक [ अनन्ततवम्‌ अनुमति | भ्रनन्तत्वको ( अनन्त अ्रविभागी प्रतिच्छेद- 
त्वको ) प्राप्त हो, तव तक [ रिनिग्धत्वं वां रृक्षत्वं ] स्निग्धत्वं भ्रथवा रक्षत्व होता 
है; एेसा [ भणितम्‌ ] ( जिनेन्दूदेवने ) कहा है । 


१- एक परमाणुकी दूसरे एक परमारएके साय पिर्डरूप परिणति द्विभदेशित्वकी अनुभूति दै; एक 
परमारणुकी अन्य-दो परमाणणुोके साथ पिर्डरूप परिणति निपरदेरित्वका अनुभव है । इसप्रकार 


परमाणु - अन्य॒परमाशगुओंके साथ पिर्डरूप परिणमित होनेपर अनेक ्रदेरित्वका 
अनुभव करतां है । , 


२६० ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकन्दकुन्द-कदान 
प्रमाणी वाबदसति परिणामः तस्य वस्तुस्वमावत्वेनानतिक्रमाद्‌ । ततस्तु परिणामा- 
हुपाचचकादाचित्कषैचिष्यं वित्रगुणयोगित्वात्रमाणोरेका्रेकोचरानन्तावमानाविभागपरिच्येद्‌- 
व्यापि सिग्घं बा हयं बा मवति | १६३४ ॥ । 
अथात्र कीदशात्स्निग्धरूत्वाविण्डत्मित्यावेदयति-- 
शिद्धा वा लक्खा बा अएपरिणामा समाव विसमा का) 
समदो दुराधिगा जदि वज्फन्ति हि आदिपरिरीणा ॥ १६५ ॥ 
स्तिग्धा वा सूक्ता वा अगुपरिणामाः समा वा विषमा वा। 
समतो दथधिका यदि वध्यन्ते हि भादिपरिदीनाः ॥ १६५॥ 





रीका प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है, क्योकि वह्‌ ( परिणाम ) 
वस्तुका स्वभाव होनेे उल्लंघन नहीं किया जासक्ता । श्रौर उस परिणामक कारण 
जो "कादाचित्क "विचित्रता धारण करता है एेसा, एकसे लेकर एक-एक वढ्ते हुये 
ग्रनन्त अ्रविभागीप्रतिच्छेदो तकं व्याप्त होनेवाला स्निग्धत्वं अथवा रूक्षत्वं परमाणुके 
होता है, क्योकि परमाणु श्रनेक प्रकारके गुणोवाला दै । 

मवराथः-- परमाणु परिणमन वाला है, इसलिये उसके स्निग्धत्वं श्रौर 
रुक्षत्व एक भ्रविभागी-प्रतिच्छेदसे लेकर श्रनन्त श्रविभागी प्रतिच्छेदो तकं तरतमता- 
को प्राप्त होते है| | 

भ्रव यह्‌ वतलाते हैँ कि कंसे स्निग्धत्व-रूक्षत्वसे पिण्डता होती टै- 

गाया १६१४ 

अन्वरयाथंः-[ अगुषरिणामाः ] परमाणु-परिणाम [ सिग्धाः वा सुप्ाः वा ] 

स्निग्धहोयासरूक्षहो[ समाः वा षिषपराः वा ] सम ( भ्रंशवाले ) हौ, या विषम (अरंच- 





१. कादाचित्क = करिसी समय हो एसा; क्षणिक; अनित्य 

२ विचित्रता = अनेकप्रकारः विविधता अनेकरूपता ८ चिकनापन ओर रूखापन परिणामक 
कारण णिक मनेकरूपता- तरतमता, तारत्तम्यताधारण करता है ) 1 

४५५ पयौयमे ५ म भ छोटेसे ह 

३. किसी णमे ( अयोत्‌ गुएकी पयौयमे ) अंदाकल्पना करनेपर, उसका लो द्धोटेे द्योटा 
(निरं) अद द्ोती दै उसे उस गुणका ( अथौत्‌ गुणकी परयौयका ) अविभागपविच्ेद्‌ कदा 
जाता है ( वकृरीसे गायक दूष ओर गायसे सके दृषभ सचिक्रणताके अविमागोभविच्छद 
अधिक होते दै । धूलसे ` राखमं जौर राखते व्राल सन्तताके अविभामी भविच्ेद्‌ अधिक होते 


है!) 


[र 


लेन शास्नमाला ] ~ ज्ञेयतच््व-~परज्ञापन - २६१ ` 


समतो हयधिकयुणाद्धि सिग्धरुसषलादुवन्ध इत्युतपगः) सनग्धरुकद्रयधिकगुणतस्य हि 
परिणामकत्वेन `वन्धसाधनत्वत्‌ । न खन्वेकगुणात्‌ सिनिग्धरूप्रलाद्वन्य इत्यपवादः; एकयुण- 
स्निग्धरुक्षत्रस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन बन्धस्यासाधनतसात्‌ ।। १६५ ॥ 


. अथ प्रमाणां पिण्डत्वस्य यथोदितहेहुत्वमवधारयति-- 
णिद्धत्तणेण दुमो चदुणणणिद्धे ण बंधमएमवदि । 
लुक्खेण बा तियणिदो अण बज्मदि पंचयुणजुत्तो ॥१६६॥ 





वाले ) हँ [ यदि समतः दइयथिकाः ] यदि समानसे दो श्रधिक श्रं वलेहोतो 
[ बध्यन्ते हि ] वंधते है, [- आदि परिदीनाः ] जघन्यांशा वाले नहीं बंधते । 


टीकाः- समाने दो गुण (श्रंश ) अधिक स्निग्धत्वं या रूक्षत्वहोतो 
वंध होता है, यह उत्सगं ( सामान्य नियम ) है; क्योकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी 
द्विगुणाधिकताका होना परिणामक ( परिणमन करानेवाला ) है, इसलिये बंधका 
कारण दै। 


यदि एक गण स्निग्धत्व था रुक्षत्व हो तो बंध नहीं होता, ह श्रपवाद हैः 
क्योकि एक गुण स्निग्धत्वं या शूक्षत्वके "परिणम्य परिणामकताका अ्रभाव होनेसे 
वंघके कारणत्वका अ्रभाव है॥ १६५॥ ४ 


श्रव यह्‌ निरिचित करते है कि परमाणुग्रोके पिण्डत्वमें यथोक्त ( उपरोक्त ) 
हेतु है-- 


१. परिणम्य = परिणमन करने योग्य । [ दश अंश स्निग्धतावाला परमाणु वारद अंश रक्षता बाले 
परमागुके साय वंवकर स्कर वननेपरः दश अंश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अंशा रूकतारूप 
परिणमित होजाता है; अथत्रा दश अंश स्िनिग्धतावाला परमाणु वार अंश रिनग्धतावलि 
परमाशुके साथ-वंधङृर स्कध वने पर, दृश अंश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश स्निग्धतारूप 
परिणमभित होजाता है; इसलिये कम अंशवाला परमाणु परिणम्य है ओर दो अधिक अंशवाला 
परमाणु परिणामक ह । एक अंश स्निग्धता या स्तता वाला परमाु-(सामान्य निसालसार> 
पस्यामक तो है दी नी, सिनत जजन्यमावे वरव देते पर्यस्य भी नद द 1 इसप्रकार 


जघन्यमाव वंक कारण नदीं दै । 1 
णकाक यिप 


२६२ । ~~ प्रबचनसार - [ भगवान ्रीकुन्दछन्द्‌-क्ान 


सिनग्धत्ेन द्विगुणशतु्ुणस्निग्येन बन्धमद्ुमधति । 
हूतेण वा त्रिगुणितोऽरुवध्यते पश्वगुणधुक्तः । १६६ ॥ 


यथोदितेतकमेव परमाणूनां पिण्डत्वमवधार्य द्विचतुगुंणयोच्िप्पुणयोच दयोः 
¢ | क [1 [क 
स्निग्धयोः दयो रक्षयोर्हयोः स्निग्धरुक्षयोवा परमाणवोरन्धस्य प्रधिद्धेः । उक्तं च “णिद्धा 








गाथा १६६ 


अन्वयार्थः--[ सिनग्धत्वेन द्विगुणः ] स्निग्धरूपसे दो श्रंदवाला परमाणु 
[ चतुरंणसिनग्ेन ] चार भ्रंश वाले स्निग्ध ( श्रथवा रूक्ष ) परमाणुके साथ [ बधं 
अनुमवति ] बंधका श्रनुभव करता ( प्राप्त होता) है। [बा] अ्रथवा. [ इत्तेण 
त्रिगुणितः अणुः ] रुक्षरूपसे तीन भ्रंरावाला परमाणु [ पंचगुणथूक्तः | पचि अरंदावालेके 
साथ युक्त होता हु्रा [ वध्यते ] व॑धता है । 


टीकाः- यथोक्त हितुसे ही परमाणुश्रोके पिण्डत्व होता हैयह्‌ निर्चित 
करना चाहिये; क्योकि दो गओ्रौर चार गुणवाले तथा तीन श्रौर र्पाच गुणवालेदो 
स्निग्ध परमाणुश्रोके श्रथवा दो रूक्ष परमाणुभ्नोके अथवा दो स्निग्ध-रूक्षपरमाणुग्रोके 
(-एक स्निग्ध श्रौर एक रूक्ष परमाणुके ) बंधकी प्रसिद्धि है । कहा भी है कि- 
(“णिद्धा णिद्धेण बज्जंति लुका लक्खा य पोगला । 
णिद्धलुक्खा य बज्छंति स्तरास्वी य पोगाला ।» 
‹"णिद्धस्स णिद्धेण दुरादिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण 1 
गिद्धस्प लुक्खेण हेदि वंधो जण्णवञ्जे विसमे समे वा ।» 


| भ्रथंः-- पुद्गल “रूपी ओरौर “श्रूपी' होते हैँ ¡ उनमेसे स्निग्ध पुद्गल 
स्निग्धके साथ बधते हैः रूक्ष पुद्गल रक्षके साथ वंधते है । स्निग्ध शओ्रौरसरूक्ष भी 
बंधते हैँ । - 

१. किसी एक परमागगुकी अपेन्तासे विसदशजातिका समान अंशोवाला दूसरा परमाणु रूपी 
कडलाता दै, जर शेष सव परमाणु उसकी अपेक्तासे 'अरूपी, कहलति दै । जैसे-पांच अंस 
सनिग्धतावले परमाणुको पांच अंश रुत्ततावाला दूसरा परमाणु "रूपी, है गौर शेष सव परमार 
उसके लिये रूपी" है । इसका अर्यं य हुजा कि--विसदशजातिके समान अंरवाले प्ररमारु 
परस्पर ्टपी, है; जौर सदशजातिके जयवा असमान अंशा परमाणु परस्पर (अरूप है । 


जन शस्नरमाला ] ~ क्षेयत्त्त-प्रत्तापन - २६३ 


णिद्धेण बन्दंति लुका लक्खा य पोगला । णिद्धलुक्खा य ब्दंति सूतराहवी य पोगाटा ॥* 
।"णिद्धस् णिद्धेण दुरादिएण लक्खस्स चक्वेण दुरादिएण । णिद्धस्स दुक्खेण दवैदि बधो ` 
जदण्णवञ्ज विम॒मे समे वा ॥» ॥ १६६ ॥ 

मथात्मनः पूद्रपिण्ठकर्दलामावमवधारयति- 


टुपदेतादी खंा सुहुमा बा वादरा ससंगणा । 
पुटविजलतेऽवाञ सगपरिणामेहिं जायंते ॥ १६७॥ 


जघन्यके श्रतिरिक्त सस श्रंरावाला हो, या विपम श्रंशवाला हो, स्निरधका 
दो श्रधिक ग्रंशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ, रक्षका दो अधिके भ्रंरावाले रूक्ष परमाणुके 
साथ, ्रौर स्निरधका ( दो श्रधिक श्ररवाले ) रूक्ष परमाणुके साथ वंध होता है! ] 


मावार्थः--दो रोस लेकर भ्रनन्त ग्रं स्निग्धता या रुक्षतावाला प्ररमाणु 
उससे दो ग्रधिक श्ंश स्निग्वता या रुक्षतावाले परमाणुके साथ वंधकर स्कध वनता 
है । जंसेः--र भ्रंश स्निग्बतावाला परमाणु ४ भ्रंश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ 
वंवता है; ६१ श्रवा स्निग्तावाला परमाणु €३ भ्रंश रूक्षतावाले परमाणुके साथ 
वंवता है; ५३३ प्रं रक्षतावाला परमाणु ५३५ ग्रं रुक्षतावाले परमाणुके साथ 
वंवता ह; ७००६ भ्रंश रक्षतावाला परमाणु ७००८ श्रंडा स्निग्धतावाले परमाणुके 
साथ वंधता है । इन उदाहुरणोकि ग्रनुसार दो से लेकर श्रनन्त ( भ्रविभागीप्रतिच्छेदों ) 
ग्रशो तक सम लेना चाहिये । 


मात्र एक श्र दवाले परमाणुमे जघन्य भावके कारण बंधकी योग्यता नहीं 
टै, इसलिये एक श्र शवाला स्निगव या रूक्ष परमाणु तीन श्र शवले स्िगध या रूक्ष 
परमाणुके साथ भी नहीं वंधता । 


इसप्रकार, ( एक श्र भवालेके भ्रतिरिक्तं ) दो परमाणुश्रोके बीच यदिदो 
ग्र शोका श्रन्तरहोतवदहीवेवंधतेदहै; दोसे श्रधिक या कम ्रर्शौका श्रन्तर हो 
तो वंव नहीं होता। जंसेः-र्पाच श्रश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु सात 
ग्र शोवाले परमाणुके साथ वंधता है; परन्तु पांच भ्र खोवाला परमाणु भ्राठ या छह 
ग्र शोवाले ( भ्रथवा पाच भ्रशोवाले ) परमाणुके साथ नहीं वंघता ॥ १६६ ॥ 


भ्रव, श्रात्माके, पृद्गलोके पिण्डके कतृ त्वका श्रभाव निदिचत करते है-- 


२६४ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीडुन्द्कुन्द्‌-कदान 
दिपदेशदयः स्कन्धाः घ्रषष्मा गा बादराः स्ंस्यानाः। 
पुथिषीजलतेनोबायवः श्वकपरिणमेरजायन्ते ॥ १६५७ ॥ 


एवममी सधुपजायमाना द्वि्रदेशादयः स्कन्धा विविष्टावगाहनराक्तिवशादुपाचसीक्षम्य- 
स्थौल्यविरषा विशिष्टाकारधारणराक्तिवशाद्णदीतगिवित्रसंस्थानाः सन्तो यथासं स्पशादिचतुष्कः- 
स्याविर्मावतिरीमाबस्तरक्तिवशमासाघ परथिव्यप्तेजोवायवः सपरिणामेरेव जायन्ते ।. अतोऽवधा- 
यते इयुकाचनन्तानन्तपुद्रलानां न पिण्डकतां पुर्पोऽस्ति ।। १६७ ॥ 


अथात्मनः र्‌ 
ओगाढगाढणिचिदो ह सव्बदो ॥ 
सुमे बादरेदिं य अष्पाओग्गेहिं जोगगेदिं ॥ १६८ ॥ 


गाधा १६७ 


अन्वयार्थः द्विप्रदेशदयः स्कंधाः ] द्िप्रदेशादिक ( दो से लेकर अनन्तप्रदेश 
वाले ) स्क [ क्षमाः बा वादराः | जो कि सूक्ष्म प्रथवा वादर होते है, ग्रौर- 
[ सस्थानाः ] संस्थानों (श्राकारों ) सहित होते है, वे [ पृथिवीजरतेजोषायवः ] 
पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायरूप [ स्वकपरिणामेः जायन्ते ] भ्रपने परिणामोसे होते है । 


ठीकाः-इस ( पूर्वोक्त ) प्रकारसे यह्‌ उत्पच्च होनेवाले द्िभ्रदेलादिक 
स्कध--जिनने विरिष्टं श्रवगाहनकी राक्तिके वश सूक्ष्मता श्रौर स्थूलतारूप भेद 
ग्रहण कयि हैः म्रौर जिनने विशिष्ट श्राकार धारण करनेकी शक्तिके वश होकर. 
विचित्र संस्थान ग्रहण किये हँ वे--श्रपनी योग्यतानुसार °स्पर्ादिचतुष्कके श्राविभवि 
श्रोर तिरोमावकी स्वशक्तिके वज होकर पृथ्वी, जल, भ्रभ्नि श्रौर वायुरूप श्रपने 
परिणामो ही होते है । इससे निरिचत होता है किः द्वि-श्रणुकादि अरनन्तानन्त पुद्गलोका 
पिण्डकर्ता भ्रात्मा नहीं है ।॥ १६७ ॥ 


भ्रव यह्‌ निरिचत करते हैँ कि भ्रात्मा पुद्रगलपिण्डका लानेवाला नहीं है-- 


१. स्प्शादिचतुष्क = स्पश, रसः गंध गौर वर्णं । ( सदीदिन्रीं भ्गटवा ओौर अमगदतां पुदुगलकी' 
शक्तिदै।.) . | 


जैनशाल्रमाला ] ~ ज्ञेयतस्व-श्ज्ञापन ~ २६५ 


अवगाटमाहनिवितः पुद्शलकायैः सवतो रोकः । 
(1 द ह ^ च 
एर्र्बादरेथाप्रायोग्ये्योग्येः ॥ १६८ ॥ 
यतो हि द्ष्मल्परिणतेर्वाद्रपरिणतेशानतिषरक्मतस्थूरतात्‌ कमंत्वपरिणमनशक्तियोः 
मिभिरतिष्ठक्ष्मस्थूलतया तदयोगिभिश्वावगाहवििस्वेन परस्परमवाधमानेः स्वयमेव सवेत एव 
पूदठकायैर्गादं निचितो रोकः । ततोऽवधायते न पुद्गरपिण्डानामानेता पुरुषोऽस्ति ॥ १६८ ॥ 
अथात्मनः पुद्गर्पिण्डानां कमेत्वकतरत्वमावमवधारयति- 


कम्मत्तणपाञ्मोग्गा खंधा जीवस्स परिणई' पष्ा । 

गच्छति कम्मभावं ए हि ते जीवेण परिशमिदा ॥ १६६ ॥ 
कर्मत्वग्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य । 
गच्न्ति कर्मभाव न हि ते जीषेन परिणमिताः॥ १६९ ॥ 


गाथा १६८ 
अन्वयार्थः--[ रोकः ] लोक [ सर्वतः ] स्वंतः [ घरकषमैः बादर; ] सूक्ष्म तथा 
वादर [ च] श्नौर [ अप्रायोग्यैः योग्वैः ] कर्म॑त्वके अयोग्य तथा योग्य [ पृदगलकायैः ] 
पुद्गल स्कधोकि दारा [ अवगाढगाटनिचितः ] ( विष्ट प्रकारसे ) श्रवगाहित हयोकर 
गाढ़ (-घनिष्ट ) भरादहुम्राहै 
टीकाः--सृक्ष्मतया परिणत तथा बादररूप परिणत, श्रतिसृषकष्म श्रथवा भ्रति- 
स्थूल न हौनेसे कम॑रूम परिणत होनेकी चाक्तिवाले, तथा श्रति सूक्ष्म श्रथवा भ्रति स्थूल 
होनेसे क्मँरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित-- पुद्गल स्कधोके द्वारा, अ्रवगाहकी 
वििष्टताके कारण परस्पर वाधक हुये विना स्वयमेव सरवंतः लोक गाढ भरा हरा 
- है 1 इससे निदिचत होता है कि पुद्गलपिण्डोका लनेवाला भ्रात्मा नहीं है । 
मावाथः--इस लोकम सर्वे जीव हँ श्रौर कमंवंधके योग्य पुद्गल वर्गणा 
भी सर्वत्र है 1 जीवके जेसे-परिणाम.-होते.है. उसीप्रकारका कर्मबंधं होता है| रेस 
। है 7 भ्रात्मा किसी वाहूरके ` स्थानसे कमंयोग्य पुद्गल लाकर बंध करता 
1 १६८ | 
भ्रव यह निद्चित करते हँ किं भ्रात्मा पृद्गलपिण्डोको कर्मरूप नहीं करता-- 


. ५९५ 
अन्वथाथंः-[ कर्मखप्रायोग्याः स्कंधाः ] कर्म॑त्वके योग्य स्केय [ जीवस्यपरिणत्ति 


२६६ -- प्रवचनसार~~ [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कष्ान 


यतो हि तुल्यकेत्राकगाटजीवपरिणाममात्रं वहिरङ्गघाधनमाधिस्य जीवं परिणमयितार- 
मन्तरेणापि कर्म॑ल्रपरिणमनशक्तियोगिनः पुद्गरस्कन्धाः स्वयमेव कर्ममावेन परिणमन्ति । 
ततोऽवपार्थतते न पुद्गरुपिण्डानां कमंलकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १६९ ॥ 
अथात्मनः; कर्मलपरिणतपुद्गलद्रव्यारमकशरीरकतंत्वामावमवधारयति-- 


ते ते केम्मत्तगदा पोगगलकाया पणो पि जीषस्प । 
संजायते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥ १७० ॥ 


ते ते कर्मत्वगताः पुद्रलक्रायाः पुनरपि जीवस्य । 
पेनायन्ते देहा देदान्तरसंक्रसं प्राप्य ॥ १७० ॥ 


राप्य ] जीवक परिणतिको प्राप्त करके [ कमभाव गच्छन्ति ] करमेभावको प्राप्त होति 
है; [नहि ते जीषेन परिणमिताः ] जीव उनको परिणमाता नहीं है ! | 


टीकाः-- कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाले पुद्गल स्कध, तुल्य ( समान ) 
कषेत्रावगाह जीवके परिणाममात्रका--जो कि वहिरंग साधन है, उसका--्राश्रय 
लेकर, जीव उनको परिणमाने वाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावसे परिणमित 
होते है । इससे निदिचित होता है कि पुद्गल पिण्डोको कर्मरूप करनेवाला श्रात्मा 
नही हि। क 
भावा्थः--समान क्षत्रमे रहनेवाले जीवके विकारी परिणामको निमित्तमात्र 


करके का्णव्ग णाये स्वयमेव्‌ श्रपनी न्तरगशक्ि ज्ञानाव रणादि कर्मरूप प्रिणमित स्वयमेव श्रपनी ्‌ ज्ञानावरणादि क्मरूप परिण 


-होजाती है; जीव उन्हे कर्मरूपं परिणमितत नहीं करता ॥ १६६९ ॥, 


भ्रन॒आत्माके कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शारीरके कतुः त्वका श्रभाव 


निरिचित करते हँ ( भ्र्थात्‌ यह्‌ निरिचित करते हँ कि कमंरूपपरिणतपुद्गलद्रव्यस्वरूप 
-शरीरका कर्ता श्रात्मा नहीं है ):- । 





॥ । गाथां १७० 
अन्वयाथः--[ कम॑खगताः ] कर्मरूप परिणत [ ते ते ] वे वे [ पुद्रलकायाः ] 
पुद्गल पिण्ड [ देहान्तर संक्रमं प्राप्य ] देहान्तररूप परिवत्तेनको भप्त करके [पुनः अपि] 
पुनः पुनः [ जीवस्य ] जीवके [ देहाः ] शरीर [ संजायन्ते ] होते है| 
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ये ये नांमामी यस्य जीवस्य परिणामं निमिचमात्रीढत्य पुद्शर्कायाः स्वयमेव कर्म- 
त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंवानप्रवतिररीरान्तरसंकान्तिमाभित्य 
स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्यते न क्त्वपरिणतपुद्शलद्रन्यालमकशरीरकर्वा 
पुर्पोऽस्ति ॥ १७० ॥ 

अथात्मनः शरीरत्वामावमवधारयति- 


्रोरालिश्रो य देहो देहो पेउञिविश्मो य तेजो । 
. आहारय कम्महओ पुगगलदव्वरप्पगा सब्बे ॥ १७१. ॥ 


जौदारिकश् देहो देहो वेक्रियिकध तेनसः 
आहारकः कामणः पद्णरद्रव्पात्मकाः सव-।॥ १७१ ॥ 
यतो ह्यौदारिक्तीक्रियिकाहारकतेनसकामणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि । 
ततोऽवधायते न शरीरं पुर्पोऽस्ति ॥ १७१ ॥ । 


टीकाः--जिस जीवके प्रिणामको निमित्तमात्न करके जो जो यह पुद्गल 

पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते है, वे जीवके श्रनादिसंततवि् प्रवतंमान देहान्तर 
(वातर्‌) रूप परिव्तनका श्राय लेकर (वे वै पुद्गलपिष्ड > स्वयमेव शरीर 
 (चरीरलूप, शरीरके हौनेमे निमित्तरूप )_ वनते ह । इससे निरिचित होता है कि 


कमेरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता भ्रात्मा नहीं है । 

भावाथः-- जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप 
परिणत होते है! वे पुद्गल ही श्रन्य भवमें शरीरके बननेमें निमित्तभूत होते दै, 
भ्रौर नोकर्मपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते हँ इसलिये शरीरका कर्ता 
 श्रात्मा नहीं है ॥ १७० ॥ 
श्रव श्रात्माके चरीरत्रका श्रभाव निरिचत करते हः-- ८] ६ 


, गाधा । 
अन्वयाथः-[ ओदारिकिः ` च देहः 1 श्रौदारिक शरीर, [ वेक्रियिकः- देहः ] 
वेक्रियिक सरीर, [ तेजसः ] तेजस शरीर, [ आहारकः ] श्राहारक शरीर [च] -श्रौर 
[ कमणः | कामण शरीर-[ सवे ] सव [ पूद्रखद्रन्यात्मकाः ] पुद्गलद्रन्यात्मक है । 
टीकाः--ग्रौदारिक, वेक्रियिक, श्राहारक, तजस श्रौर कार्मण-सभी चरीरः 
पुदुगलद्रव्यात्मक हैँ । इससे निरिचत होता है कि ्रात्मा शरीर नहीं है.॥ १७१ ॥ 


२६८ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीडुन्दङ्न्द-कषान 


अथ द्वि तहि जीवस्य ररीरादिसर्वपरदरग्यविभाणसाथनमसाधारणं खलक्षणमित्या- 

वेदयति- | 

अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणायुणमसद' । 

जाण अतिगग्गदहणं जीवमणिदिटूसंगणं ॥ १७२ ॥ 
अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं॑वेतमायुणमरन्दम्‌ । 
आनीद्यलिङ्गगरहणं जीवमनिर्दिटसंस्थानमर्‌ ॥ १७२ ॥ 


आत्मनो हि रसरूपगन्धमुणामावस्वभावलात्स्यशंगुणव्यक्तयभावस्वमावलाव्‌ शब्दपर्थाया- 
भावस््रमावत्ाच्तथा तन्मूलादलि्धगराद्त्वातवेसंस्थानाभावस्वमावत्वाचपुद्शरद्रव्यविभागसाधनम- 
रसत्वमरूपत्वमगन्धलवमव्यक्तत्वमशन्दत्वमलिद्धग्राद्यत्वमसंस्थानस्वं चास्ति । सकलपुद्रलापृद्रर- 
लीबद्रव्यविभागसाधनं तु चेतनागुणत्वमस्ति । तदेव च तस्य स्वजीवद्रन्यमत्राधितत्वेन ख- 


तव फिर जीवका, शरीरादि स्वंपरद्रव्योसे विभागका साधनभूत, ्रसाधारण ` 


स्वलक्षण क्या है, सो कहते हैः- 
गाथा १७२ 


अन्वयाथः--[ जीवम्‌ ] जीवको [ मरसम्‌ ] रसरहित, [ भरूपम्‌ ] रूप रहित, 
[ अरग॑घम्र्‌ ] गन्धरहित, [ अव्यक्तम्‌ ] भ्रव्यक्त, [ वचेतनागुणम्‌ ] चेतनागुणयुक्त, 
{ अशब्दम्‌ | शव्दरहित, [ अलिगग्रहणम्‌ ] लिग दारा ग्रहण न होने यौम्य, ` कऋर 
[ अनिरदिसंस्थानम्‌ ] जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है, एेसा [ जानी ] जानो । 


टीकाः--भ्रात्मा ( १) रसगुणके श्रमावरूप स्वभाववाला होनेसे, (२) 
रूपगुणके श्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (३) गंधगुणके श्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, 
(४) स्पशगुणरूप व्यक्तताके श्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (५) शव्दपर्यायके अ्रभावरूप 
स्वभाववाला होनेसे, तथा ( ६ ) इनः सवके कारण ( ग्र्थात्‌ रस-हूप-गंध इत्यादिके 
म्रभावरूप स्वभावके कारण ) लिगके दवारा श्रग्राह्य होनैसे, रौर (७ ) सरवै संस्थानोके 
प्रमावरूप स्वभाववाला होनेसे, भ्रात्माको पुद्रगलद्रव्यसे विभागका साधनभूत ८ १ ) 
भ्ररसत्व, ( २ ) भ्ररूपत्व, ( ३ ) भ्रगंघत्व, (४ ) श्रवयक्तता, ८ ५ ) अराव्दतव, (६) 
प्रलिगग्ाह्यत्व, ओरौर ( ७ ) श्रसंस्थानत्व है । पुद्गल तथा ग्रपुद्गल-समस्त श्रजीव 
्रव्योसे. विभागका, साधन तो चेतनागुणमयत्व है; भौर वही, मात्र स्वजीवद्रन्याभ्ित 


5 
^“ ~ 
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लक्षणतां विप्राणं शेषट्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिङ्धग्राद्य इति वक्तव्ये यदलिङ्धग्रहणमि- 
त्युक्तं तद्हुतरा्थप्रतिप्तये । तथाहि (१) न रिग रिन्द्ियेग्रदिकतामापन्नस्य ग्रहणे यस्येत्यतीन्दिय- 
जञानमयत्वस्य प्रतिपतिः । (२) न दिगैरिन््ियर्याह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येवीन्द्ियप्रत्यक्षानिषय- 
त्वस्य । (३) न रिंगादिद्छियगम्याद्धूमादग्नेरिव ग्रहणं यस्येतीन्द्ियग्रत्यक्षपू्वकानुमानािषय- 
त्वस्य । (४) न लिगादेव परैः गरहणं यस्येत्यदुमेयमात्रत्वामावस्य । (४) न रिंगादेव परेषां हणं 
यस्येत्ययुमातमात्रत्वामावस्य ¡ (६) न हिगत्सिभावेन ग्रहणं यस्येति प्रत्थङ्गावृत्वस्य । (७) न 
रिगेनोपयोगास्यलक्षणेन ग्रहणं त्ेयार्थालम्बनं यस्येति बहिरर्थाठम्बनक्तानामावस्य । (८) न 


होनेसे स्वलक्षणत्वको धारण करता हुख्ा, अ्रात्माका शेष भ्नन्य द्रव्योसे विभाग ( भेदं ) 
सिद्ध करता है । 

जहा ्रलिगग्राह्य' कहना है बर्हां जो श्रलिगग्रहण" कहा है वह्‌ बहुतसे 
म्र्थोकी प्रतिपत्ति ( प्राप्ति, प्रतिपादन ) करनेके लिये है । वह इसप्रकार दैः--( १) 
ग्राहक ८ ज्ञायक ), जिसके लिगोके हारा रथात्‌ इन्दियोके हारा ग्रहण ( जानना ) नहीं 
होता वह्‌ अ्रलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा अरतीन्धियज्ञानमय है इस भ्र्थकी प्राप्ति 
होती है। (२) ग्राह्य (ज्ञेय), जिसका लिगोके वारा भ्र्थात्‌ इन्दियोके दारा 
ग्रहण ( जानना ) नहीं होता वह श्रलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा इन्द्रियपरत्यक्षका 
विषय नहीं है' इस श्रथंकी प्राप्ति होती है 1 (३) जसे धुयेसे ्रग्निका ग्रहण (ज्ञान ) 
होता है, उसीप्रकार लिग दारा, अर्थात्‌ इन्द्रियगम्य ( इन्द्रियोसे जानने योग्य ॒चिह्ु ) 
द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह्‌ श्रलिगग्रहण है । इसप्रकार श्रात्मा इद्दियप्रत्यक्ष- 
पर्व॑क श्रनुमानका विषय नही है" एसे ब्र्थकी प्राप्ति होती है । (४) दूसरोके दारा-- 
मात्र लिग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह भलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा 
ग्रनुमेय मात्र ( केवल भ्रनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य ) नहीं है' एसे भ्र्थकी प्राप्ति 
होती है । ( ५) जिसके लिगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह श्रलिगग्रहण है; 
इसप्रकार श्रात्मा अनुमता मात्र ( केवल भ्रनुमान करनेवाला ही) नहींहै, एसे 
भर्थकी प्राप्ति होती है1 (६) जिसके लिगके द्वारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा 
ग्रहण होता है वह ्रलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा प्रत्यक्न ज्ञाता है" ेसे भ्र्थकी - 
प्राप्ति होती है 1 (७) जिसके लिग द्वारा भ्र्थात उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण 
नहीं है अर्थात्‌ जेय पदार्थोका श्रालम्बन नहीं है, वह श्रलिगग्रहण है, इसप्रकार 
श्रात्माके वाह्य पदार्थोका भ्रालम्बनवाला ज्ञान नहीं है", एसे भ्र्थकी प्राप्ति होती है। ` 


२७० ~- प्रवचनसार - [ भगवानश्रीक्ुन्द्ङुन्द्‌-कहान 


िगस्योपयोगाख्यरक्षणस्य ग्रहणं स्वयमाहरणं यस्येव्यनाहार्यज्ञानत्वस्य । (९) न रिंगस्यो- 
पयोगाख्यलक्षणस्य ग्रहणं परेण हरणं यस्ेत्याहायं ज्ञानत्वस्य । (१०) न ठिगे उपयोगाख्य- 
लक्षे ग्रहणं यं छमोप्राभो यस्येति छद्धोपयोगस्वमात्रस्य । (११) न हिंगादुषयोगाख्यलक्षणा- 
दुग्रहणं पौदलिककर्मादानं यस्येति दरव्यकर्मापंपृक्ततस्य । (१२) न हिगेम्य इृन्धियेभ्यो ग्रहणं 
शिषयाणाह्ुपमोमो यस्येति बिषयोपमोक्तुतवामावस्य । (१२) न रिंगात्मनो वेद्धियादिरुक्षणादू- 
ग्रहणं जीवस्य धारणं यस्येति शक्रावंवाचुविधायित्यामभावस्य । ८ १४ › न रिंगस्य मेहनाकारस्य 
ग्रहणं यस्येति रौकिकसाधनमान्रत्वामावस्य । ( १४ ) न ॒रगिनामेहनाकारेण ग्रहणं रोक- 


(८) जो लिगको अर्थात्‌ उपयोग नामक लक्षणको ग्रहण नहीं करता, ग्र्थात्‌ स्वयं 
( कहीं बाहरसे ) नहीं लाता, सो श्रलिगग्रहण रहै; इसप्रकार श्रात्मा जो कीस नहीं 
लाया जाता एेसे ज्ञानवाला है" एेसे श्रथंकी प्राप्ति होती है । 


( ६ ) लिगका भ्र्थात्‌ उपयोगनामक लक्षणका ग्रहण भ्र्थात्‌ परसे हरण नहीं 
हो सकता, सो श्रलिग ग्रहण है; इसप्रकार श्रात्माका ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता, 
एसे भ्रथकी प्राप्ति होती है। 


( १० ) जिसे लिगमें भ्र्थात्‌ उपयोगनामक लक्षणमें ग्रहण ्र्थात्‌ सूर्यकी भाति 
उपराग ( मलिनता, विकार) नहीं है वह श्रलिगेग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा 
गुद्धोपयोग स्वभावी है' देसे ्र्थैकी प्राप्ति होती है।( ११).लिग दारा ग्र्थात्‌ 
उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण भर्थात्‌ पौद्गलिक . कर्मका ग्रहण जिसके नहीं है, 
वहु श्रलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा दरव्यकर्मसे ग्रसयुक्त ( भ्रसंवद्ध ) है", एसे 
भ्रथेको - प्राप्ति होती" है! ( १२) जिसे लिगेकि. द्वारा ग्र्थात्‌ इन्द्रियोके दारा ग्रहण 
भर्थात्‌-विषयोका उपभोग नहीं है सो अरलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा विषयोका 
उपभोक्ता नहीं 'है' एेसे भ्रथेकी प्राप्ति होती है । (१३) लिग हारा भ्र्थात्‌ः मन -स्रथवा 
इन्दरियादि. लक्षणके द्वारा ग्रहण अर्थात्‌ जीवत्वको धारण कर रखना जिसके नहींहै 
वह्‌ अरलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा शुक्र श्रौर रजके ग्रनुसार होनेवाला नहीं है" 
एसे बरथकी प्राप्ति होती है । (१४) लिगका भरथात्‌;मेहनाक्रार (पुरुषादिकी इ्दियका 


तन शाखमाला ] ~ ज्ेयतत्त्व-ग्रक्ञापन ~ २७१ 


व्याप्यस्येति इहुकमविद्ध्ाधनाकारलोकन्यासषित्वामाधस्य । ( १६ ) न रिंगानां द्वीपुन्नपुंसक- 
वेदानां ग्रहणं यस्थेति स्ीपुन्नपुंसकद्न्यभावामाबस्य । ( १७ ) न हिंगानां धर्मध्वजानां प्रहणं 
यस्येति बरि्यतिरहिंगामाबस्य । ८ १८ ) न रंगं गुणो ग्रहणमर्थाबवोधो यस्येति गुण- 
विशेपानाटीदश्द्ध्न्यवस्य । (१९) न हिंग पर्यायो ग्रहणमर्थाववोधविरेषो यस्येति 
पर्यायविरेषानारीदश्चद्धद्रन्यत्नस्य । (२०) न ठिंगं प्रत्यमिक्ञानहेतुंदणमर्थावषोधसामान्यं 
यस्येति द्रव्यानारीदशचद्धपर्यायत्वस्य ।॥ १७२ ॥ 


अथ कथममूर्तस्यातमनः स्निग्धरुपत्वाभावादुबन्धो भवतीति पूरैप्यति- 


प्राकार )का ग्रहण जिसके नहीं है सो श्रलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा लौकिक- 
साधनमात्र नहीं है, एसे भ्र्थकी प्राप्ति होती है। ( १५) लिगके द्वारा म्र्थात्‌ 
ग्रमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण भ्र्थात्‌ लोकमें व्यापकत्वं नहीं है सो श्रलिगग्रहण ` 
है; इसप्रकार श्रात्मा पाखण्डियोके प्रसिद्ध साधनरूप भ्राकार वाला-लोक 
व्याप्तिवाला नहीं है" एेसे श्रथकी प्राप्ति होती है । ( १६) जिसके लिगोका, भ्र्थात्‌ 
स्त्री, पुरुष भ्रौर नपुंसक वेदोका ग्रहण नहीं है वह भ्रलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा 
दरव्यसे तथा भावसे स्वरी, पुरुष तथा नपुंसक नहीं है", इस श्र्थेकी प्राप्ति होती है । 
(१७) लिगोका भ्र्थात्‌ धमेचिह्लोका ग्रहण जिसके नहीं है वह अ्रलिगग्रहण है; 
इसप्रकार श्रात्माके वहदिरंग यतिलिगोका श्रभाव है" इस श्रथकी प्राप्ति होती है। 
( १८ ) लिग भ्र्थात्‌ गुणरूप ग्रहण भ्र्थातु भ्रथविवोध ( पदाथंज्ञान ) जिसके नहीं 
है सो श्रलिगग्रहण है; ` इसप्रकार श्रात्मा गुण-विशेषसे श्रालिगितन होने वाला 
शुद्ध द्रव्य है", एेसे श्रथकी प्राप्ति होती है। (१९) लिग भ्र्थत्‌ पर्यायरूप ग्रहण,. 
भ्रथात्‌ भ्र्थाववोध विष जिसके नहीं है सो ्रलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा 
पर्याय विदेषसे भ्रालिगित न होनेवाला शुद्ध द्रव्य है' एसे श्रथकी प्राप्ति होती है । 
(२० ) लिग भ्र्थात्‌ प्रत्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण श्रर्थात्‌ अ्र्थावबोध सामान्य 
जिसके नहीं है वह श्रलिगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा द्रव्यस्रे नहीं ्रालिगित एेसी 
पर्याय है' एसे श्रथकी प्राप्ति होती है ।॥ १७२ ॥ 


, श्रव, श्रमूतं श्रात्माके, स्निग्धरूक्षत्वका भ्रभाव हौनेसे बंध केसे हो सकता 
है ? एेसा पूवं पक्ष उपस्थित करते है 


२७२ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीञन्दन्द-कदान 


युततो रूवादिग॒णो वलज्मदि फासेहिं अरणणमरणेहि । 
तव्विवरीदो अप्पा वज्फदि किथं पोरगलं कम्मं ॥१७३॥ 
मतो स्पादिगुणो वध्यते स्प्रन्योन्यैः । 
तद्विपरीत आत्मा वध्नाति कथं पौद्ररं कम ॥ १७३२ ॥ 
९ ^ वसपससर्गविशेषदन्यो ^^ । 
भूतंयोहि तावतपुदवलयो सूयादिगृणयुक्तसेन यथोदितसिनग्धरूभतस्पगविरोपादन्यो- 
त्यवन्धोऽधार्थते एव । आलमकर्मपूदलयोस्तु स कथमवधार्यते । मूतंस्य करमपुद्रस्यसूपादिगुण- 
ुक्ततेन यथोदितस्निग्धरूभत्वस्परो विरोपसमेवेऽप्यमृवंस्यात्मनो सूपादिगुणयुक्तत्वाभावेन यथो- 
दिवस्निग्धरूभत्वसपश विरोषासंभावनया चैकाङ्धविकलत्वात्‌ ॥ १७३ ॥ 
अथैवममूरत॑स्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति- 


रुवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि । 
दव्वाणि गुणे य जधा तह्‌ वधो तेण जाणीदहि ॥ १७९ ॥ 


गाथा १७३ 
मन्वयाथंः--[ मतैः ] मूतं ( पुद्गल ) [ सूपादिगुणः ] ल्पादिगुणयुक्त ठोनेसे 
[ अन्योन्यैः स््ैः ] परस्पर ( वंषयोग्य ) स्पर्शोसे [ वध्यते ] वंधता है; ( परन्तु ) 
[ तद्विपरीतः आत्मा ] उससे विपरीत ( भ्रमूतं ) श्रात्मा [ पौद्रलिकरं कर्म ] पौद्गलिक 
क्मको [ कथं ] कंसे [ बध्नाति 1 वांधता है ? 


टीकाः-मूते रसे दो पुद्गल तो रूपादिगुणयुक्त होनेसे यथोक्त स्निग्ध 
रु्षत्वरूप स्पशेविरोष ( वंधयोग्य स्पशं ) के कारण उनका "पारस्परिक वंध श्रवङ्य 
समा जा सकता है, किन्तु श्रात्मा ग्रौर कमंपुद्गलका वंध कैसे समभा जा सकता 
ट! रकि पूतं क्पुदगल _ सूपादिगणयुक्त्‌ है, इसलिये उसके यथोक्त स्निगच- 
रशषत्वरूप स्पदचविरेषका श्रसंभव होने पर भी ्रमूतं श्रात्माके ख्पादिगुणयुक्तता नहीं ह 
इसलिये उसके यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पा विशेषका श्रसंभव होगैसे एक भ्रंग विकल 
है! ( अर्थात्‌ वंधयोग्य दो अ्रगोमेसे एक रग अयोग्य है--स्पशेगुणरहित होनेसे 
वंघकी योग्यतावाला नहीं है । ) | १७३. † । 


श्रव यह्‌ सिद्धान्त निर्वित करते है कि श्रात्माके भरमूतं होने परभी 
इसप्रकार वंध होता हैः- ॑। 


लैनशाश्जमाला ] ~ ज्ञेयतच्व-परज्ञापन ~ । २७३ 
हपादिक्ै रहितः पश्यति ` जानाति सूषदीनि । 
द्रभ्याणि गुणां यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि | १७४ ॥ 


येन प्रकारेण सूपादिरिरितो रर्पीणि द्रव्याणि तद्गुणा प्रयति जानाति च, तमव 
प्रकरिण सूपादिरहिती रूपिभिः कर्मपुदररैः क्रिल बध्यते । अन्यथा कथमसतो मूर्तं पश्यति 





गाथा १७४ 


अन्वयाथैः--[ यथा ] जसे [ पादिकः रहितः ] रूपादिरहित ( जीव ) 
[ रूपादीनि ] ूपादिको- द्रव्याणि गुणान्‌ च | द्र्व्योको तथा गुणोको ( रूपी द्रव्योको 
ग्नौ र उनके गु्णोको )- पश्यति जानाति ] देखता है रौर जानता है [ तथा | उसीप्रकार 
[ तेन ] उसके साथ ( श्ररूपीका रूपीके साथ ) [ वेधः जानीहि ] वंध जानो । 

टीकराः- जैसे रूपादिरिति (जीव ) रूपी द्व्योको तथा उनके गणको _ रूपादिरहित (जीव) रूपी द्व्योको तथा उनके गणोको 
देखता दै तथा जानता है जानता ह उसीप्रकार रूपादिरहित ( जीव ) रूपी कर्म॑पुद्गलोके साथ _ 
-वंधता है; क्योकि यदिषेसान दहो तो यहां भी ( देखने-जाननेके संबधे भी ) यह 
प्रहन भ्रनिवाये है कि भ्रमूतं मूतंको कंसे देखता-जानता है ? 


ग्रौर सा भी नहीं है कि यह ( ्ररूपीका रूपीके साथ वंध होनेकी ) बात 
ग्रत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दार्ष्टन्तरूप बनाया है, परन्तु ्राबालगोपाल सभीको 
प्रगट ( जात ) हौ जाय इसलिये दृष्टान्त द्वारा समाया. गया है । यथाः--बाल- 
गोपालका पृथक्‌ रहनेवाले भिहीके वेलको श्रथवा ( सच्चे ) वेलको देखने मरौर जानने 
पर वैलके साथ संबंध नहीं है तथापि विषयरूपसे रहुनेवाला बेल जिनका निमित्त है 
से उपयोगारूढ वृषभाकार दरोन-ज्ञानके साथका संबंध -बेलके साथके. संबंधरूप 
व्यवहारका - साधक ग्रवद्य दहै; इसीप्रकार भ्रात्मा श्ररूपित्वके कारण भ्रात्मा श्रूपित्वके कारण स्पदशन्य है, ह 
इसलिये उसका करमपुदरगलोके साथ संबंध नहीं है, तथापि एकावगाहरूपसे रहमैवाले 
कर्मं ॒पुदरगल जिनके निमित्त है एसे. उपयोगारूढ रागद्वेषादिभावोके साथका संबंध 
कममपुदरुशलोके साथके वंधरूप व्यवहारका साधक श्रवस्य है । ॥ 
मातराथेः--श्रात्माके अतिक _दोनेपर भी वह मूतिकक्म-पुदुगलोकि साथ 
कंसे वेधता है? इस प्रशनका उत्तर देते हये श्राचाग्रदेवने कहा है कि--भ्रात्माके 
भ्रमूतिक होने पर भी वृहू मूतिक_पदार्थोको कंसे जानता है ?. जैसे ` वह मूरतिक 
पदार्थोको जानता है उसीप्रकार मूतिक करमपुद्गलोके साथ बंधता है ` 


२३५ , | 





२८७४ ~~ भ्रवचनसार -- [ भगवान श्री्धन्दङुन्द-कफटान 


जानाति चेस्त्रापि पर्यदुयोगस्यानिवार्यतराद्‌ । न चैतदस्यन्तदुषेटन्वादार्शान्तिकीकृतं, किन्त 
दृटन्तदारेणाभरारमोपाटग्रकटितम्‌ । तथाहि--यथा वालक्रस्य गोपालकस्य वा परृथगवस्थितं 
मृदूवहीवर्द बवलीवदः बा पश्यतो जानतश्च न वरीवरदेन सहास्ति संबन्धः; श्रिषयमावावस्थित- 
वरीवदनिमिचोपयोगायिरूटशरीषदरकारदशनक्ञानमंवंधो वरीवद संबन्धव्यवहारपराधकस्तवस्तयेव; 
तथा द्िलात्मनो नीरूपत्वेन स्पथेश॒त्यत्रान कम पृद्लेः सहास्ति संबन्धः, एकावगाहमावा्रस्थितकम- 
पुद्टकनिमिचोपयोगाधिरूढरागद्र पादिमानसंघन्धः कम पुद्ररचन्वन्यवहारसाधक्रस्तवस्त्येच ॥ १७४॥ 





वास्तवमें ग्ररूपी श्रात्माका रूपीपदाथकि साथ कोई सवंवन टोनेपरभी 
ग्ररूपीका रूपीके साथ संवंध होनेका व्यवहार भी विरोवको प्राप्त नहीं होता) जहाँ 
यह कटा जाता है कि श्रात्मा मूतिक पदाथको जानता है' वहां परमाथत: ग्रमू्िक 
ग्रात्साका मूतिक पदाथके साथ कोई संवंव नदीं है; उरुका तो मात्र उस्र मू्तिक 
पदाथके भ्राकाररूप होनेवाले न्नानके साथ दही संवंव दहै, श्रीर उस्र पदार्थाकार -जानके 
साथके संवंधके कारण ही श्रमूतिक श्रात्मा मूतिक पदा्थको जानता है रेता 
ग्रमूतिक-मूतिकका संवंधरूप व्यवहार सिद्ध होता है। इसीप्रकार जहां यह्‌ 
कहा जता है कि श्रमूक श्रात्माका_ मूतिक कमंपुदगलोके साथ वंव दहै वहां 
परमाथतः श्रसूतिक श्रात्माका भूतिकं कर्म-पुद्गलोके साय कोई सम्बन्व नहीं है । 
ग्रात्माका तो कमे-पुद्गल जिसमे निमित्त है से रागदेपादि भावके साथ ही _ सम्बन्ध. 
(वव) दै, भ्रौर उन कम-निमित्तक रागेपादि भावोकि साथ सम्बन्व होनेसे ही 


स्॒रात्माका मूरत्तिकि कमपुद्गलोके साथ वंव है" एेसा भ्रमूतिक-मूतिकका वन्वरूप 
व्यवहार सिद्ध होता है। 


यद्यपि मनुष्यको स्त्री-पुत्र-वनादिके साय वास्तवमे कोड सम्बन्व नहीं है, 

वे उस मनुष्ये स्वेथा भिन्न हैः तथापि स्वरी पुत्र वनादिके प्रति राग करने- 
वाले मनुप्यको रागका वन्वन होनेसे, श्रौर उस. रागमे स्तीपुत्रधनादिके निमित्त 
होनेसे व्यवहारसे यह्‌ श्रवर्य कहा जता है कि “इस मनुष्यको स्तरीपुत्रवनादिका 
वन्वन है; इसीप्रकार्‌ यचि श्रात्माका कपुद्गलोके साय _वास्तवमे कोड समन्य 
नदीं दै, वे आत्मासे सर्वथा भिन्न है, तथापि रागव माव करनेवाे आरात्माको 
-सणेादि सावका वन्वन होनेसे शौर उन मावो कर्मपुदगल निमित्त होने 
-2यजहाे -णड्‌ धवस्य कहा जासकता है कि स बरात्माकौ कर्मषद्गलोका , कटा जासकेता है कि सं भ्रात्साको कर्मपद्गलोका 


„ वन्वन्‌ ह ॥ १७४ ॥ 


जेनशास्रमाला ] त ~~ ज्ञेयतच्व-प्रक्ञापन ~~ २७४ 
अथ भावबन्धस्वस्यं ब्राषयवि-- `. 
उवओगम्यो जीषो सुल्फदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 
प्या विविधे विसये जो हि पुणो तेहि संबंधो ॥ १७५ ॥ 


उपयोगमयो जीवो श्यति रल्यति बा. श्रदष्टि। 
्राप्य विविधान्‌ विषयान्‌ यो हि पुनस्तेः संबन्धः ॥ १७५ ॥ 


. ~ अयमात्मा सर्वं एव तावत्सविकन्पनिर्विकल्पपरिच्छदात्मफलवाटुपयोगमयः। वत्र यो हि 
नाम नानाकारान्‌ परिच्छेानर्थानासाद मोदं धा रागं वा दें वा सु्पैति.स नाम तैः परत्य. 
यैरपि मोहरागदेषैरुपरक्तारमश्वभावलान्नीलपीतस्तोपा्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तलेरुपर्तस्वभावः 
स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्धाबद्वितीयत्वद्वन्यो भवति ॥. १७१५ \। 


भ्रव भाववंधका स्वरूप वतलाते है- 


गाथा १७५ 


. अन्वयाथेः--[ यः हि पुनः ] जो [ उपयोगमयः जीवः ] उपयोगमय जीव 

[ िषिधान्‌ विषयान्‌ ] विविध विषयौको [ प्राप्य ] पराप्त करके [ धद्यति | मोह करता 
है, [ रञ्यति ] राग करता है, [ बा ] अ्रथवा [ प्रद्वेष्टि ] देष करता है, ( वह जीव ) 
[ वै] उनके द्वारा ( मोह-राग-देषके द्यरा ) [ सम्बन्धः | बन्धरूप है । 

रीकाः-- प्रथम तो यह्‌ भ्रात्मा सवं ही उपयोगमय है, क्योकि ` वह॒ सविकल्प 

ग्रौर निविकल्प प्रतिभासस्वरूप है ( ग्रथति ज्ञान-दर्शनस्वरूप है । ) उसमे जो भ्रात्मा 
विविधाकार परतिभासित होनेवाले पदाथकिो पराप्त करके मोह, राग भ्रथवा देष करता 
है, वह काला, पीला, श्रौर लाल "प्रश्रय जिनका निमित्त है एेसे कालेपन, पीलेपनं ` 
श्रीर `ललार्ईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भति-पर जिनका 
निमित्त दै एेसे मोह, रग श्रौर देषके द्वारा उपरक्त. विकारी-मलिन-कलुषित, ) 
श्रात्मस्वभाववाला होनेसे, स्वयं भ्रकेला ही ब॑धरूप है, क्योकि मोहू-राग-देषादि ` भाव 
उसका द्वितीय है 1 १७५ ॥ र 


१. आश्रय = जिसमें टिकमणि रखा हो वष पात्र । 
२. द्वितीय = दूसरा [ "न्ध तो दोके बीच होता दै, अकेला आत्मा वंधस्वरूप कैसे दो सकता 


है ?. इस -रशनका उत्तर यह दै कि ~ स शया जीर इलया गोदुदेशिमान नडः आत्मा जर दसरा मोहर,गद्रेषादिभाव.होनेसेः 
.मोहरागदेणादिभावके द्वारा मलिनस्वंभाववाला आत्मा स्वयं ही भावव ह । 1 





२७६ | -- भ्रवचनसार - [ भगवान श्रीङ्न्दक्ुन्द-कदान 
अथ भावबन्धयुक्ति द्रव्यवन्धस्स्पं प्रह्मपयति-- 


भावेण जेण जीयो पेच्छदि जाणादि आगदं विसय । 
रज्जदि तेणेव पुणो बज्फदि कम्म त्ति उवदेसो ॥ १७६ ॥ 
भावेन येन जीबः पश्यति लानात्यामतं विषये । 
रज्यति तेनैष ॒पुनभैभ्यते करमलयुपदेशः ॥। १७६ ॥ 
शयमातमा साकारनिराकारपरिच्छदात्मकत्वाययरिच्यियतामापवमानमर्थजातं येव 
मोहरूपेण रागस्ूपेण दरेषरूपेण वा भावेन प्रयति जानाति च तेनैषोपरज्यत एव । योऽयद्परागः 
स खलु स्निगधरकषतस्थानीयो भावबन्धः । अथ पुनस्तेनैव पौद्ररिकं कमं वध्यव एव) सत्येष 
भावबन्धप्रस्ययो द्रन्यन्धः ॥ १७६ ॥ 
अथ पुद्रलजीवतदुभयवन्धसरसूपं प्षापयति- 


भ्र, भावबंधकी -युक्ति श्रौर द्रव्यवन्धका स्वरूप कहते है-- 
| भाथा १७६ 


अन्यार्थः--[ जीवः ] जीव [ येन भावैन ] जिस भावसे [ चिषये आगतं ] 
विषयागत पदाथको [ पश्यति जानाति ] देखता है श्रौर जानता है, [ तेन एव] 
उसीसे [ रज्यति ] उपरक्त होता है; [ पुनः 1 श्रौर ८ उसीसे ) [ कर्म॒ वृष्यते ] कमं 
बंधता है; -[ इति ] एेसा [ उपदेशः उपदेश है । 


, “ टीकाः- यह्‌ श्रात्मा साकार श्रौर निराकार प्रतिभासस्वरूप (ज्ञान श्रौर 
ददनस्वरूप ) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य ) पदार्थसमूहको जिस 
मोहरूप, रागरूप या देषरूप भावसे देखता है रौर जानता है, उसीसे उपरक्त होता 
है। जो यह ` उपराग ( विक्रार ) है वह्‌ वास्तवे ^स्निग्धरूक्षत्वस्थानीय भाववबंध है | 
ग्रौर उसीसे श्रवर्य पौद्गलिक कमं बंधता है 1 इसप्रकार यह्‌ द्रव्यवधका निमित्त . 
, . भावबंघ है ।॥ १७६ ॥ 
भ्रव पुद्गलबंध, जीवबंध शौर उन दोनोके बंधका स्वरूपं कहते क 


ण भय + ६ १ 9 
, . १ .लिनिग्धर्ूकत्वस्यानीय = स्निग्धता गौर रूपताके खमान । ( जैसे पुद्रलमे विशिष्ट रि 
रूपता बन्ध दै, उसीपरकार जीवसे रागद्वषरूप विकार भाववन्ध है ) 


जेनशाखमाला ] ~~ ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन - २७७ 


फातेदहिं पु्गलाणएं बंधो जीवस्स रागमादीदि । 
अरणोरणमवगादो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥ १७७ ॥ 
सप्र; पुदलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः। 
अन्योन्यमवगाहः पृद्धलजीवात्मको भणितः | १७७ ॥ 
यस्तावदत्र कर्मणां सिनग्धरूपत्वस्पश् विरोषैरेकत्वपरिणामः स केवलगृूदलबन्धः । यस्तु 
जीवस्यौपाधिकमोहरागदरेपपयवरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । यः पुनः जीवरकर्मपुदररयोः 
प्रस्परपरिणामनिमिचमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवमाहः स तदुभयबन्धः ॥ १७७ ॥ 
मथ द्रव्यबन्धस्य भावबन्धदेतुकत्वधजीवयति- 


सपदेसो सो अप्पा तेसु पदे पगला काया । 

पविसंति जहाजोग्गं चिदट्रति य जंति वन्ति ॥ १७८ ॥ 
सपरदेश्चः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पृद्रलाः कायाः । 
धरविदशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति बध्यन्ते ॥ १७८ ॥ 


गाथा १७७५ 

मन्वया्थः--[ स्पर्शैः ] स्पशोकि साथ [ पुदलानां बंधः ] पद्गलोका बंध, 

[ राणादिभिः जीवस्य ] रागादिके साथ जीवका बंध, ओ्रौर [ अन्योन्यम्‌ अवगाहः ] 
भ्रन्योन्य श्रवगाह [ पुद्धलजीवात्मकः भणितः ] पुद्गलजीवात्मक बंध कहा गया है ।` 

टीकाः-प्रथम तो यर्हा, कर्मोका जो स्निग्धतारूक्षतारूप स्पशंविशेषोके साथ 
एकत्वपरिणाम है सो केवल , पुद्गलवंधु है; श्रौ र जीवका श्रौपाधिके मोह-राग-दवेषरूप 
पर्यायोकि साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबध है; श्रौर जीव तथा कर्मंपुद्गल- 
के परस्पर परिणामके निमित्तमाचसे जो विरिष्टतर परस्पर भ्रवगाह्‌ है सो उभयवंध॒ है । 
` [ भर्ात्‌ जीव ग्रीर कर्मपुद्गल एक दरूसरेके परिणामभे निमित्तमात् हत देसा जो 
( विलिष्टप्रकारका-खासप्रकारका ) उनका_एकक्षेवावगाह - संबंध दै सो वह कक्षेत्रावगा | 
पुदुगलजीवात्मक वंध वधहै। || १७७ । `, । 
. ए! ,.भ्रब्र, यह बतलाते हैँ कि द्रव्यबंधका हेतु भावबंध हैः-- 

न . भावा १७८ ... . . 

अन्वयाथः-[ सः आत्मा ] वह श्रात्मा .[ सप्देशः ] सप्रदेदं है; [वेषु शरद 


२७ ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दङुन्द-कषान 


अयमात्मा लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रेशत्वासपप्रदेशः थ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायगाङ्‌- 
मनोवर्मणारम्बनः परिस्यन्दो यथा भवति तथा कर्मपुद्लकायाः स्वयमेव परिष्न्दवन्तः 
्रविशन्त्यपि तिषठस्यपि गच्छन्त्यपि च । असित वेजीवस्य मोहरागदेषरूपो भावो वध्य॑तेऽपि 
च । ततोऽवधाय॑ते द्रव्यबन्धस्य भागबन्धो हेतुः ॥ १७८ ॥ 


अथ द्रव्यवन्धरेतुसेन रागपरिणासमात्रस्य भाववन्धस्य निश्वयवन्धत्वं साधयति- 


रतो बंधदि कम्मं मुचदि कम्मेहि रागरहिदप्पा । 

एसो बंधसमासो जीबाणं जाण णिच्छयदो ॥ १७६ ॥ 
रक्तो बध्नाति कर्म शुच्यते कममी 'रागरदितारमा । । * 
एष बन्ध समासो जीवानां जानीहि निश्वयतः॥ १७९ ॥ 


देषु 1 उन प्रदेशों [ काः कायाः ] पुद्गलसमूह्‌ [ प्रविशन्ति ] प्रवेद करते ई | 
[ वथाोगयंष्डनव] मयायोप्य सहते है, [ यन्ति] नाते है, [ च ] नर ] बष्न्त 
बधते है | । 


टीकाः--य॒ह्‌ श्रात्मा लोकाकाशतुल्य ्रसंख्यप्रदेशी होनेसे सुप्रदेडय . है । उसके 
इन प्रदेदाोमे न॒ प्रदेदामे कायवगंणा, वचनवगेणा श्रौर मनोवगणाका श्रालम्बनवाला परिस्पन्द. वचनवगेणा रौर मनोवगणाका श्रालम्बनवाला परिस्पन्द 


कम्पन ).जिस॒ प्रकारसे होता है उस प्रकारसे कमपुद्गलके समूह्‌ स्वयमेव _परिस्पन्द्‌- 
वारे होते हये प्रवेश भी करते है, रहते भी है, रौर जतै भी द; श्नौर य॒दि जीवके 
.मोह-राग-देषरूप भाव हो तो बधते भी है । इसलिये निरिचत होता है कि द्रव्थवंधका 
हेतु भावबध .है ॥ १७८ ॥ 


` भ्रव, यह सिद्ध करते हैँ कि--राग परिणाममात्र जो भाववन्ध है सो द्रव्य 
बन्धका हेतु होनेसे वही निर्चयबन्ध हैः-- त 
` श णाया १७९ 


अन्वयाथेः--[ रक्तः ] रागी श्रात्मा [ कर्म ` बध्नाति ] कमं॑वांधताः है, 
[ रागरहितारमा ] रागरहित आत्मा [ कर्मभिः शरुच्यते ] कमंसि मुक्त होता है; - [ एषः ] 
यह [ जीवानां ] जीवोके; [ बैधस्मास॒ः ] बन्धका संक्षेप [ निश्चयः 1 निर्चयसे 
[ जानीहि 1 जालो 1 


जैन शाजरमाला ] -- ज्ञेयतत्व-परज्ञापन ~ २७६ 


यतो रागपरिणव एवामिनवेन द्रव्यकर्मणा वध्यते न वैराग्यपरिणतः, मिनवैन द्रव्य 
कर्म॑णा रागपरिणतो न शरच्यते वैराग्यपरिणत एवः; बध्यत एव संस्यृशतेवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
चिरसंचितेन पुरारोन च न दुच्यते रागपरिणवः; युच्यत एव संस्पशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
चिरसंचितेन धररारेन च वैराग्यपरिणतो न वध्यते ¡ ततोऽवधार्यते दरव्यवन्धस्य साधकतमलतवा- 
द्रागपरिणाम एव निशथयेन वन्धः | १७९ ॥ 
अवं परिणामस्य दन्यवन्धप्राधकतमरागविरिष्टतवं सविशेषं भ्रकटयति- 


परिणामादो वंधो परिणामो रागदोषमोरञ्दो । 

असुरो मोदपदोसो पु्ो ¶ असुहो वदि रागो ॥ १८० ॥ 
परिणामादूबन्धः परिणामो रागदरेषमोहयुतः । 
द्यम मोदपद्ेषौ श्चमो बा्चमो भवति रागः ॥ १८० ॥ 


टीकाः-रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकरमसे वेंधता है, वैराग्यपरिणत 
नहीं । रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकर्म॑से मुक्त नहीं होता, वेराग्यपरिणत ही मुक्त 
होता है । रागपरिणत जीव संस्पशं करने ८ सम्बन्धे श्राने )वाले नवीन द्रव्यकमंसे, 
श्रौर चिरसंचित पुराने द्रव्यकर्मसे वेता ही है, मूक्त नहीं होता 1 वेराग्यपरिणत 
जीव संस्पदं करने ( सम्बन्धे श्राने वाव नवीन द्रव्यकर्मेसे श्रौर चिरसंचित 
पुराने द्रव्यक्मसे मृक्त -ही होता है, वंधता नहीं है । इससे निर्चित होता है कि- 
द्रव्यवन्धका साधकतम ( उक्कृष्ट दहेतु) होनेे रागपरिणाम ही निरचयसे 
वन्व है ॥ १७९ ॥ 


श्रव, परिणामका द्रव्यवन्धके साधकतम रागे विर्दिष्टत्व सविरोष प्रगट 


करते है ( भर्थात्‌ यह भेद सहित प्रगट करते हँ कि परिणाम द्रव्यवन्धके उक्ृष्ट 
हेतुभूत रागसे विदेषतावाला होता है )-- 


गाथा १८० 
अन्वयाथेः--[ प्रिणामाद्‌ बधः ] परिणामसे . बन्ध है, [ परिणामः रागदेष- 
मोहयुतः ] ( जो ). परिणाम राग-ढेष-मोहयुक्त है । [ मोदग्रदेषौ अद्म ] ८ उनमेसे ) 


. मोह भ्रौर देष -श्रदुभ- है^[ रागः ] राग [ द्मः बा अश्चुभः ] दुभ प्रथवा श्रद्युभ 
{ भवति ] होता है। 


२८० ~ भवचनसार -- [ भगवान श्रीन्द्न्द-कष्टान 


्व्यवन्भोऽसति तावद्िशिष्टपरिणामात्‌ । विशिष्टत्वं तु परिणापरस्य रागद्रेषमोहमयत्वेन । 

तत्र श्यमाश्यभत्वेन द्ैतादुवर्ति । तत्र मोहधेषमयत्वेना्मतयं, रागमयत्वेन त शमलं चमत 
च । वि्टदधिसंक्लेयाङ्गतवेन रागस्य दै विध्यात्‌ मवति ॥ १८० ॥ 

अथ विरिष्टपरिणामविशेषमविरिषटपरिणामं च कारणे कायंदुपचयं कार्यत्वेन निर्दिरति- 


सुदहृपरिणामो पुरणं अघो पाव ति भणियमरणेयु । 
परिणामो णरणएगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥ १८१ ॥ 
छ्ुभपरिणामः पण्यमशरुभः पापमिति मणितमन्येषु 
परिणामोऽनन्यगतो दुःखक्षयकारणं समये ॥ १८१ ॥ 
दिविधस्तावत्परिणामः प्द्रव्यप्रवुचः स्वद्रव्यप्रवृचतश्च । तत्र परद्रव्यग्रवचः परोपरक्तत्वा- 
द्विरिष्टपरिणामः) स्वद्रव्यप्रहचस्तु परापरक्तत्वादतिशिषटपरिणामः । तव्रोक्तौ द्रौ विशिष्टपरि- 


टीका प्रथम तो द्रव्यवन्ध विलिष्टं परिणामसे होता दहै । परिणामकी 
विरिष्टता राग-देष-मोहमयताके कारण है! वहं जुभत्व श्रौर भ्रदयुभत्वके कारण 
देतका भ्रनुसरण करता है। ( भ्र्थात्‌ दो प्रकारका है); उसमेसे "मोह्‌-ढेपमयतासे 
ग्रनुभत्व होता है, मौर रागमयतासे शुभत्व तथा भ्रञ्युभत्व होता है, क्योकि °राग- 
विशुद्धि तथा संक्लेरयुक्त होनेसे दो प्रकारका होता है ।॥ १८० ॥ 

ग्रव विरिष्टं परिणामके भेदको तथा श्रविशिष्ट परिणामको, कारणमें 
कायंका उपचार करके कायेरूपसे वतलाते हैः- 

गाथा १८१ ८६९ 

अन्वयाथेः--[ अन्येषु ] परके प्रति [ शुभ परिणामः ] शुभ परिणाम [ पुण्यम्‌ ] 
पुण्य है, गओरौर [ अ्युभः] भ्रशुभ परिणाम [ पापम्‌ ] पाप है, [ इति भणिनम्‌ ] 
एेसा कहा है; [ अनन्यगतः परिणामः ] जो दूसरेके प्रति प्रवतंमान नहीं है एेषा 
परिणाम [ समये | समय पर [ दुःखघ्तयक्रारणम्‌ ] दुःख क्षयका कारण है । 

टीका प्रथम तो परिणाम दो प्रकारका है--प रद्रव्यप्रवृत्त (-परद्रव्यके 
प्रति प्रवतमान ) श्रौर स्वद्रव्यप्रवृत्त । इनसे परद्रव्यप्रवृत्तपरिणाम परके हारा उपरक्त 


१. मोहमय परिणाम ओर दवेषमय परिणाम अद्युभ है । 


२ धमौनुराग विड्द्धिवाला होनेसे धमौनुरागमय परिणाम डम है । विषयालुराग संक्लेशमय 
होनेसे विषयानुरागमय परिणाम अयम है 


सैन श्वासत्रमाला} ` ~ ज्ञेयतत्त्व-प्रक्ञापन ~ २८१ 


णामस्य षिशेौ, श्ुभपरिणामोऽश्यभपस्णिमथ । तत्र पूुण्यपुद्लवन्धकारणत्वात्‌ शमयरिणामः 
पुण्यं, पापयुद्ररबन्थकारणवादशमपरिणामः पापम्‌ । अत्रिशिष्टपरिणामस्य तु शद्सेनेङत्या- 
प्रास्त विशेषः । स फाले संसारदुःखहेतकमपुद्रलक्षयकारणत्वात्तं सारदुःखहेतुकमपुदरक्षयात्मको 
मोक्ष एवे ॥ १८१ ॥ 


अथ जीवस्य स्वपरदरन्यप्रदृतिनिदररिसिद्धये खपरविभागं दशेयति-- 
भणिदा पुटविष्यसुहा जीषणिकायाध थावरा य तषा । 
रणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिदो अरणो ॥१८२॥ 
भणिताः परथिवीप्रधुखा जीवनिकाया अथ स्थावराश्च वरत्राः । 
अन्ये ते जीवाज्ञीबोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ १८२॥ 


( परकै निमित्तसे विकारी) होनेसे विशिष्ट परिणाम है, ग्रौर स्वद्रव्यप्रवृत्त 
परिणाम परके हारा उपरक्तन होनेसे श्रविरिष्ट परिणाम है। उसमे विशिष्ट 
परिणामके पूर्वोक्त दो भेद ह--श्रुभपरिणाम ग्रौर श्रजुभ परिणाम । उनम, पुण्यरूप 
पुट्गलके वंधका कारण होनेसे जुभपरिणाम पुण्य है, गनौर पापरूप पुद्गलके बंधका 
कारण होने प्रञ्युभ परिणाम पापहै ।-अ्रविरिष्ट परिणाम तो शुद्ध होनेसे एक है, 
इसलिये उसके भेद नहीं हैँ । वह ८ भ्रविशिष्ट परिणाम } यथाकाल संसार दुःखके 
हेतुभूतं कमेपृद्गलके क्षयका कारण होनेसे संसारदुःखका दैतुभूत कमंपुद्गलका 
क्षयस्वरूप मोक्ष ही 

मावाथः--परके प्रति प्रवतंमान शुभपरिणामं पुण्यका कारण है, श्रौर 
ग्रुभपरिणाम पापिका कारण है; इसलिये यदि कारणम का्येका उपचार किया जाय 
तो शुभपरिणाम पण्य है ओ्रौर अरशुभपरिणाम पाप । स्वात्मद्रन्यमें प्रवतंमान शुद्ध 
परिणाम मोक्षका कारण है; इसलिये यदि कारणमें का्यका उपचार किया जायतो 
शुद्ध परिणाम मोक्ष है ।॥ १८१ ॥ 

प्रव, जीचकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति भ्रौर परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये 
स्व-परका विभाग वतलाते है- 


गाथा १८२ 
अन्ववा्थेः--[ अथ ] अरव ` [ स्थावरा चः त्रसाः] .स्थावर-श्रौर त्रस जो 


[ एथिवीप्रलाः] पृथ्वी श्रादि, [ जीव निकायाः ] जीवनिकायः [ भणिता! ] कै गये है 
२३8 


२८२ ~~ प्रववनसार ~ [ भगवान श्रीफुन्दकुन्द-ककशान 


य एते थिवीप्रभुतयः पडजीवनिकायाल्पस्था्रमेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खन्वचेतनला- 
दन्ये जीवात्‌, जीषोऽपि च वेतनत्वादन्यस्तेभ्य; । भत्र षट्‌ जीवनिकायात्मनः परदरव्यमेक 
एवात्मा खद्रव्यम्‌ ॥ १८२ ॥ 

अथ जीवस्य सपदद्रव्यपरदृततिनिमिचत्वेन स््परविभाग्नानाज्नने अवधारयति- 


जो एव्र जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमाभेज्ज । 
कीरदि अञ्मवेसाणं अहं ममेदं ति मोष्यदो ॥ १८३ ॥ 
यो नैव जानाव्येवं परमात्मानं स्वभावमासाव । 
। दुरुतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोहात्‌ ।। १८३ ॥ 
यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेवनत्वस्वमावेन जीवपुदक्योः स्वपरबिभागं 
पश्यति प ॒एवाहमिदं ममेदमित्यासमात्मीयत्वेन परद्न्यमध्यवस्यति मोहानान्यः । अतो 


[ ते ] वे [ बीवात्‌ ` अन्धे ] जीवसे अरन्य है, [च] रौर [ जीवः भि] जीव भी 
[ तेभ्यः अन्य ] उनसे श्रन्य है । 

टीकाः-- जो यह पृथ्वी इत्यादि षट्‌ जीवनिकाय त्रसस्थावरके भेद पुवेक 
माने जाते ह, वे वास्तवमें भ्रचेतनत्वके कारण जीवसे श्रन्य है, श्रौर जीव भी चेतनत्यके 
कारण उनसे ग्रन्य है । यहाँ ( यह कहा है कि ) षद्‌ जीवनिकामर श्रात्माको परद्रव्य 
है, श्रात्मा एक ही स्वद्रव्य है ॥ १८२ ॥ । 

भ्रव, यह निर्चितत करते हँ कि--जीवको स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त 
स्वपरके विभागका ज्ञान है, भ्रौर परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका 
ग्रज्ञान है- 

गाथा १८२ । 

अन्वयार्थः यः ] जो [ एव ] इसप्रकार [ स्ममावम्‌ आसाद्य ] स्वभावको 
प्राप्त करके ( जीव-पुदरुगलके स्वभावको निरिचत्त करके ) परम्‌ आत्मानं ] परको 
भरर स्व को [ न एव जानाति ] नहीं जानता, [ मोहात्‌ ] वह मोहसे ¶ अहम्‌ ] यह 
म ह, [ श्दंमम ] यह मेरा है" [ इति ] इसप्रकार [ अध्यवमानं ] भ्रध्यवसान [ इर्ते ] 
करता है । | 

दीकाः--नो श्रात्मा इसप्रकार जीव रौर पुदूगलके ( श्रपनेःशरपने ) निर्चित 
चेतनत्व श्रौर भ्रचेतनत्वरूपम स्वभावे ¦ दारा “स्व-परंके विभागको नहीं देवता, वही 


सैन. शास्त्रमाला ] ५. ~ ज्ञेयतच्व-शरज्ञापन - २८३ 
जीवस्य परद्रव्यप्रवृचिनिमिचं. स्वपरपरिच्छदामावमात्रमेव : 'सामर्ध्यात्छिदव्यप्रबृचिनिभिक्ं 
तदभावः । १८३ ॥ । । । 

अथात्मनः रि कर्मेति निरूपयति- 


ऊुव्यं समावमादा छदि हि केता सगस्स भावस्स ! ˆ“ 
पोगगलदग्वमयाणं ण इ कत्ता सव्वभावाणं ॥ १८४ ॥ 
इवेन स्वमावमातमा मवति हि कर्ता खकस्य भावस्य । 
पद्रलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
आतमा हि तात्र भावं रोति तस्य स्वधर्मलादात्मनस्तथामननशक्तिसंभवेनावश्यमेव 
कार्यलात्‌ । घ तं च स्तनत्रः र्वाणस्तस्य कताविरयं स्यात्‌, कियमाणशचात्मनो स्वो भावस्तेना- 





न्नात्मा चह मँ ह, यह मेरा है इसप्रकार मोहसे र्षरद्रवये' श्रपनेपचका अध्यवसान 
करता. है, दूसरा नहीं । इससे ( यह निरिचित हुश्रा किं > जीवको परद्रव्ये प्रवृत्तिकेा 
निमित्त स्वपरके ज्ञानका श्रभावमत्रही है, ग्रौर ( कहे विना- भी) साम््यंसे (यह 
निदिचत हुश्रा कि ) स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त-उसका "रभाव है। 
भावाथंः- जिसे स्व-परका भेद विज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमें प्रहुकार- 
ममकार करता है, भेदविन्नानी नहीं । इसलिये परद्रव्यमे प्रवृत्तिका कांरण भेदविज्ञान- 
का ग्रभाव दही है, रौर स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविन्नन दही है ।। १८३ 4 
श्रव यहं निरूपण करते ह कि श्रात्माका कमं क्या हैः-- ` 


गाथा १८४ 


अन्वयाथः--[ स्वमा वेन्‌ ] भ्रपने भावको करता हृभ्रा [ आत्मा |. अत्मा 
[ हि ] वास्तवमें [ स्वकस्य भावस्य ] श्रपने भावका [ कर्ता भ्रति ] कर्ताहै; [ह] 
परन्तु [ पुद्लद्रव्यमथानां सवेभू्रानां ] . पृद्रगलद्रव्यमय सवं भावोका [ कतां न] 


कर्ता नहीं है) 


टीकाः- प्रथम तो भ्रात्मा वांस्तवमें स्व (-ग्रपने.) भावको. करता है, क्योकि 
वह्‌ (भाव) उसका स्व॒ धर्म है, इसलिये भ्रात॑साको उसरूपं हीनेको ( परिणमित 
-होनेकी ) क्तिका संभव है, . श्रत - वृह. -(-भाव ) -. श्रवद्यमेव . श्रत्माका. कायं है । 


१. -उसका. अभाव = स्वंपरके ज्ञानके-अभ्नावका अभाव; सख-परके ज्ञानका सद्भाव 1 


२८४ ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङ्घन्दकृन्द-कष्टान 


व्यलराचस्य कर्मवश्यं स्यात्‌ । एवमात्मनः खपरिणामः कमं न तवात्मा पुदरलस्य भावान्‌ 

करोति तेषां परषर्मत्वादात्मनस्तथामवनशक्तयसंभवेनाकायंतवात्‌ स॒तानक्र्बाणो न तेषां फर्ता 

स्यात्‌ अक्रियमाणाथात्मना ते न तस्य कर्म सुः । एवमात्मनः पद्ररपरिणामो न कमं ॥१८४॥ 
अथ कथमात्मनः पुद्ररुपरिणामो न कम स्थादिति संदेहमपञदति- 


गेण्दि णेव ण मु चदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्भाणि । 
जीवो पुग्गलमजञ्मे वट्रणवि सब्वकालेदु ॥ १८५ ॥ 

गृह्णति नैव न युश्चति करोति न हि पूद्रलानि कर्माणि । 

जीवः पुद्ररमध्ये वतंमानोऽपि सर्वकालेषु ॥ १८५ ॥ 


न सन्वात्मनः पुद्ररपरिणामः कम॑परदरव्योपादानहानश्यत्वात्‌, यो हि यस्य 
परिणमयिता च्छः स न तदुपादानहानशूल्यो दृष्टः, यथाग्निरियःपिण्डस्य । आत्मा त 


(इसप्रकार ) वह ( ्रात्मा) उसे ( स्व भावको ) स्वतंत्रतया करता हु्ा उसका 
कर्ता श्रवद्य है, श्रौर स्व भाव भ्रात्माके द्वारा किया जाता हूभ्रा ्रात्माके द्वारा प्राप्य 
होनेसे भ्रवश्य ही श्रात्माक्रा कमं है । इसप्रकार स्वपरिणाम भ्रात्माका कर्मं है । 
परन्तु, श्रात्मा पुद्गलके भावोको नहीं करता, क्योकि वे वरके धमं ह 
इसलिये भ्रात्माके उस-रूप होनेकी शक्तिका श्रसंभव होनेसे वे श्रोत्माका कायं नहीं 
है। ( इसप्रकार ) वह ( श्रात्मा ) उन्दः न करता हुश्रा उनका कर्ता नहीं होता, 
ग्रौर वे भ्रात्माके द्वारा न किये जाते हुये उसका कमं नहीं हँ । इसप्रकार पुद्गल- 
परिणाम भ्रात्माका कमं नहीं है ॥ १८४ ॥ 
भ्रब, इस सदेहको दुर करते हँ कि पुद्गल परिणाम भ्रात्माका कर्मं 
क्यों नहीं है ?:- / १ (9 
: गथा १८४ 
अन्वयायंः--[ जीवः ] जीव [ सर्वकारेषु ] सभी कालोमिं [ धद्ररमध्ये बर्तमानः 
अपि | पुद्गलके मध्यमे रहता हृश्रा . भी [ पद्भछानि कर्माणि ] पौद्गलिक कर्मोको 
[ हि । बास्तवमें [ गृह्णाति न एव ] न तो ग्रहण करता है, [ न शरंवति ] न छोड़ता है, 
ग्रौर{ न करोति ] न करता है । । 
| टीकाः--वास्तवमं ` पुद्गलपरिणाम श्रात्माका कमं नहीं है, क्योकि. वह 
 परवयके “ग्रहण त्यागसे रदित है । जो जिसका परिणमन करनेवाला देखा जाता है 


जेन शाष्माला ] ~ ज्ञेयत्व-प्रज्ञापन - २८५ 


तल्यकञे्वर्तित्वेऽपि परदरव्योपादानहानशूल्य एव । ठतो न स पूद्रलानां कर्मभावेन परिणमयिता 
स्यात्‌ ॥ १८५ ॥ 


अथात्मनः इतस्तरहि पुदरलकर्ममिरुपादानं हानं चेति निस्पयति- 


स॒ इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स दव्वनादस्स । 
आदीयदे कदाईं वियुचदे कम्मधूलीदहिं ॥ १८६॥ 
स इदानीं कर्ता सन्‌ सकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । 
आदीयते कद्ाचिद्िगुव्यते करमपूरिभिः ॥ १८६ ॥ 
सोऽयमात्मा परद्व्योपादानहानशूत्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थायां निमिचमात्रीृत- 
पद्रव्यपरिणामस्य शपरिणाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वारैवरस्य कलयन्‌ कर्त्वं तदेव ठस्य 


वह्‌ उसके ग्रहण-त्यागसे रहित नहीं देखा जाता; जंसे-श्रग्नि लोहेके गोलेमे ग्रहण 
त्याग रहित होती है । श्रात्मा तो तुल्य क्षेत्रमें वर्तता हुभ्रा भी ( परद्रव्यके साथ एक 
्षेत्रावगाही होनेपर भी ) परद्रव्यके ग्रहण-त्थागसे रहित ही है । इसलिये वह पुद्गलोको 
कर्मभावसे परिणमित करानेवाला नहीं है ॥ १८५॥ 


, तब फिर (यदि श्रात्मा पुद्गलोको कर्मरूप परिणमित नहीं करता } तो 
श्रात्मा किसप्रकार पुद्गल कमेकि हारा ग्रहण किया जातारहैश्रौर छोड़ा जाता है? 
इसका निरूपण करते हैः- 


गाथा १८६ 
अन्वयाथः--[ षः ] वह [ हृदानीं ] श्रभी ( संसारावस्थामें ) [ द्रव्यजातस्य ] 
द्रव्यसे ( श्रात्मद्रव्यसे ) उत्पन्न होनेवाले [ स्वकपरिणामस्य } ( भ्रशयुद्ध ) स्वपरिणामका 


[ कर्ता -सन्‌ ] कर्ता होता हृश्मा [ कर्म॑धूकिमिः ] कर्म रजसे [ आदीयते ] ग्रहण किया 
जाता है, श्रौर [ कदाचित्‌ िषठच्यंते } कदाचित्‌ छोड़ा जाता है । 


ठीकाः--वह यह्‌ ्रात्मा परदरव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित होता हृभ्राभी 
ग्रभी संसारावस्थामे, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये केवल स्वपरिणाम- 
मात्रका--उस स्वपरिणामके द्रव्यत्वभूत ` होनेसे--कवृ त्वका -ग्रनुभव करता हुश्रा, 
उसके * इसी `स्वपरिणामको निमित्तमाच्र करके कमंपरिणामको प्राप्त होती हई पृद्गल- 
रजके द्वारा विष्ट भ्रवगाहुरूपसे ग्रहण किया जाता है श्रौर कदाचित्‌ छोड़ा जाता है । 


= ~~ प्रवचनल्ार - [ चगवान श्रीङ्न्दकुन्द-कदानि 


ल्रपतिणामे निमिचमाप्रीकृसयोपाचकरमेपरिणामाभिः . पृद्ररभूरीमिर्वििष्टदगाहस्पेणोपादीयदे 
क्द्‌ाचिन्युव्यते च ।। १८६ ॥ 


अ 64 वरैचिन्यमिति निकूपयति- 
मदि जदा अप्पा सुम्दि अघुहृम्दि राणदोपजदो । 


तं प्रविसदि कृम्मरयं एाणावरणादिभवेहि ॥ १८७] 


परिणमति यदात्मा दछमेऽन्यमे रागदरेपयतः। 
तं प्रबिश्चति छमेरजो प्रानावरणादिभवेः ॥ १८७ ॥ 


„ - ~~ म्रस्ि खल्वात्मनः शमाद्यमपरिणामकाले स्यमेव सृप्रुपाचेचित्यकमंपुदररपरिणामः 


तवघ्रनाम्धुनो -भूमिषंयोगपरिणामकासे सष्टपाच्येचिव्यान्यगृद्ल्परिणामवत्‌ । तथादि-- यथा 


साचाधेः-- त्रभी संत्तारावस्याये जीव पौदूगलिक कमपरिणामक्रो निनित्तमाच्र 
कृरके.. ्रपने श्रद्ध , परिणामका ही कर्ता होता हैः ( क्योकि वहु ग्रयुदधपरिणाम 
स्वदर्यसे उत्पद्च होता है ), पर्रव्यका कर्ता नहीं होता। इसप्रकार जीव श्रपने 
व्रशुदधपरिणामका कर्ता होने पर जीवके उसरी ब्रशुदधपरिणामको निसित्तमात्र करके 
कर्महूप्र परिणमित होती हई पुद्गलरज वरिदोप अ्रवगाहृरूपसे जीवको ग्रहण "कर्ठी 
ग्रौर कभी ( स्वित्तिके भ्रनुसार रहकर्‌ श्रथवा जीवके सुद्ध परिणामको निमित्तमात्र 
करके ) छोडती है 1 १८६ ॥ 

प्रव पुद्याल कर्मोकी त्रिचित्रता ( नानावरण, द्नावरणादिरूप अनेक- 
प्रकारत्ता ) को कौन.करता है ? इस्तका निह्यण करते है-- 
, ~. ---.- , बथा-१८७; -- _ -- 


गै 





. ` अन्वग्राथः--[ यदा | जव [ आत्मा ] भ्रात्मा [ रागद्रेप्रुतः | रागद्रेपयुक्त 
टोता इरा { छमे अश्चमे ] जुम ग्रौर श्रगुभमे [ परिणमति ] परिणमित होता दहै, तव 
[.कमेरजः ] कर्मरज [ ब्वानवररणादिभवेः | जानावरणादिरूपसे [ तं } उसमें [ प्रविदाति ] 
प्रवेद करती. । ८ 

दीकाभ् जेत्रे नवमेवजलके भूमिसंयोगल्प परिणामक समय च्रन्य पुद्गल- 
"परिणाम. स्वयमेव्‌ वच्रिच्यको प्राप्त होते है, उसीग्रकार ्रात्माके शुभाञयुभ -परिणामके 


~~~ ~ ~+ 





६ “= £-कमपरिणवपुदुगर्लोका जीवक साय विरोष अवगादरूपते रद॑नेको दी यहाँ कस वुद्गलेकरि द्वारा 
चीवर श्रण दोना कदा है: - ~ - 2 ~ म्व 


४ 
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` यदा नवषनाम्ुभूमिसंयोगेन ` परिणमति तदान्ये पदाः सयमेव सद्वुपाच्ैचिव्यैः शष्रलधि 


लीन्धश्क्रमोयादिमविः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागदरेषवरीकृतः श्चुभादयभभावेन परिण- 
मति तदा अन्ये योगदारेण प्रविन्तः कमंपुदलाः स्वयमेव स्युपा्तैचिव्यै क्नावरणादिमापैः 
परिणमन्ते । अतः स्वमावकृतं कमणां वैचित्र्यं न पुनरात्मढतम्‌ ।॥ १८७ ॥ 


अथैक एव आत्मा वन्ध इति विभावयति- 


सपदेसो सो अप्या कपायिदो मोदरागदोसेरिं। 
कम्मरजेरिं सिलिद्रौ वंधो ति परूविदो समये ॥ १८८ ॥ 


सप्रदेशः स भता कषाथितो मोहरागदषैः। 
९४ अ [० [+4 मये 
कममरजोभिः रिरष्टो वन्ध इति श्ररूपितः समेये ।॥ १८८ ॥ 


समय कर्मपुद्गलपरिणाम वास्तवमें स्वयमेव विचित्रताको राप्तं होति ्ह। वह्‌ 
इसप्रकार है कि--जेसे, जव नया मेवजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब 
ग्रन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कृकुरमृत्ता ( छत्ता ), ग्रौर 
इन्द्रमोप ८ चातुर्मासमे उत्पन्न लाल कीड़ा ) भ्रादिरूप परिणमित होता है, 
इसीप्रकार जव यह श्रात्मा राग द्वेषके वशीभूत होता हृ्रा शुभाञुभभावरूप 
परिणमित होता है तव श्रन्य, योगद्वारोसे प्रविष्ट होते हुये क्मंपुदगल स्वयमेव 
विचिच्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमित होते हैँ । 


इससे ( यह निद्चित दहु्रा कि) कर्मोकी विचित्रता ( विविधता का 
होना "स्वभावकृत है, किन्तु भ्रात्मकृत नहीं ।\ १८७ ॥ 


श्रव यह्‌ समभफति हैँ कि श्रकेला ही भ्रात्मा वव हैः- 
गाथा {८८ 


भन्वयाथः-[ सप्देश्ः } प्रदेदयुक्त [ घः आत्मा ] वह ्रत्मा [ समये] 
यथाकाल [ मोहरगद्वेषैः ] मोहराग-द षके द्वारा [ कषायितः ] कषायित होनेसे 
[ कर्मरनोभिः रिलष्टः ] कमंरनसे लिप्त या वद्ध होता हरा [ बंधं इति प्रूपितः ] ` 
'वंध' कहा गया है । 


१. सभावछृत = केकि अपने श्वभावसे करिया हवा। 
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यथात्र सप्रदेशते घति रोधरादिभिः कषायितत्वात्‌ मज्जिष्ठरङ्गादिभिरुपश्थिष्टमेकं रक्तं 
[+ 7 ५ रवोभिहयि 
दष्टः यास, तथात्मापि सप्रेशत्वे सति काले मोहराग्वेषेः कपायिततात्र कर्मरलोभिहयश्िष्ट 
एधो वर्धो द्र्न्यः छ्द्धदरन्यविपयत्वाननिशयस्य ॥ १८८ ॥ 


अथ निश्वयग्यवहाराविरोधं दर्धयति-- 


पसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छ्येण णिदिद्ी । 
अरहंतेहिं जदीणं षवहारो अरहा भणिदो ॥ १८६ ॥ 
एषं वन्धप्तमासो जीवानां निथयेन निर्दिष्टः। 
अर्हदधिर्यतीनां व्यवहारोऽन्यथा मणिनः ॥ १८९ ॥ 


रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, घ एव पण्यपापद्रैतम्‌ । रागपरिणामस्वैवात्मा कर्ता वस्यै 
बोपादाता हाता चेत्येष शुद्धरव्यनिरूपणात्मको नियनयः यस्तु पद्लपरिणाम आत्मनः कमं 
स॒ एव पूण्यपापदैतं पूदररपरिणामस्यातमा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोऽशद्दरन्यनिसूप- 


टीकाः जैसे जगते वस्त्र प्रदेशावान्‌ होनेसे लोध, फिटकरी श्रादिसे 
कषायित ( कसला ) होता है, जिससे वह मंजीठादिके रंगसे संव होता हृश्रा श्रकेला 
हीरगा हृभ्रा देखा जाता है, इसीप्रकार भ्रात्मा भी प्रदेशवान्‌ होनेसे यथाकाल मोह्‌- 
राग द्वेषके द्वारा कषायित ( मलिन-रेगा हृभ्रा) होनेसे क्मरजके द्वारा रिलष्ट 
होता हुश्रा श्रकेला ही वध है; एेसा देखना ( मानना) चाहिये, क्योकि निद्चथका 
विषय शुद्ध द्रव्य है॥ १८८ ॥ 

भ्रव निश्चय श्रौर व्यवहारका भ्रविरोध वतलाते हः-- 

पाधा १८९ 


, अन्वयाथः-[ एषः ] यह्‌ ( पूर्वोक्त प्रकारसे ), [ वानां ] जीवक 
[ व॑धसमासः ] वंधका संक्षेप [ निश्चयेन ] निर्चयसे [ अरहद्धिः ] श्रहन्त भगवानने 


` [ षठीनां ] यत्तियोसे [ निर्दिष्टः ] कहा है; [ व्यवहार! ] व्यवहार [ अन्यथा ] श्रम्य- 
प्रकारसे [ भणितः ] कहा है । । । | । 


दीच्छः--रागपरिणाम ही ्रात्माका कंमं इ, वही पुण्य-पापरूप दत है 
परात्मा रागपरिणामका ही कर्ता. है, उसीका ग्रहण करनेवाला है -श्रौर उसीका त्याग 
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णत्मको व्यवहारनयः । उभापप्येतौ स्तः, शद्धाशद्तवेनोभयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । 
किन्त्वत्र निश्वयनयः साधक्रतमत्वादुपाचः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन . द्रव्यस्य शुद्धस्घोतकत्वानि 
यमय एव साधकतमो न पुनरश्चद्रत्वधोतको व्यवहारनयः ॥ १८९ ॥ 


अथाश्ुद्धनयादश्ुद्धात्लाम्‌ एवेत्यावेदयति- 
ण चयदि जो द ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविषेसु । 
सो समरणं चत्ता पडिवरणो होदि उम्मगगं ॥ १६०॥ 


करनेवाला है;-- यह्‌, शुद्धद्रव्यका *निरूपणस्वरूप निद्चयनय है । श्रौर जो "पुद्गल- 
परिणाम श्रात्माका कमं है, वही पुण्य-पापरूप द्रत है, श्रात्मा पुद्गल परिणामका 
कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला ग्रौर खोडनेवाला है-यह नय भ्रदयुद्धद्रव्यका 
°निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है । यह दोनो (नय) है; क्योकि चुद्धतया ्रौर 
भ्रशुद्धतया-दोनों प्रकारसे द्रव्यकी प्रतीति की जाती है। किन्तु यहाँ निश्चयनय 
साधकतम ( उक्कृष्टसाघक ) होनेसे ग्रहण किया गया है; ( क्योकि ) साध्यके रुद्ध 
होनेसे द्रव्यके शुदत्वका द्योतक ( प्रकाशक ) होनेसे निद्चवयनय ही साधकतम है, किन्तु 
ग्रशुदधत्वका द्योतक व्यवहारनय ( साधकतम ) नहीं ॥ १८६ ॥ 


श्रव यहं कहते हं कि श्रशुढनयसे श्रशुदध श्रात्माकी ही प्राप्ति होती हैः-] >|) 


१२. निश्चयनय मातन सवद्रव्यकरे परिणामको ववलाता है, इसलिये उसे शुदधद्रन्यका कथन करनेवाला 
कदा ह, ओर व्यवहारनय परप्रन्यके परिणामको आत्मपरिणाम बतलाता है इसलिये उसे 
अयुद्धद्रन्यका कथन करनेवाला कदा है । यँ ञ्चुदधद्रन्यका कथन एक द्रव्याशित परिणामकी 
अपेत्तासे जानना चाहिये, गौर अयुद्ध द्रम्यका कथन एक द्रन्यके परिम अन्यद्रन्यमे भायेपित ` 
करनेकी अपेक्तासे जानना चाहिये , 

३. निश्धयनय उपादेय है ओर व्यवहारनय हेय है । 

्रश्-द्र्य सामान्यका आलम्बन दी उपादेय है, फिर भी यहाँ राग परिणामकी ्रहण-त्यागरूप 

पयोयांको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयको उपादेय क्यों का रै ? 

उन्तरः--प्यागपरिणामका कतौ भी यात्मा है यर वीतराग परिणामका भी; अज्ञान दशा भी आत्मा 

स्वतंत्रता करता है गौर ज्ञानदशा भी५-रेसे यथारथज्ञानके भीतर द्रन्यसामान्यका ज्ञान गर्भिवरूपसे 

समाविष्ट हो जाता है। यदि विशेषा भलीभांति यथा ज्ञान हो तो यह विरशेषोंको करनेवाला 

सामन्यका ज्ञान होना दी चाहिये । द्रन्यसामान्यके ज्ञानके विना पयौर्योका यथां ज्ञान हो ही 
२७ 
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न स्यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देहद्रविेषु । 
स श्रामण्यं स्यक्सा प्रतिपन्नो भवतयुन्मागेम्‌ ॥ १९० ॥ 
यो हि नाम श्ुदधद्रव्यनिरूपणात्मकमिश्वयनयनिरपेपोऽचद्धद्न्यनिस्पणात्मकन्यवदार- 
नयोयजनितमोहः सन्‌ अहमिदं ममेदमिस्यातमात्मीयत्वेन देहद्रविणादौ परद्रव्ये ममतं न 
लहाति घ खलु श्द्धारमपरिणतिरूपं भ्रामण्याख्यं मर्म दृरादपदायाश्चद्धाहमपरिणतिशूपषुनमार्ग- 
मेष प्रतिपद्यते 1 अतोऽवधार्यते अश्द्धनयादश्द्धालसलामे एव ॥ १९० ॥ 
अथ शद्धनयात्‌ शुद्धासलाम एवैत्यवधारयति-- 


गाथा १९० 

अन्वयाथेः-[ यः त ] जो [ देहद्रषिणेषु ] देह-धनादिकमे [ अहं मम दइृदम्‌ ] 
“तै यह हं श्रौ र यह मेरा है" [ इति ममतां ] एेसी ममताको [ न त्यजति ] न्दी छोडत], 
{सः } वह [श्रामण्यं त्यक्ता] ` श्रमणताको छोड़कर [ उन्मार्भं प्रतिपमः मवि ] 
उन्मागेका प्राश्य लेता है । 

दीका जो भ्रात्मा शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप `निद्चवयनयसे निरपेक्ष रहकर 
ग्रशुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहार नयसे जिसे मोह उत्पन्न हृभ्रा है एेसा वतंता 
हु्रा भै यह हूं रौर यह मेरा दहै इसप्रकार -श्रत्मीयतासे देह धनादिक परद्रव्यमें 
ममत्व नहीं छोडता वह्‌ भ्रात्मा वास्तवमे शुद्धात्मपरिणतिरूप श्रामण्यनामक मागंको 
दूुरसे छोडकर भ्रदयुद्धात्मपरिणतिरूप उन्मागेका ही भ्राश्रय लेता है । इससे निरिचत 
होता है कि भ्रच्युद्धनयसे भ्रशुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है ।॥ १६० ॥ 

भ्रन यहु निदिचत करते हैँ कि बुदधनयसे शुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है- 


नहीं सक्ता । इसलिये उपशोक्त निन्वयनयमें द्रव्यसामान्यका ज्ञान ग्भितरूपसे समाविष्ट हो ही 
जाता है। जो जीव चंधमा्गरूप पयौयमें तथा मोक्तमार्मरूप पयीयमें आला अकेला-ही है, इसप्रकार 
यथा्थंतया ( द्रव्यसामान्यकी अपेता सहित ) जानता है, वह जीव परद्रव्यसे संप्रक्त नदीं होता 
जर द्रव्यसामान्यके भीतर पयौयोको इुवाकर, एकरूप करे सुषिञयुद्ध होता है । इसप्रकार 
पयौ्योके यथाथ नाने द्रन्यसामान्यका ज्ञान अपक्ति होनेसे भौर द्रव्य पययोके यथार्थक्ञानमें 
द्रव्यसमान्यका आलम्बनरूप अभिप्राय अपेक्तित होनेसे उपरोक्त निश्चयनयको उपादेय कटा दै । 
[ विशेष जाननेके लिये १२६ वीं गाथाकी.-टीका देखनी चाहिये । ] 
१. निश्वयनयसे निरपेक्त = निन्वयनयके प्रति उपेक्ञावान्‌) उसे न गिनने-माननेवाला 1 


२. आस्मीयतासे = निजरूपसे [ अज्ञानी जीव शरीर, धन इत्यादि पर्रव्यको अपना मानकर उसमें 
¬ समत्व करता है । ] । 


नेनशासरमाला ] । ~= जञेयतत्त्व-्रज्ञापन -= २६१ 


णाहं होमि परेसिं ए मे परे सन्ति णाणमहमेको । 
इदि जो यदि फणे सो अप्पाणं हषदि फादा ॥ १६१ ॥ 


महं भवामि परेषां न मे परे सन्ति प्ानमहमेकः । 
इति यो ध्यायति भ्याने स॒ आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१ ॥ 
यो हि नाम स्वविषयमात्र्रवृचाश्चद्धद्रन्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमष्यस्थः शुद्ध- 
दरन्यनिरूपणात्सकनिश्चयनयापहस्वितमोहः सन्‌ नाहं परेषापस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः 
परस्परस्स्वामिसंबन्धददधूय शद्ध्ञानमेवेकमहमित्यनात्मान्त्सुज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय 
परद्रव्यन्यावृत्तत्वादातमन्येवेकस्मिन्नगरे चिन्तां निरुणद्धि स खन्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तसमन्न- 
क्र चिन्तानिरोधसमये शद्धात्मा स्याद्‌ । अतोऽवधार्यते शदधनयादेव शदधात्मलामः ॥ १९१ ॥ 


गथा १९१ 
अन्वया्थैः--¶ अहं परेषां न भवामि ] मै परका नहीं ह [ परे मे न सन्ति] 
पर मेरे नहीं हैः [ ह्ञनम्‌ अहम्‌ एकः | म एक ज्ञान हं [ इति यः ध्यायति | 
इसप्रकार जो ध्यान करता है, [ सः अर्म हं त्रोल्मी [ ण्याने ] -ध्यानकालमें 
[ ध्याता भवति ] ध्याता होता है। 
टीक्रा- जो श्रात्मा, मात्र श्रपने विषयमे प्रव्तंमान अशुद्धद्रव्यके निरूपण- 
„ स्वरूप व्यवहारनयमे श्रविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वंरूप . 
निर्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है एेसा होता श्रा, भँ परका नहीं हुं 
पर मेरे नदीं है इसप्रकार स्व-परके परस्पर "^स्वस्वामिसम्बन्धको छोड कर, शुद्ध्ञान 
ही एक मैं हुं" इसप्रकार भ्रनात्माको छोडकर, प्रात्माको ही श्रात्मरूपसे ग्रहृण करके, 
परद्व्यसे भिन्नत्वके कारण श्रात्मारूप ही एक श्रग्रमे चिन्ताको ` रोकता है, वह्‌ 
एकाभ्रचिन्तानिरोधक ({ एक विषयमे विचारको रोकनेवाला भ्रात्मा ) उस 
एकाग्रचिन्तानि रोधकेः समय वास्तवमें शुद्धात्मा होता है। इससे निरिचत होता दहै 
कि शुदनयसे ही बुद्धात्माकी प्राप्ति होती दै ॥ १९६१ ॥ 


१. जिसपर स्वामित्व है बह पदार्थं ओर स्वामीके वीचके संव॑धको; स्वःस्वामि संबंध कहा जाता ६ । 

२. अग्र = विषय; ध्येय; आलम्बन; 

३. एकाप्रचिन्तानिरोध = एक दी विषयमे-ध्येयमे विचारको योकृना; [ एकाध्रविन्तातिरोध नामक 
ध्यान है । ] 


२६२ --प्रवचनसार - [ भगवान भरी्घन्दकुन्द्‌-कषान 
अथ धरषत्वात्‌ शद्ध अत्मैवोपरम्भनीय हत्युपदिशति-- 
एवं णाणप्पाण॒ दप्षणसूद स्मदिर्दियम्रहस्थं । 
धुवमचलमणालवं मरणेऽदं अ्रप्पगं युद्ध ॥ १६२ ॥ 
हषं ज्ञानात्मानं दशेनमूतमतीद्धियमहाथम्‌ । 
ध्रवमचलमनारुम्बं मन्येऽहमात्मक श॒द्धम्‌ ॥ १६२ ॥ 
आत्मनो हि शद्ध आत्मैव सदहेतुकत्मेनानाद्यनन्तत्वार्‌ स्वतःसिद्धत्वाच धरुवो न किंच 
अरब यह्‌ उपदेश देते है कि ध्रुवत्वके कारण शुद्धात्मा ही उपलन्व करने 
योग्य है- ए 
शाथा १९३ | 
अन्वयार्थः-[ अहम्‌ ] म [ आत्मकं ] ब्रात्माको [ एवं | इसप्रकार 
[ ज्ञानारमानं ] ज्ञानात्मक, [ दशेनभूतम्‌ ] दशंनभरूत, [ अतीन्द्रियमहा्थं ] श्रतीन्दिय 
मंहापदा्थ, [ धुवम्‌ ] ध्रुव, [ अचलम्‌ ] श्रचल, [ अनालम्बं ] निरालम्ब ग्रौर [ द्धम्‌ | 
शुद्ध [ मन्ये ] मानता हं । 
टीकाः--शुद्धात्मा "सतु श्रौर _ -श्रहेतुक होने श्रनादि-प्रनन्त श्रौर स्वत 
सिद्ध है, इसलिये प्रात्माके शुद्धात्मा ही ध्रुव दै, ( उसके ) दूसरा कुछ भी ध्रुव 
नहीं है । ्रात्मा शुद्ध इसलिये है कि उसे परद्रव्यसे विभाग ( भिन्नत्व) श्रौर 
स्वध्मंसे श्रविभाग है इसलिये एकत्व है । वह्‌ एकत्व श्रात्माके ( १ ) ज्ञानात्मकत्वके 
कारण, ( २) ददेनभूतत्वके कारण, (३) श्रतीन्द्रिय महापदार्थत्वके कारण, (४) 
अ्रचलताके कारण, प्रौर ( ५) निरालम्बत्वके कारण है| 
इनमेसे ( १-२ ) जो ज्ञानको ही भ्रपनेमे धारण कर रखता, नौर जो 
स्वयं दरदनभ्रूत है रेस श्रात्माका अरतन्मय ८ ज्ञान-दद्ेन रहित एेसा ) परद्रव्यसे 
भिन्चत्व है ग्रौर स्वधर्मसे श्रभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है; (३ ) शओरौर जौ 
-प्रतिनिरिचित स्परा-रस-गंध-वणरूप गुण तथा शब्दरूपपर्यायको ग्रहण करनेवाली 
१. सत्‌ = विद्यमानः अस्तित्ववाला; होनेवाला । 
२. अहैतुक = जिसका कोई कारण नीं है ठेसा; अकारण । 


३. प्रतिनिश्ित = प्रतिनियत । [ प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने नियत विषयको भह करती है; जैसे 
चश्च बणैको प्रहण करती है । ] 


भन शाख्रमाला ] -- ज्ञेयतनत्व-प्रज्ञापन ~ २६३ 


त्वादशंनभृतत्वादतीन्द्रियमहाथत्वादचरत्वादनारम्बतवाचच । तत्र ब्ञानमेबात्मनि बिभ्रतः स्वयं 
ददेनभूतस्य चातन्भयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम्‌ । तथा प्रतिनियतस्पशरस- 
गन्धवणंगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्दरियाण्यतिक्रम्य स्ेस्पशेरसगन्धवणगुणशब्दपर्यायग्राह- 
कल्यैकस्य सतो महतोऽथंस्येन्दरियात्मकपरदरव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकसधर्मावरिभागेन 

चास््येकत्वम्‌ । तथा क्षणक्षयग्रदृत्परिच्छेवपर्यायग्रहणमोप्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेयपरथा- 
 यात्मकपरद्रन्यविभागेन ततमत्ययपरिच्छेदात्मकसखधर्माविभागेन चास्तयेकत्वम्‌ । तथा नित्यग्रवृच- 
परिच्छदयद्रव्यारम्बनामावैनानारम्बस्य परिच्छे्यपरद्रव्यविमागेन वस्मत्ययपरिच्छिदात्मकस्वधर्मा- 
िमागेन वास्त्येकत्वम्‌ । एवं श्चद्ध॒ आत्मा चिन्मात्रहयुद्धनयस्य तावन्मत्रनिशूपणात्मकत्वात्‌ 


ग्रनेक इन्द्ियोका श्रतिक्रम ( उल्लंघन ) करके समस्त स्पद्ये-रस-गंध-वणेरूप गुणों 
ग्रौर शब्दरूप पययिको ग्रहण करनेवाला एक सत्‌ महापदाथं रहै, एसे भ्रात्माक्रा 
इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व है, ओर स्पर्शादिके ग्रहण स्वरूप ( ज्ञानस्वरूप ) 
स्वधमंसे श्र्भिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है, (४) श्रौर क्षण विनाश्रूपसे 
प्रवतंमान ज्ञेय पय्योंको ८ प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोको ) ग्रहण करने 
ग्रौर छोडनेका श्रभाव होनेसे जो श्रचल है एसे श्रात्माको ज्ञेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे 
भिन्नत्व है, रौर "तञ्चिमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधमसे श्रभित्त्व है स्वधमंसे श्रभिन्नत्व है, इसलिये उसके 
एकत्व है; ( ५ ) ग्रौर नित्यरूपसे प्रवतंमान ८ शादवत एेसा ) ज्ञेयद्रव्योके श्रालम्बनका 
ग्रभाव होनेसे जो निरालम्ब है धसे भ्रात्माका ज्ञेय-परद्रव्योसे भिन्नत्व है, रौर 
तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे प्रभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व हैं । 

इसप्रकार श्रात्मा शुद्ध है, क्योकि चिन्मात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपण- 
स्वरूप है ( श्रथति चतन्यमात्र शुदधनय श्रात्माको मात्र बुद्ध ही निरूपित करता है । ) 
ग्रीर यह एक ही ( यह शुद्धात्मा एक ही ) ध्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य 
है । किसी पथिकके शरीरके श्रंगोके साथ संसगेमे अ्रानेवाली मागेके वृक्षोकी भ्रनेक 
छायाके समान श्रन्य अ्रघ्रूवे ( पदार्थो )ते क्या प्रयोजन है ? 


मावाथः--्रात्मा ( १ ) ज्ञानात्मक, ( २ ).दरोनरूप, (३). इन्दरियोके विना ही, 
सवको_जाननेवाला महा पदाथ, (४ ) जञेय-परपर्यायौका ग्रहण-त्याग न_करनेसे 
ग्रचल, श्रौर ( ५) नेय-परु्रव्यौका श्रालम्बन न लेनेसे नियलम्ब है; इसलिये वह्‌ 


१. ्ेय पयो जिसकी निमित्त है ठेसा जो ज्ञान, उस-स्वरूप स्वधर्मसे ( ज्ञानस्वरूप निजधर्म॑से ) 
आत्माक्री अभिन्नता है । 


२६४ ~~ प्रवचनसार - ~[ भगवान श्री्धन्दकुन्द-कहान 


अयमेक एव च ध्रुवत्वादुपलन्धन्यः किमन्यैरप्वनीनाङ्खघंगच्यमानानेकमागंपादपच्यायास्थानी- 
यंरधवेः । १६२ ॥ 
अथाध्रवत्वादात्मनोऽन्यन्नोपरमनीयमिव्युपदिशति- 


देहा षा दबिणा शा स॒द्ुक्खा वाध सततमितजणा । 
जीवस्स ण संति धवा धुबोवश्मोगप्पगो अणा ॥ १६३ ॥ 


देहा बा द्रविणानि वा युखदुभ्चे बाय शतुमित्रजनाः 
जीवस्य न सन्ति ध्रुवा धरुवं उपयोगात्मक अत्मा ॥ १९३ ॥ 
` आत्मनो हि परदरव्याविभागेन परद्रन्योपर्यमानस्वधमविमागेन चाश्चुद्रसनिवन्धनं न 


= = ५0 «^ 


अतोऽ शरीरदिक्युपरम्यमानमपि नोपरमे शुद्धात्मानषुपरमे ध्‌ षम्‌ ॥ १९३ ॥ 


एक है। इसप्रकार एक होनेसे वह शुद्ध है । एेसा शुद्धात्मा ध्रुव होनेसे, वही एक 
उपलब्ध करने योग्य है ।। १६२ ॥ 


भ्रव, यह्‌ उपदेश देते हैँ किं श्रध्रुवत्वके कारण श्रात्माके अ्रतिरिक्त दूसरा 
कु भी उपलव्व करने योग्य नहीं है-- 


गाथा १९३ 


अन्वयाथंः-- [ देहाः वा ] शरीर, [ द्रविणानि बा ] घन, [ सुखदुभखे ] सुख 
दुःख [वा- अथ] भ्रथवा [ शघ्ुमित्रजनाः ] शचुमित्रजन (यह कुछ ) [ जीवस्य ] 
जीवके [ भुवाः न सन्ति ] ध्रुव नहीं है; [ धवः] घ्रुव तो [ उपयोगाह्मकः आत्मा ] 
उपयोगीात्मक ्रात्मा है | 


टीकाः--जो परद्रव्यसे ब्रभिन्न हौनेके कारण श्रौर परद्रव्यके दारा *+उपरक्त “141 त 
होनेवाले स्वधरमंसे भिन्न होनेके कारण श्रात्माको श्रशुदधपनेका कारण है रसा 
( श्रात्माके भ्रतिरिक्त ) दूसरा कोई भी. ध्रुव नहीं है, क्योकि वह्‌ भ्रसत्‌ श्रौर 


१. उपरक्त = मलिनः; विकारी [ परद्रव्यके निमित्तसे आत्माका स्वधमं उपरक्त होता है । ] 


, . २. जसत्‌ = अस्तित्मरदिव ( अनित्य ); [ धन देहादरिक पुद्गल पयौय है, इसलिये असच्‌ है, इसीलिये 
आदि-अन्तवाली हें । ] 


जैनशाख्रमला ] ~~ ज्ञेयतच्व-प्रज्ञापन ~ २६५ 
` अथैवं श्ुद्रार्मोपलम्भाक्कि स्यादिति निर्पयति- 
जो एवं जाणित्ता फादि परं अप्यगं विसुदधष्पा । 
सागरोऽणागारो खवेदि सो पोददुग्गंटिं ॥ १६४ ॥ 


य एवं स्नात्वा भ्यायति परमामानं विद्द्ात्मा । 
साकारोऽनाकारः प्षपयति स मोददुग्रन्थिम्‌ ॥ १६४॥ 


अष्ुना यथोदितेन विधिना शद्वात्मानं धरुबमधिगच्तस्तसिमन्नेव प्रवरच; शद्रात्मलवं 
स्यात्‌ । ततोऽनन्वशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यातमन एकाग्रसंचेतनक्षणं ध्यानं स्यात्‌, ततः सा 


हेतुमान्‌ दहोनेसे ग्रादि-ग्रन्तवाला म्नौर प्रतः सिद्ध है; धरुवे तो उपयोगात्मक शुद्ध 

श्रात्मा ही है 1 एेसा होनेसे मे उपलभ्यमानं श्रघ्ुव शरीरादिको उपलन्ध नहीं करता, 
ग्रौर ध्रुव शुद्धात्माको उपलन्ध करता हूं 1 १६३ ॥ 

इसप्रकार शद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह्‌ भ्रव निरूपण करते हैः-- 

गथा १९४ “> ] 

अन्वयार्थः--[ यः] जो [ एवं ज्ञात्वा ] रेसा जानकर [ विशदधात्मा ] 
विशुद्धात्मा होता हूुभ्रा [ परमात्मानं ] परम भ्रात्माका [ ध्यायति ] ध्यान करता है 
[ सः ] वह [ साक्रारः अनाक्रारः] साकार हो या अनाकार, [ मोहदुग्रथिं ] 
मोहटुर्गथिका [ क्षपयति ] क्षय केरता है । 

टीक्राः--इस यथोक्त विधिके दारा जो शूद्धात्माको ध्रुव जानता है, उसे 
उसी प्रवृत्तिके दारा शुद्धात्मत्व होता है; इसलिये अनन्तशक्तिवाले "चिन्मात्र परम 
ग्रात्माका -एकाम्रसंचेतनलक्षण ध्यान होता दहै; श्रौर इसलिये ( उन ध्यानके कारण ) 
साकार ( सविकल्प } उपयोगवालेको या श्ननाकार ( निविकल्प ) उपयोगवालेको-- 
दोर्नोको श्रविशेषरूपसे एकामग्रसंचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे-- अनादि संसारसे बंधी हूर 
भ्रतिदृढ मोहदुर््रयि छूट जाती है । 


१. हेतुमान्‌ = सदेतुक; जिसकी उत्पत्तिम कोई भी निमित्त हो ठेसा । [ देह धनादिकी उत्पत्तिमें 
कोई भी निमित्त होता 2, इसलिये वे परतः सिद्ध है; स्वतः सिद्ध नदीं । ] 

२. चिन्मात्र = चेतन्यमात्र [ परम आत्मा केवल चैतन्यमात्र है, जो कि अनन्त शक्तिवाला है । 

३. एक अग्रका ( विपयका; ध्येयका ) सचेतन अथौत्‌ अनुभवन ध्यानका लक्षण है । 


२६६ ~~ प्रवचनसार - [ मगवान श्रीकुन्द्ुन्द-कद्टान 
कारोपयुक्तस्यानाकारोपयुक्तस्य॒बाविरेपेणैकाप्रेतन्िदवेरासंषाखद्वव्ठतरमोददग्नयेदप्रथनं 
स्यात्‌ । अतः श्ुदधातमोपलम्भस्य मोदग्रन्थिभेदः फलम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अथ मोद्रन्थिमेदाक्कि स्यादिति निरूपयति-- 
जो णिहदमोदगंटी रागपदोसे खवीय सामर्षे । 
दोज्जं समसुददुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥ १६५॥ 
यो निदहतमोहग्रन्थी रागपर्ेषौ क्षपयित्वा श्रमण्ये । 
भवेत्‌ समठुखदुःखः स सौख्यमक्षयं रमते ॥ १५५ ॥ 
मोहथरन्थिक्षपणाद्धि तन्मृररागदवेपक्षपणं ततः समयुखदुःखस्य परममाध्यस्थलक्षे श्रा- 


मण्ये भवनं ततोऽनाङरुत्रलक्षणाप्नयसौस्यलाभः । यतो मोग्रन्थिमेदादक्षयसौख्यं फलम्‌ 
॥ १९५ ॥ 








इससे ( यह्‌ कहा गया है कि ) मोहग्रंधि भेद ( दशनमोहरूपी गांटका टूटना ) 
शुद्धात्माकी उपलन्धिका फल है 1 १६४ ॥ 


श्रव यह्‌ कहते हँ कि मोहग्रंथिके टूटनेसे क्या होता हैः-- 
गाथा १९१ ` 


अन्वयाथेः- [ यः ] जो [ निहतमोहग्र॑थी ] मोहग्रंथिको नष्ट करके, 
[ रागप्रदेषौ क्षपयित्वा ] रागद्वेषका क्षय करके, [ समसुख दुःखः ] सुख-दुःखमे समान 
होता हु्रा [ श्रामण्ये भवेत्‌ ] श्रमणता ( मूनित्व } मे परिणमित होता है, [ सः] 
वह्‌- अक्षयं सोख्यं ] ्रक्नय सौख्यको [ कमते ] प्राप्त करता है 1 


टीकाः मोहग्रथिका क्षय करनेसे, मोहग्रयि जिसका मूल "है एसे राग 
देषका, क्षय॒॒होता है; उससे, जिसे सुख-दुःख समान है एसे जीवका परम मध्यस्थता - 
जिसका लक्षण है एसी श्रमणतामें परिणमन होता है; श्रौर उससे भ्रनाकूुलता जिसका 
लक्षण है एेसे श्रक्षय सुखकी प्राप्ति होती है । 


इससे ( यह कहा है 0 मोहरूपी ग्रथिके दछेदनेसे श्रक्षय सौख्यरूप फल 
होताहै॥ १६५ ॥ ८ :. 


जन शाछ्माला 1 । == ज्ञेधतच्व-्रज्ञापन ~ २६७ 
अथेकाग्रधसंचेतनलक्षर्णं भ्यानम्द्धल्वमासमनो नाबहतीति निधिनीति- 


लो खबिदमोहकलसो विसयविरतो मणो णिरु भित्ता । 
समवदह्विदो सहे सो अप्पाणं ह्यदि फादा ॥ १९६॥ 
यः क्षपितमोहकलुपो विषयबिरक्तो मनो निरुष्य । 
समवस्थितः स्वभावे स आमानं भवति ध्याता ।॥ १९६ ॥ 
आत्मनो हि परिभपितमोहकलषस्य वन्मूलपरद्रव्यप्रत्यमावाद्विषयगिरक्तसं स्यात्‌ 
ततोऽधिकरणभुतद्रन्यान्तरामाबादुदधिमण्यप्रद चेकपोतपतग्रिण इव॒ अनन्यशरणस्य मनसो 


ग्रव, ^एकाग्र-संचेतन जिसक्रा लक्षण है, . एेसा ध्यान आ्रात्मामे भ्रशुद्धता 
नहीं लाता यह निर्चित करते हैः-- 


गाथा १९९ 
अन्वयार्थः-[ यः ] जो [ प्षपितमोहकलुपः ] मोहमलका क्षय करके 
[ विषय रिरक्तः ] विषयसे विरक्त होकर, [ मनः निरुष्य ] मनका निरोध करके, 
[ स्वभावे समवस्थितः ] स्वभावमे समवस्थित हैः [ सः ] वह [ आमानं ] परात्माका 
[ ध्याता भवति ] ध्यान करनेवाला है । ॥ 


टीकाः-- जिसने मोहमलका क्षय किया है एेसे -ग्रात्माके, मोहमल जिसका 

एेसी -परद्रव्यप्रवृत्तिका भ्रभाव होनेसे विषयविरक्तता होती है; उससे 
समूद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भाति, म्रधिकरणभूत द्रव्यान्तरोका श्रभाव होनैसे 
जिसे प्रन्य कोई शरण नहीं रहा है एेसे मनका निरोध होता है [ भ्र्थातु-लेसे 
समुद्रके वीचमें पहुंचे हुये किसी एकाकी जहाज पर वेठे हुये पक्षीको उस जहाजके 
ग्रतिरिक्त अरन्य किसी जहाजका, वृक्षका या भूमि इत्यादिका श्राधारम होनेसै 
दूसरा कोई शरण नहीं है, इसलिये उसका उडना चन्द हो जाता है, उसीप्रकार 
विषयविरक्तता होने मनको श्रत्मद्रव्यके भ्रतिरिक्त किन्हीं भ्रन्यद्रव्योका भ्राधार 
नहीं रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मम निरोधको प्राप्त होता है ]; 
भ्रौर इसलिये, मन जिसका मूल है एेसी चंचलताका विलय होनेके कारण भ्ननन्त- 


१. एकाग्र = जिसका.एक ही विषय ( आलंबन ) हो एेसा । 
२. परद्रन्य प्रवृत्ति = परद्रन्यमें प्रवतेन । 
३८ 


२६८ ~ प्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीकुन्दङ्ुन्द-कदान 


निरोधः श्यात्‌ । ततस्तन्पूखचश्वलसनिलयादनन्तसहजचेतन्यारमनि स्वभावे समवस्थानं 
स्यात्‌ । क्च श्वरूपप्रदृचानाडलेकाग्रषंचेतनतवात्‌ ध्यानमिद्युपगीयते । अतः स्वमावावस्थान- 
सपतवेम ष्यानमातमनोऽनन्यत्वात्‌ नाश्द्रत्रयेति ॥ १९६ ॥ 

अथोपरन्धश्द्वात्मा सकरक्गानी किं ध्यायतीति प्र्माघ्रत्रयति- 


णिहदधएधादिकम्मो पचचक्सं सव्बमावतच्चरटर । 
एयंतगदो समणो शादि कमद्रु संदेहो ॥ १६७ ॥ 


निहतथनधातिकफमा प्रत्यक्षं सवेमावतचन्ञः 
तेयान्तगतः श्रमणो ध्यायति फमर्थमसंदेहः ॥ १९७ ॥ 
ठोको हि मोहसद्धावि ज्ञानश्क्तिप्रतिवन्धकसद्धवि च सतष्णतवादश्रत्या्थत्वानवय्चिन- 
गिष्यलाम्यां चाभिरषितं जिज्ञासितं संदिग्धं चार्थं ध्यायन्‌ दृष्टः, भावान्‌ सर्वस्तु निहतषन- 


सहजचेतन्यात्मक स्वभावमे `समवस्थान होता है! वह स्वमाव समवस्थानतो 
स्वरूपम प्रवतंमान, भ्रनाकूल, एकाग्रसंचेतन होनेसे ध्यान कहा जाता .है । 

इससे ( यह निरिचित हुश्रा कि-) ध्यान, स्वभाव समवस्थानरूप होनेके कारण 
ग्रात्मासे श्रनन्य होनेसे भ्रशुदधताका कारण नहीं होता । १६६ ॥ 

ग्रब, सूत्रहारा यह प्रन करते हँ कि जिनने शृद्धात्माको उपलन्ध किया 
है एसे सकलज्ञानी ( सवेज्ञ ) क्या ध्यते हैँ ? । 1. 


गाथां १९७ 


अन्वयाथंः- [ निहितघनघातिकर्मां | जिनने घनघातिकर्मका नादा किया है 
( प्रत्यक्षं स्ेभावतत्वज्ञः ] जो सवं पदा्थोकि स्वरूपको प्रत्यक्ष जानते है, श्नौर 
[ ज्ेयान्तगतः ] जो ज्ञेयोके पारको प्राप्त रै, [ असंदेहः श्रमणः ] एसे संदेहरहित श्रमण 
[ कमर्‌ अथं ] किस पदाथेको [ ध्यायति ] ध्याते है ? 
` ` टीकाः-लोकको (१) मोहका_ सद्भाव _होनेसे तथा ( २.) ज्ञानशक्तिके 
्रतिनन्धकका सद्भाव दोनेसे, ( १ ) वह तृष्णा सहित. है, तथा ( २ ) उसे पदां 
प्रत्यक्ष नहीं है, नौर वह विषयको अवच्छेदक नहीं जानता, इसलिये वह्‌ ८ लोक ) 
` ६. समबस्यान स्थिरतया दृतय सम-टिकना। ` 
९. ज्ञानावरणीय कमं ज्ञानशक्तिका प्रतिवंधक अ्थौत्‌ ज्ञानके सुकंनेमे निमित्तभूत है । 
२. जवच्ेदपूेक = परथक्षरण करे; सूक्षमताते; विरोषतांसे) स्पष्टतासे; 


-लेन शास्रमाला ] ~ ज्ञेयतच्व-प्रज्ञापन ~ २६६ 


धातिकर्मतया महाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिवन्धकाभावे च निरस्तदृष्णत्वासत्यक्षस्वमावतत्लतेयान्त- 
गतत्वास्यां च. नाभिरुषति न जिन्नासति न संदिद्यतिं च इतोऽभिरुपितो जिन्नासितः संदिग्ध- 
शार्थः । एवं सति किं ध्यायति ॥ १९७ ॥ 

भथैतदुपरन्धयुद्धात्मा सकरकनानी ध्यायतीतयुचरमाघत्रयति-- 


*प्रभिलपित, “जिज्ञासित श्रौर “संदिग्ध पदाथका ध्यानः करता हृश्रा दिखाई देता 
है; परन्तु घनघातिकर्मका नाद किया जानेसे ( १) मोहका श्रमाव होनेके कारण 
तथा (२) ज्ञानरक्तिके प्रतिवन्धकका श्रभाव होनेसे, ( १) त्रृष्णा नष्ट की गरईषटै, 
तथा ८२) समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोका पारपा लियारहै, 
इसलिये भगवान सवेकज्ञदेव श्रभिलाषा नदी करते, जिज्ञासा नहीं करते, श्रौर सदेह _ 
नहीं करते; तव॒ फिर ( उनके ) श्रभिलपित, जिज्ञासित ओर संदिग्ध पदाथं कसि 
हो सकता हैः? जवेःकि एेसा-है तव फिर वे क्या ध्याते? 
` = भवथः लोकके ( जगत्‌के सामान्य जीव समुदायके ) मोहकमेका सद्भाव 
होनेसे वह तृष्णा सहित _है, इसलिये उसे इष्ट पदा्थंकी श्रमिलाषा होती है; रौर 
उसके ज्ञानावरणीय क्मका सद्भाव होनेसे वह्‌ बहूतसे पदार्थोको तो जानता ही नहीं 
है, तथा जिस पदा्थंको जानता है उसे भी पृथक्करण पूवक सृष्ष्मतासे- स्पष्टतासे 
नहीं जानता, इसलिये उसे श्रन्नात पदार्थको जाननेकी इच्छा ( जिज्ञासा ) होती है 
श्रौर श्रस्पष्टतया जाने हुये पदाथके संवंधमें .संदेह होता है । एेसा होनेसे उसके 
श्रभिलपित, जिज्ञासित ग्रौर संदिग्ध पदा्थका ध्यान संभवित होता है। परन्तु सवेज्ञ 
भगवानके तो मोह कर्मक ग्रभाव होनेसे वे तृष्णारहित है, इसलिये उनके श्रभिलाषा 
नही है; श्रौर उनके ज्ञानावरणीय कमंका अभाव होनेसे वे समस्त पदार्थोको जानते 
ह तथा प्रत्येक . पदार्थको भ्रत्यन्त स्पष्टतापूवेक परिपूणंतया जानते है, इसलिये उन्हें 
जिन्नासा या सन्देह नहीं है । इसप्रकार उन्हें किसी पदाथेके प्रति श्रभिलाषा, जिज्ञासा 
या सन्देहं नहीं होता; तव फिर उन्हं किस पदार्थका ध्यान होता है ? ॥ १६७ ॥ 
श्रव, सूत्र हारा ( उपरोक्त गाथाके प्ररनका ) उत्तर देते है कि-जिसने 
गुद्धात्माको_ उपलब्ध क्या है वह सकलज्ञानी इस्‌ (परमसौख्य )का ध्यान. 
करता दै- 
४. अभिलपित = जिसकी इच्छा-चादह होय वद। 


५. जिसकी जिज्ञासां जानने की इच्छा हो वह । 
६. जिन जिनमे संदह दो-संशय हो । 





३५९ | = त्रवचनसार - [ भगवान श्रीक्न्दङुन्द्‌-कदान 


सव्वाबाधविजुत्तो सम॑तसव्बक्खसोक्खणाणड्ढो । 
भूदो अ्स्खातीदो कादि अणक्खो परं सोक्खं ॥ १६८ ॥ 
सर्वावाधवियुक्तः समन्तसर्वा्षीख्यन्नानाटयः । 


ती तो भ्यायत्यनक्षः परं सीसम्‌ ॥ १९८ ॥ 
अयमात्मा यदेष सहजसीस्यज्ञानवाधायतनानामसावेदिकासकरपुपसौख्यक्ञानायतनानां 


चाक्षाणामभावात्सछयमनक्षत्वेन वर्तते तदैष परपाम्षारीतो भवन्‌ मिरााधसहजसौ सयज्ञानतवाु 
सर्वाबायवियुक्तः, साैदिकसकरपुरुषपौल्यज्ञानपूणत्वातसमन्सर्वाभतीस्यज्ञानाटयश्च भवति । 


४ गथा १९८ | (४ 
अन्वयाथंः--[ अनक्षः | श्ननिन्द्िय प्रौ र [ अधषातीतः भूतः ] इन्द्रियातीत हृग्रा 
्रात्मा [ सर्वाबाधवियुक्तः ] सवे बाधा रहित श्रौर [ समंतसर्वक्षतौर्यङ्खानादथः ] सम्पूण 
 भ्रात्मामें समंत ( सर्वप्रकारे, परिपूणं.) सौख्य तथा ज्ञानसे समृद्ध रहता हग्रा 
[प्रं सीरूयं ] परम सौख्यका [ ध्यायति ] ध्यान करता है । | 
टीकाः--जब यह आत्मा, जो सहन सुख श्रौर ज्ञानकी वाघाके *प्रायतन 
है ( एेसी ) तथा जो ग्रसकल श्रात्मामे ्रसवंप्रकारके सुख श्रौर ज्ञानके श्रायतन 
है एेसी इन्द्रियोके श्रभावके कारण स्वयं श्रतीन्दरिय'रूपसे वर्तता है, उसी समय वह 
टूसरोको “इन्द्ियातीत' ( इन्द्रियश्नगोचर ) वर्तता -हृश्रा निरावाध सहजसुख श्रौर 
ज्ञानवाला होनेसे सवेबाधा रहित" तथा सकल श्रात्मामे सर्व॑भरकारके ८( परिपूणं ) 
सुख ॒श्रौर ज्ञानसे परिपूर्णं होनेसे समस्त श्रात्मामे समंत सौख्य श्रौर ज्ञानसे समृद्धः 
होता है । इसम्रकारका वह्‌ श्रात्मा सव श्रभिलाषा, जिज्ञासा श्रौर संदेहका श्रसंभव 
होनेपर भी श्रपूवं श्रौर अ्नाकुलत्व लक्षण परमसौख्यका ध्यान करता है; अर्थात्‌ 
भनाकृलत्वसंगत एक श्रग्र' के संचेतनमात्ररूपसे श्रवस्थित रहता है, ( श्रर्थात्‌ 
भ्रनाकुलताके साथ रहनेवाले एकं श्रात्मारूपी विषयके म्नुभवनरूप ही मात्र ! स्थिते" ¦ 
रहता हे ) शौर एसा अवस्थान सहज ज्ञानानन्दस्वभाव सिद्धत्वकी सिद्धि ह है । 





१ आयतन = निवास स्थान । 
२. असकल आत्मामं = आत्माके सरव प्रदेशोमे नदीं किन्तु थोड़े ही प्रदशोमें। 
३. असव्कारके = समी प्रकारके नदीं चिन्तु असक ही भकारे; अपू .[ यह आपूर संख । 

परमाथ॑तः सुखाभास होने पर भी उसे युखः कदनेकी पारमार्थिक रूढि है 1 1 


लैन शख्िमाला] ` # ~ ज्ेयवष्तव-परज्ञापन ~ ३०१ 


एवभूतशथ्च सर्वाभिलाषजिक्नासासंदेहासंभवेऽप्यपूवंमनाकुलत्लक्षणं परमसौख्यं ध्यायति । अना- 
इलत्वसंगतेकाग्रसंचे तनमात्रेणाव तिष्टत इति यावत्‌ । ईंटशमवस्थानं च सहजत्नानानन्दस्वमावस्य 
सिद्धत्वस्य सिद्धिरेव । १९८ ॥ 


अथायमेब शद्धातमोपलम्भरक्षणो मोक्षस्य मागं इत्यवधारयति- 


एवं जिणा जि्णिदा सिद्धा मर्गं सयुदटिदा समणा । 
जादा णमोल्यु तेसं तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १६६ ॥ 


एषं निना जनेन्द्राः सिद्धा मामं सथुत्थिताः भ्रमणाः 
जाता नमोऽस्तु तेम्यस्तस्मे च तिर्वाणमागोय ॥ १९९ ॥ 


( श्र्थात्‌ इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान भ्रौर श्रानन्द जिसका स्वभाव है एेसे 
सिद्धत्वकी प्राप्तिहीदहै।) 


मावार्थः-- १९७ वीं गाथामे प्ररन उपस्थित किया गया था कि सर्वज्ञ- 
मगवानको किसी पदायेके प्रति ्रभिलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नी -है तन फिर वे 
किस पदार्थका ध्यान करते हैँ ? उसका उत्तर इस गाथमें इसप्रकार दिया गया है 
किएक श्रग्र ( विषय का संवेदन ध्यान है । सवं ्रात्मप्रदेशोमें परिपूणं श्रानन्द 
ग्रौर ज्ञानसे भरे हये सवज्ञ भगवान परमानन्दसे श्रभिच्च निजात्मारूपी एक विषयका 
संवेदन करते है इसलिये उनके परमानन्दका ध्यान है, श्र्थातु वे परमसौख्यका 


ध्यान करते है ।। १६८ ॥ 


भ्रव, यह निदिचत करते हैँ कि--यही (पूर्वोक्त ही) शुद्ध श्रात्माकी 
उपलब्धि जिसका लक्षण है, एेसा मोक्षका मागं है:- 


गाया १९९ 


अन्वयार्थः [ जिनाः जिनेनद्राः भमणाः ] जिन, चिन भौर श्रमण ८ अर्थात्‌ 
सामान्यकेवली, तीर्थकर श्रौर्‌ मनि) [ एवं ] इस (पूर्वोक्त ही) भ्रकारसे 
[मागं सष्ठत्थिताः | मागमे ्रारूढ होते हुये [ सिद्धाः जाताः ] सिद्ध हुये [ नमोऽस्तु ] - 
नमस्कार हो [ तेभ्यः ] उन्हें [च] श्रौर [ तस्मै निर्वाण मागीय ] उस 
निर्वाणमागको । । 


६०३ | ~ प्रवचनसार - [ भगवान भीङ्न्दकुन्द-कषान 


यतः सर्वं एव समान्थचरमशरीरास्तीथंकराः अचरमशरीरा युु्वश्वाद्ुनेव यथोदितेन 
हद्धास्मतसलप्दृचिरक्षणेन षिधिना प्रवरचमोक्षस्य मागंमधिगम्य सिद्धा बभूवुः, न पुनरन्यथापि । 
ततोऽवधार्यते केरमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय इति. । गरं च प्रपञ्च न । तेषां 
शुद्धात्मतच्तप्वरचानां सिद्धानां तस्य श॒द्धारमत्खप्रदृत्तिरूपस्य मोक्षमाग॑स्य च प्रसयस्तमितमाव्य- 
भावकबिभागत्वेन नोागमभावनमस्कारोऽस्तु । अवधारित मोक्षमागः इृत्यमनुष्टीयते ॥१९६॥ 
अभोपरसंपये साम्यमिति पूपतिहां निर्वहन्‌ मोक्षमागेभूवां सयमपि शद्धात्मप्रदचिमा- 
दू्रयति- । १ 
तम्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाएगं सभावेए । 
परिवज्जामि ममत्ति उव्टिदो णिम्ममत्तम्मि 1 २०० ॥ 


. तस्माचथा ज्ञात्वात्मानं ज्ञायकःं स्वभावेन । 
+ ^ © 
परिबरजंयामि ममताष्ुपरिथतो निमेमत्वे ॥ २०० ॥ 


टीकाः-सभी सामान्य चरमशरीरी, तीर्थकर श्रौर श्रचरमशरीरी मुमुक्षु इसी 
यथोक्त सुद्धात्मतत्वपरवृत्तिलक्षण विधिसे प्रवतेमान मोक्षमागेको प्राप्त करके सिद्ध 
हुये; किन्तु एेसा नहीं है कि किसी दूसरी निधिसे भी सिद्ध हुये हों । इससे निश्चित 
होता है कि केवल्‌ यह एक ही मोक्षका मागं है, दूसरा नहीं । ` श्रधिक विस्तारसे पूरा 


पड़े । उस शुद्धात्मतत्वमे प्रवतं हवे सिद्धोको तथा उस _शृद्धारमतत्वप्रवृत्तिरूप॒ 
मोक्षमागेको, जिसमेसे *भव्य--भावकका विभाग ग्रस्त होगया है एेसा नोश्रागमभाव- 
नमस्कार हो ! ( इसप्रकार ) मोक्षमागे निरिचित किया है, ( ्रौर उसमें › प्रवृत्ति 


कर रहे हँ १६९ ॥ । 
स्रव, भसाम्यको प्राप्त करता ह एसी पांचवीं गाथाम की गई ) पूवं- 
परतिज्ञाक्ा निर्वाह कसते हुये ( भ्राचायेदेव ) स्वयं भी मोक्षमागभूत शुद्धात्मप्रवृत्ति 
करते हैः- 
गथा २०० 
अन्याथः- | तस्मात्‌ ] एेसा होनेसे (श्रर्थात्‌ शुद्धात्मा प्रवत्तिके द्वारा 
ही मोक्ष होता होनेसे ) [ वथा ] इसप्रकार [ आत्मानं ] ्रात्माको [ स्वभावेन ब्ायकं ] 


१. मान्य = ष्येयः-मावक्‌ = ध्याता; भान्य-भावकके अर्थके लिये दैखो प्र ८ मे फुटनोट । 


लैन शास्रमाला ] ~~~ ज्ञेयतत््व-प्रज्ञापन -~ ` ५26३ 


अहमेषं मोक्षाधिकांरी -क्ञायकस्वभावीत्मतसपरिङनानपुरस्सरममल्निर्ममलहानोपादान- 

विधानेन कृत्यान्तरस्याभावात््बरिम्मेण शुद्धात्मनि प्रवते । तथाहि- अहं हि तावत्‌ ज्ञायफ 

` एव स्वभावेन, केबलन्ञायकस्यः च सतो मम विश्वेनापि सहजज्ञेयत्नायकलक्षण. एव संबन्धः न 
: पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणादयः संबन्धाः । ततो मम न कचनापि ममत्वं सवत्र निमंमत्वमेव । 
अथेकस्य ज्ञायकमावस्य संमस्तज्ञेयभावस्वमावत्वात्‌ भ्रोत्कीणिखितनिखातक्ीरितमज्ञितसमा- 


स्वभावसे ज्ञायक [ जञात्वा ] जानकर [ नि्मैमत्वे उपस्थितः ] भँ. निम॑मत्वमे स्थित 
रहता हरा [ ममतां परिजयामि ] ममताका परित्याग करता हुं परित्याग करता हुं । 

टीका-- यै यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी. भ्रात्मतत्वके परिज्ञानपूवेक 
ममत्वकी त्यागरूप श्रौर निमेमत्वकी अ्रहणरूप विधिके द्वारा सवं श्रारम्भ ( उद्यम ) 
से शुद्धात्मामें प्रवृत्त होता हं, क्थोकि म्रन्य कृत्यका भ्रमाव है । ( म्र्थातर दुसरा कुछ 
भी करने योग्य नहीं है!) वह इसप्रकार है ( भ्र्थात्‌ मै इसप्रकार शुद्धात्मामें परवत्त 
होता हँ ) प्रथम तो मै स्वभावसे ज्ञायक ही हं; केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व 
८ समस्तपदार्थो ) के साथ .भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण सम्बन्ध ` ही रहै, किन्तु श्रन्य 
स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं है; इसलिये मेरा किसीके प्रति ममत्व नहीं हैः 
सवत्र निर्ममत्व ही है । 

श्रव, एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोको. जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमदा 
प्रवतंमान, श्रनन्त, भूत-वतमान-मावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, भ्रगाधस्वभाव श्रौर 
"गम्भीर समस्त द्रव्यमात्रको-- मानों वे द्रव्य ज्ञायक्मे उत्कीणेदहो गये हों, चित्रित 
होगएहो, भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, इब गये हों, समा गये हौं, प्रतिविम्बित 
हुये हो, इसप्रकार--एक क्षणम ही जो (शुद्धात्मा । प्रत्यक्ष करता है ) प्रत्यक्ष करता है, जेयज्ञायकलक्षण 
संबंधकी श्निवायैताके कारण जेय-ज्ञायकको भिन्न करना भ्रदाक्य होनेसे विशइ्वरूपता- 
को प्राप्त होता हृश्रा भी जो ( शुद्धात्मा ) सहज भ्रनन्तराक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके 
द्वारा एकरूपताको नहीं छोडता, जो श्रनादि संसारसे इसी स्थितिमें ( ज्ञायक भावरूप 


१. जिनका स्वभाव अगाध है श्रौर जो गंभीर ह, ठेते समस्त द्रव्योको भूत, वर्तमान तथा 
,. भावीकालके क्रमसे शोनेवाली; अनेक भकारकी अनन्त पयौयोंसे युक्त एक समयमे दी भव्यक्त 
जानना आत्माका स्वभाव है । 
२. ज्ेयज्ञायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नदीं जासकताः .इसलिये यह अशक्य है कि ज्ञेय ज्ञायकमें ज्ञात 
, न द, इसलिये आत्मा मानों समस्त दरव्यहूपताको प्राप्त होता दै । 


३०४ -- प्रवचनसार - [ भगवान श्रीडुन्दडुन्द्‌-कदान 


वर्वितप्रतिविम्वितवचत्र क्रमपरद्वानन्तमूतमदद्धामिविचित्रपर्याय्राग्मारमगाधस्मावं गम्भीरं 
समस्तमपि द्रव्यजातमेक्षण एव प्रत्यक्षयन्तं तेयज्ञायकरक्षणसंबन्धस्यानिवायत्वेनाराक्य- 
विवेचनखादुपाचेश्वूप्यमपि सदजानन्तशक्तिन्नायकस्वमावेनेभ्यरूप्यमयन्बन्तमासंसारमनयेव 
स्थित्या स्थितं मोहेनान्यथाध्यवस्यमानं शद्धात्मानमेष मोद्चत्ाय यथास्थितमेवातिनिश्रकम्पः 
संप्रतिपे । स्वयमेष भवतु चास्यैवं ददोनविशचद्धिभूलया सम्यन्नानोपयुक्ततयात्यन्तम्याव्राध- 
रतत्वात्ाधोरपि साक्षास्सिद्धभूतस्य स्वात्मनस्तथाभूतानां परमात्मना च नित्यमेव तदेकयरा- 
यणत्वक्षणो भावनमस्ारः ॥ २०० ॥ 
# शालिनी छन्द्‌ # 

जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्लप्रणेव्‌ 

स्फीतं शम्द्रह् सम्यग्विगाद्य ॥ 

संशद्धातमद्रन्यमात्रेकडत्या 

नित्यं युक्तः स्थीयतेऽस्माभिरेषम्‌ | १० ॥ 


ही) रहा दहै, प्रौर जो मोहुके द्वारा दूसरे रूपमे जाना--माना जाता है उस 
गुद्धात्माको यह्‌ मै मोहको उखाड़ फककर, ग्रतिनिष्कम्प रहता हश्रा यथास्थित. 
( जंसाका तंसा ) ही प्राप्त करता हं । । | 

इसप्रकार दशंनविशुद्धि जिसका मूल है एसी, सम्यग््नानमे उपयुक्तताके कारण 
ग्रत्यन्त भ्रव्याबाध (“निविघ्न ) लीनता होनेसे, साधु होने पर भी साक्षात्‌ सिद्धभूत 
एेसा यह निज श्रात्माको तथा तथाभूत (-सिद्धभूत ) परमात्माग्रोको, "उसीमें 
एकपरायणता जिसका लक्षण है एसा भावनमस्कार सदा ही 'स्वयमेव हो ॥ २०० ॥ 


, [ भ्रव श्लोकद्वारा जिनेन्द्रोक्त शब्दब्रह्यके सम्यक्‌ श्रभ्यासका फल कहा जाता है ]- 


- इसप्रकार जेयतत्त्वको समभानेवाले जन ज्ञानमे- विशाल शब्दब्रहम- 
मे-सम्यक्तया श्रवगाहन करके ( इबकी लगाकर, गहरार्ईमे उत्तरकर निमग्न 


होकर ) हम मात्र शुद्ध आत्मदरव्यरूप एक _वुत्तिसे ( परिणतिसे ) _घदा-गुक्त 


रहते हैँ ॥ १० 11 ध । प्श 


१. उसीमे = नमस्कार करने योग्य पदार्थे; माव्यमे । [ मात्र भाव्यमे ही परायण, एकार, लीन 
होना भावनमस्कारका लक्तण है । | 
२. स्वयमेव = [ आचायेदेव ुद्धात्मामे लीन होते है शसलिये स्वयमेव भावनमस्कार हो जाता है । ] 


जेन शास्रमाला } ~ ज्ञेयतस्व-प्रज्ञापन - ३०४ 


- ` # शालिनी छन्द # ह 
तेयीक््वन्न्सासीमविश्वं 
इानीदवन्‌ तेयमाकरान्तमेदम्‌ । 
आतमीङ्वन्‌ ज्ञानमात्मान्यभासि 
सफुजंत्यात्मा रह्म सपय सयः ॥ ११॥ 
# वसन्ततिलका न्द्‌ # 
दरन्यासुपारि चरणं चरणानुसारि 
द्रव्यं मिथो यमिदं नयु सन्यपे्षम्‌ । 
तस्मन्युुजुरधिरोहतु मोक्षमागं 
द्रव्यं प्रतीद्य यदि बा चरणं प्रतीत्य ॥ १२॥ 
इति तत्त्वदीपिकायां प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमदग्नचन्दरघरिविरचितायां ज्ञेयतत्तप्र्नापनो ` 
नाम द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥.२॥ 


[ श्रव इलोकके द्वारा मूक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापना- 
धिकारकी पूर्णाहुति कीना रही है। |- 

अथंः--्रात्मा ब्रह्मको ( परमत्मत्वको, सिद्धत्वको ) शीघ्र प्राप्त करके 
ग्रसीम ( अनन्त ) विश्वको शीघ्रतासे ( एक समयमे ) जञेयरूप करता हुभ्रा, भेदोको 
प्राप्त जे्योको ज्ञानरूप करता हुभ्रा ( भ्रनेक प्रकारके जञेयोको ज्ञानम जानता हुग्रा ) 
ग्रोर स्वपरभ्रकाराक ज्ञानको - भ्रात्मारूप करता हुमा, प्रगट-ददीप्यमान 
होता है ॥ ११॥ 

| श्रव इलोक द्वारा, द्रव्य ग्रौर चरणका संवंध वतलाकर, ज्ेयतत्वषज्ञापन 
नामक द्वितीयाधिकारकी श्रौर चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी 
संधि वतलाई जाती है । ]- 

मथः चरण द्रव्यानुसार होता दै रौर द्रव्य चरणानुसार होता है। 
इसप्रकार वे दोनों परस्पर सपेक्ष ह; इसलिये यासो द्रव्यका भ्राश्रय लेकर श्रथवा 
तो चरणका भ्राश्रय लेकर मुसूक्षु ( ज्ञानी, मूनि ) मोक्षमागंमे भ्रारोहण करो | 

इसप्रकार ( श्रीमद्‌ भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचायंदेव प्रणीत ) श्री प्रवचनसार शास्त्रकी 
श्रीमदमृतचन्द्राचायेदेवविरचित तत्वदीपिकानामक टीकाका यहु `ज्ेयत्-्ञापनः 
नामक द्ितीयश्नुतस्कध ( का भाषानूुवाद ,) समाप्त हुभ्रा । 


२६ 
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अथ परेषां बरणानुयोगघविका-चूलिदा । 
1.“ ^ # इन्द्रवजा छन्द # ` 
द्रव्यस्य सिद्धौ वरणस्य सिद्धि 
: त द्रव्यस्य पिद्धिश्वरणस्यः.सिद्धौ। 
द्भ्वेति कमावरिरताः परेऽपि 
2 -६ {--: द्रव्यािरृदधं चरणं: चरतु ॥ १३.॥ 
श प 2 2 इति-चरणाचरणे- परान्‌ प्रथोजयति---- ; ;-:.: 
( 7.5 (चएषंःुरामुरमटरसिदवदिदं -धोदपरौईकम्ममरं । पणमामि. वहुमाणं : तिस्थ -धम्मस्स 
{1:42 क द ३.-- # 1 4 | न 
2 =-=: ब्ररणारयोगृघचक . चूलिका... ~. ; `" " 
; ५; -.-भुप्लभ्रब दूसरोको त्रूरणानुयोगकी सूचक्‌ -"चूलिका है 1... ~...) = 


[ उसमे, प्रथम श्री श्रमृतचन्चायेदेव _इलोकके. हारा श्रव. दस-प्रागरामी 
गाघ्रक्री उत्थानिक्रा.करते है 1. ] - ध ` 
~: =: --1 दरव्यकी सिद्धिमे चरणकी सिद्धि है, ओर चरणकी सिद्धिम दरव्यकी सिद्धि 
` है युहश्नातक्ररःकम्नसि(+शमाश्म -माव्रौसे.). भव्रिरत. दुसरे -भी, .द्रव्य॑सृ. अविर 
जरण ( त्रारि) का माचरणर करो | = 
+¢ इसप्रकार, (-ध्रीमद्‌ भगवत्कुन्दकुल्दाच्रायेदेवं इस भ्रागामी गाथाके , द्वारा ) 
दूसरोको चरण ( चारित्र ) कते आचरण क्ररने्मे योजित.करते . (जौडते). है 1. 


५, १ + 


"षणापशसषिषयकन्यषयगयाणन्या णि ~ त 
१. चूलिका = जो शाखमे नहीं कहा--गया इ, उसका व्याख्यान करना, अथवा कथितका विशेष 
न्याख्यान करना या दोर्नोका यथायोग्य व्याख्यान करना । 


लेन शाछ्रमाला ] ` «~ चरणानुयोगसुचक चूलिका ~ ३०७ 


कारं । सेस पुण तित्थयरे सकषव्विद्धे विसुद्धसब्भावे । सभे य णाणदृसणचरिकतवनीरि- | 
यायारे ॥। ते ते सव्वे समगं समगं प्तगमेव पतग । षेदामि य षडते अरहंते मासे सेच ॥' 


4५ पणमिय सिद्धे िणवरवसहे पुणो पणो समे । 
ठु सामरणं जदि इच्छदि दुक्सपरिमोक्खं ॥ २०१ ॥ 
न शरणस्य सिद्धान्‌ जिनवरदषमान्‌ पुनः शुनः श्रमणान्‌ । ` 
यथा मीय षे मृाम नतद (भमो गणहराणं । 
अज्ज्ावयवगाणं साहृणं चेदि सब्वेपिं ॥ तेति चिशुद्धदं सणणाणपहाणासमं समापेज्ञ । उवसंप- 
[ श्रव गाथाके प्रारंभ करनेसे पूर्वं उसकी संधिके लिये श्री श्रमृतचन्द्राचायं 
देवने पंच परमेष्टीको नमस्कार करनेके लिये निम्नप्रकारसे ज्ञानतत््व-पज्ञापन 
ग्रधिकारकी प्रथम तीन गाथाये लिखी है-- 
८“एस घुरापुरमण्िदवंदिदं धोदधाईइकम्ममहं । 
पणमामि बमाणं हित्थंभम्मस्स कचारं ॥ 
सेसे पुण तित्थयरे सस्व्वसिद्धे बिषुदधसञ्भावे । 
संमणे य णाणद्‌सणचरितचतववीरियायारे ॥ 
ते ते सल्वै समगं समगं पत्तेणमेव परते । 
वदामि य वटते अरदंते माणसे चेत्ते ॥» 
[ भ्रव, इस भ्रधिकारकी गाथा प्रारंभ करते है-- | 


अन्वया्थः-[ यदि दुःखो इच्डति ] यदि दुःखौक्षि परिमुक्त हौनैकी 

( छुटकारा पानेकी ) इच्छा हो तो, [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे ( ज्ञानतत्वपरज्ञापनकी 

प्रथम तीन गाथाग्रोके भ्रनुसार) { पनः पुनः] बारंबार [ सिद्धान्‌ ] सिद्धौको, 

[ जिनवरघ्षभान्‌ 1 जिनवरवृषभोको ( श्रहेन्तोको ) तथा [ श्रमणान्‌ ] श्रमर्णोको 

[ प्रणम्य ] प्रणाम करके [ श्रामण्यं प्रतिषयताम्‌ ] ( जीव ) श्रामण्यको श्रंगीकार करो । 

रीका जैसे दुःखोसे मुक्त होनेके प्र्थी मेरे श्रात्माने-“किन््वा भ्ररहुंत्राणं सिद्धाणं 

तहं णमो गणहराणं । अ्रज्छावयवग्गाणं साहुणं चेदि खब्वेसि ॥ तेर्खि वियुद्धदंसणणाण- 
१. यह, ज्ञातत्वभज्ञापनकी चौथी भरर पांचवीं गाथाये > ' 


३०द । ~ प्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीकन्दकुन्द-कहान 


यामि म्म जतो णिव्बराणतंपची ॥ इति-अैत्सद्धाचार्योपाध्यायसाधूनां प्रणतिवन्दनात्मक- 
नमस्कारपुरभसरं श्ठद्धद्ीनक्ानप्रधानं साम्यनाम भ्रामण्यमवान्तरग्रन्थसन्द मोभियसंभावितसौ- 
स्थिस्यं स्वयं प्रतिपन्नं परेषामारमापि यदि दुःखमोक्षाथी तथा तसप्रतिपयतां यथाभूतस्य 
तत्प्रतिपततिषर्म॑नः प्रेतारो बयमिमे तिष्ठाम इति ॥ २०१ ॥ 
अथ भ्रमणो भवितुमिच्छन्‌ पूर फं $ करोरीत्युपदिरति- ह 
आपिल्च वधुवग्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपुतेरि । 
आसिनज्ज णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं ॥२०२॥ 
आटच्छय वन्धुमरगं धिमोचितो गुरुकलत्रपत्ैः। 
आपाय ॒ज्ञानदशैनचारितपोवीर्याचारम्‌ ॥ २०२ ॥ 


पहाणासमं समासेज्ज । उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिन्वाणसंपत्ती ॥” 
इसप्रकार ब्रहन्तौ, सिद्धो, श्राचार्यो, उपाध्यायो तथा साधु्नोको *प्रणाम--वंदनात्मक 
नमस्का रपूवेक *विखुद्धदशेनज्ञानप्रधान साम्यनामक श्रामण्यको--लिसका इस ग्रमे 
कहे हवे ( ज्ञानतत्व-्रजञापन श्रौ र ज्ञेयतत्व-प्रज्ञापन नामक ) दो श्रधिकार्ोकी रचना 
दवारा सुस्थितिपन हृश्रा है उसे--स्वयं भ्रंगीकार किया, उसीप्रकार दूसरोका अ्रात्मा 
भी, यदि दुःखोसे मुक्त होनेका पर्थी ( इच्छुक ) हो तो, उसे अ्रंमीकार करे। उस 
( श्नामण्य ) को भ्रंगीकार करनेका जो यथानुभूत मागं हैःउसके-रणेता हम यह्‌ खड़े 
हुये हैँ ॥ २०१॥ । 
भ्र, श्रमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश 
करते है- 
गाथा २०२ 
अन्वयाथः-( श्ामप्यार्थी ) [ बन्धुवर्गम्‌ पृच्छ ] वंधुवगंसे विदा मांगकर 
[ युरुकसतरुत्रः तरिमोचितः ] वङस तथा स्वरं श्रौर पुत्रसे मुक्त होता हृश्रा [ श्ञानदशेन- 
चाखितपोवीर्याचारम्‌ आसा ] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारिाचार, तपाचार श्रौर 
वीर्याचारको ब्रंगीकार करके. । 
` {.नमसकार्णम्वन्त्य ह 7 दे । ( विशेषके लिये देखो प्रष्ठ १ का फुटनोट ) 
२. विच्च्वथोनन्ञानमधान्‌ = जिसमे बिद्द्ध दद्यन ओर ज्ञान प्रथान है "रेखा । [ साम्य नामक 
भामस्यमे विच दन ओर ज्ञान प्रधानं है।] - 
३. ययालुभूत =जेसा ( हमने ) यतुमव क्रया दैः वैया । 
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यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूवमेव बन्धुवगंमाएच्छते, गुरुकसत्रपत्रम्य आतपानं 
विमोचयति, . ज्ञानदशेनचारित्तपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि-एवं बन्पुषगेमाण़च्छते, अहो 
इद जनशरीरथन्धुबगेवर्ठिन आत्मानः, अस्य अनस्य मात्मा न किंचनापि युष्माकं भवतीति निश्च 
येन युयं जानीत तत आष्टा युवं, यमात्मा अचोद्धिन्नजञानल्योतिः अआत्मानमेबरत्मनोऽनादि 
वन्धुयुपसर्पति । अहो इदं जनशरीरजनकस्यात्मन्‌ , अह्यो इदंजन्रीरजनन्या आत्मन्‌ ; अस्य 
जनस्थात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निथयेन युवां नानीवं तत इममात्मानं युवां विघुश्वतं, 
अयमात्मा अवोद्धिन्नानज्योतिः आत्मानमेषात्मनोऽनादिजनकघुपसपंति । अदो इदं ननशरीर- 





टीक्ा-जो श्रमण होना चाहता है वहु पहले ही बंधुवगंसे ( सगे- 
संवंधियोसे ) विदा मागता हैः गुरुजनों (बड़ों ) से तथा स्त्री श्रौर पुत्रोसे भ्रपनेको 
चछृडाता रहै, ज्ञानाचार, ददेनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको 
श्रंगीकार करता है। वह इसप्रकार हैः- 
बंधुवगंसे इसप्रकार विदा लेता हैः-- ग्रहो ! इस पुरूषके शरीरके बंधुवर्गं 
प्रवतंमान भ्रात्माग्नों ! इस पुरुषका श्रात्मा किचितुमात्र भी तुम्हारा नहीं है- 
इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो । इसलिये मैँ तुमसे विदा लेता "हूं । जिसे ज्ञानज्योत्ि 
प्रगट हुई है एेसा यह श्रात्मा भ्राज श्रपने भ्रत्मारूपी श्रपने श्रनादिबंधुके पास 
जारहा है । 
ग्रहो ! इस पुरुषके शारीरके जनक (पिता )के भ्रात्मा! ब्रहो! इस 
` पुरुषके ररीरकी जननी (माता ) के भ्रात्मा ! इस पुरुषका भ्रात्मा तुम्हारे दारा 
जनित ( उत्पन्न ) नहीं है" एेसा तुम निर्चयसे जानो । इसलिये तुम इस श्रात्माको 
छोडो । जिसे ज्ञानेज्योति प्रगट हुई है एेसा यह ्रात्मा भ्राजं श्रात्मारूपी ्रपने 
श्रनादिजनकके पास जारहा है । 
श्रो | इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री ) के श्रात्मा! तु इस पुरुषके 
ग्रात्माको रमण. नहीं कराता, एेसा तु निश्चयसे जान । इसलिये तू इस ्रात्माको 
छोड़ । जिसे ज्चानज्योति प्रगट हुई है एसा यह श्रार्त्मा श्राज अ्रपनी स्वानुभ्रुतिरूपी 
श्रनादि~रमणीके पासं जारहा है | । 
ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरके पुत्रके ्रात्मा ! तु इस पुरुषके श्रात्माका जन्य 
( उत्पन्न क्या गया,-पृत्र ) नहीं है, एसा तु निर्वयसे जान । इसलिये तु इस 
. श्रात्माको छोड | जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हृईः है एसा यह भ्रात्मा ्राज श्रात्मारूफ 
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रमण्या आत्मन्‌ , अस्य अनस्यात्मानं न स्वं रमयति निश्चयेन खं जानीहि तत इममात्मानं 
विषश्च, अयमात्मा अोद्धिल्षानज्योतिः स्वालुभूतिमेवात्मनोऽनादिरमणीषुप्पेतिं । भरो 
इदजनदरीरपुत्रस्यात्मन्‌ ; अस्य जनस्यार्मनो न स्वं अन्यो भवसीति निश्चयेन स्वं जानीहि तत 
इममात्मानं विध्व; अयमात्मा अवोद्धि््गानस्योतिः आतपानमेवात्मनोऽनादिजन्यणुपसपति । 
एवं गुरुक्षरत्रपुतरेभ्य अत्मानं विमोचयति । तथा अदोकारबिनयोपघाननहुभानानिहवाथं- 
व्यञ्ञनतदुभयसंपन्रत्वरक्षणङ्नानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्नमसीति निश्वयेन जानामि त्रथापि 
सवां तावदासीदामि यावखत्मषादातर्‌ 'श्द्धमात्मानष्ुपरुमे । भदो निःशङ्कितस्निःकाङ्क्ितत्व- 
भ्रपने ५) जन्यके पास जारहा है । इसप्रकार वड़ोसे स्तरीसे श्रौर पू्रसे श्रपनेको 
छ्डाता है + + । 
। ( यहां एसा समना चाहिये कि जो जीव मुनि होना चाहता है वह 
कुटुम्बसे सवंप्रकारते विरक्त ही होता है। इसलिये कुटुम्बकी सम्मतिसे ही मुनि 
होनेका नियम नहीं है । इसप्रकार कुटुम्बके भरोसे रहने पर तो यदि कुटुम्ब 
किसीप्रकारसे सम्मति ही नदहींदे तो मुनि ही नहीं हृम्रा जासकेगा! इसप्रकार 
कुटुम्बको सम्मत करके ही मुनित्वके धारण करनेका नियमन होने पर भी कुछ 
. जीवोके मुनि होनेसे पूवे वैरामग्यके कारण कुटुम्बको सममानेकी भावनासे पूर्वोक्त 

प्रकारके. वचन निकलते हैँ । पसे वैराग्यके वचन सुनकर, कुटुम्ब्मे यदि कोई 
श्रल्पसंसारी.जीव हो तो वह्‌ भी वैराग्यको प्राप्त होता है | ) ~ ^ 

( भ्रव निम्नप्रकारसे पंचाचारको श्रंगीकार करता हैः) 

( जिसप्रकार बंधुवगेसे विदा ली, श्रपनेको वड़से भ्रौर स्वरी पुत्रसे दुडाया ) 
उसीप्रकार-श्रहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिह्लव, भ्रथै, व्यंजन श्रौ र तदुभयसंपन्न 
जञानाचार ! म यह निक्चयसे जानता हं कि तु शुद्धात्माका नहीं है; तथापि 
तुके तभी तकं श्रंगीकार करता हं जवतक कि तेरेप्रसादसे शुद्धास्माको उपलन्ध . 
करलू । श्रहौ निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निधिचिकित्सत्व, निरमुढदृष्टित्व, उपव हण, 
स्थितिकरण, वात्सल्य, श्रौर प्रभावनास्वरूप द्नाचार ! मै यह्‌ निश्वयसे जानता हं 
` कितु शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तु तवतक श्रंगीकार करता हूँःजव तक कि तेरे 
भसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलू । श्रो मोक्षमार्भम प्रवृत्तिके कारणभूत, पंचमहात्रत- 
` सहित काय॒-वचन-मनगुप्ति रौर दर्यान्माषा-एषण-्रादाननिक्षेपण-पत्तिष्ापन समिति- 
` स्वरूपम चास्त्राचार ! मै यह्‌ निर्वयसे जानता हं कि तुः ुदधात्माका नहीं है, तथापि 
तु तवतक अ्रंगीरकार करता हूँ जवतक कि तेरे प्रसादे शुद्धात्माको उपलब्ध करलूः । 
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्निर्वििक्रित्पतरनिरुदरशितवोपर्धदणस्थितिकरपीबात्स्यप्रमावनारिणदेश्नत्रीरः नः चद्स्या- 
त्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जनिमिःतथीपित्वां;तावदिीदामिःरावत्‌ःपवतसादाद्‌! शद्धमात्ममन- 
हुपलमे । अहो मोक्षमागंपरहृततिकारणपथ्वमहावतोपेतैकायत्राड्मनोयपीयौमाषेषृणादाननिरेपण- 
प्रिष्ठापनधमितिरक्षणचारितराचार) न शुदधस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि लां 
तावदासीदामि याव्खस्रसादाद्‌ शुद्धभात्मानधटुपलमे । अहो अनशनेावमौदयंशृचिपरिसंस्यान- 
रसपरित्यागविगिक्तश्ग्यासनकावक्लेशप्रायरिचत्त विनयवैयादृत्यस्वाध्यायष्यानव्युत्सगंलक्षणतप- 
आचार, न शद्धस्यार्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि कथापि तवां तावदासीदामि यावत्वलरसा- 
दात्‌ शुद्धमात्मानष्ुपलमे । अदी समस्तेतराचारपवतंकसशक्तय निगूहनलक्षणवीर्याचार, न शुद्ध 


शह अनदान, अवम, नूतिपूिसिस्थान, रसपरिटयाग, - विवि स्यानं 
प्ापरिवत्त, विनय, ` वैयवृत्य, ` स्वाध्याय, ध्यानं श्रौरं " वयुरस्वंख्पे 

४:पैँयह्‌निल्तरयसेः जनितां हुक तू शुदात्मो नहह तथापि तुमोतिवर्तकः्रंगीकार कररता 
ह जवेतकनतेरे भरसीदसेषशुदधत्माकोउर्पलन्ध"करलू 1{अरहोएसमस्त इतरः ( वीर्याल्ारके 
ग्रतिरिक्त न्यः) श्राचारमें प्रवृत्तकं रानेवाली स्त्रराक्तिके श्रगोपनस्वरूपृ वीयवविरि मै 
यह निद्चयसे जानता हू कितु शुद्धात्माक्रो नदीः है,तथापि तुेःतब्रतकश्रंगीकार करता 
हं जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको `उपलन्ध करल ।--इसप्रकार ज्ञानाचार, 
ददोनाल्ार' चारित्र तग्रानुपर त्थ ब्रीरयावाःरको श्रुगीकार करता, है,। 







;< , 5: { सम्यग्दृष्टिः जीवः ऋअपने5 स्वह्पकौ; जनिता 'हैचग्रनुभवःकृरताः ह 
म्रपरनेकों श्रन्थ समेस्त व्यवंहारेभावीसेःभिच्च जानते 1 जवसे" "उसे.: स्व-परकौ वित्रेक- 
स्वरूपः भेद“ विज्ञर्नि^ प्रगट: हशर; था तभीः सेर्वहः सम्नस्तः विंभावभावोकाःत्यागधकर 
चुका है श्नौर तभीसे उसने टंकोत्कीणं निजभाव रअगीकार किथाएहै { : इसलिये }उसे 
नः-तोः त्याग -करमेकोः-रहाहै श्रौ रः नःकुछ ग्रहण ;कंरनेकोल्हनभ्रगीकाडः करनेको रहा 
है. स्वभरव्रद्ण्टिकीःप्र्षाप्नेःएेसा होने-पर भीन व्रहम्पयथिम-~पवंवद्धकमोकि -उद्वयके 
निभित्तसेनेकःअक्रारकेःविधरावसाव्ररूपःप्रररिणमित.दोता 
कहो न . देखकर “वह ्राकरलःव्याकृलःमी-नही्येवा 


+ 






उसके पथम्‌ ग्र्मपरिणतिकी- हानि दोती-द-मौ र फिर-धीरे-धीरे-शुभपदिरणति-ञ प्रथम  अ्रचभपरिणतिकी. ह -क-्रौर-फिरः वीरे-धीरे शुमपस्णि्वि मी ` 
छटती जाती दै रसाः होनेसे--वहः-शुभ रागे ` उदयकी - मूर्मिकमि गहवासका भ्रौ 
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३१२ - ~ प्रवष्वनसार ~~ - [ भगवान भीकुन्दङुन्द्‌-कहान 


स्पात्मनस्सवमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावक्वतमषादाद्‌ छद्धमात्मा- 
नघ्ुपलमे । एवै श्ानदशचनचारिरितपोगीर्याचारमासीदति च ॥ २०२ ॥ 


अथातः कीद्नो मवतीन्युपदिरति- 
सपणं गणि गुणड्ट कुलरूववयोविसिटूमिहृदरं | 
समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अएगदहिदो ॥ २०३॥ 
श्रमणं गणिनं गुणादच' इुररूपवयोषिचिष्टमिषटतरम्‌ । 
श्रमणेस्तमपि प्रणतः प्रतीच्ं मां वेत्ययुगृहीतः ॥ २०३ ॥ 
ततो हि भ्रषण्य थीं प्रणतोऽचुगहीरथ मवति । तथादि-भाचरिताचारितसमस्तविरति- 
्रवृतिपमानात्मरूपश्रामण्यतात्‌ भ्रमणं, एवेबिधश्रामण्याचरणाचारणप्रबीणत्वात्‌ गुणाढ्यं; 


कुटुम्बका त्यागी होकर व्यवहाररत्नत्रयकूप पंचाचारको भ्रंगीकार करता है । यद्यपि 
वह ज्ञानभावसे समस्त शुभाशुभ क्रियाग्रोका त्यागी है तथापि पर्यायमें श्युभराग नहीं 
छूटनेसे वह पूर्वोक्तप्रकारसे पंचाचारको ग्रहण करता है । ) 1 २०२ ॥ ८... 

इसके बाद वह कंसा है इसका उपदेश करते हैँ ए 2/4 


गाथा २०्दे 

स्वयाथेः-[ भ्रमणं ] जो श्रमण है, [ गुणाहच् ] गुणाढ्य है, [ कलरूपवधो 
विषिष्टं] कुल, रूप तथा वयसे विशिष्ट है, ग्रौर [ भ्रमणैः इष्टतरं ] श्रमणोंको भ्रति 
- इष्ट है [ तम्‌ अपि गणिनं ] एेसे गणीको [ माम्‌ प्रतीच्छ इति ] भू स्वीकार करो' 
एसा कहकर [ प्रणतः ] प्रणत होता है (प्रणाम करता है) [च] म्नौर 

[ असुग्रदीतः ] भरनुग्रहीत होता है। 

। टीकाः पञ्चात्‌ श्रामण्यार्थी प्रणत भ्रौर भ्रनुग्रहीत होता है । वह इसप्रकारसे 
है कि-भ्राचरण करनेमें रौर श्राचरण करनेमें भ्रानेवाली समस्त विरतिकी प्रवृत्तिके 
"समान आत्मरूप-एेसे श्रामण्यपनेके कारण जो “श्रमण' है; एेसे श्रामण्यक्रा भ्राचरण 
करनेमें भ्रौर्‌ श्राचरण करनेमे प्रवीण होनेसे जो शगुणाढय' है; सवंलौकिकजनोके 
दवारा निःश्ंकतया सेवा करने योग्य होनेसे भ्रौर कुलक्रमागत क्रूरतादि दोषोसे रहित 
 होनेसे जो करुलविरिष्ट' है; श्रतरंग शुद्धरूपका भ्रनुमान करानेवाला वहिरंग शुद्धरूप 


१. समान तुल्यः, वरावर, एकसा, मिलता हभ । [ विरतिकी प्रयत्तिङे तुल्य आत्माका रूप अयात्‌ 
विरतिकी प्रवत्तिते मिलती इई-समन जो भारमदक्ला है सो श्रामस्य है । ] 


लैन शखमाला ] ~ चरणादुयोगसूचक धूलिका ३१३ 


सकललौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वाद्‌ इलक्रमाणतक्रर्यादिदोपवर्जितत्वाच इरविरिष्ट', अन्तरङ्ग 
शद्रस्पातुमापकदिरद्वशद्धसूपत्वात शपविचिष्ट, शेशववाधं्यङ़ृतबुद्धिषिकंरवतवामावाद्यौवनो- 
द्रेकविक्रियाविविक्तधुद्धित्वाच बयोषिरिष्ट, निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौर्पेयः 
दोषत्वेन धरघ्न्चभिरम्युपगवतरत्वात्‌ श्रमणैरिषटतरं च गणिनं शद्धात्मतत्तोपरम्मसाधकमाचार्य 
श्॒द्धातसतसोपरम्भसिद्धधा मामयुगृहाणेत्युपसपन्‌ प्रणतो भवति । एवमियं ते शद्धात्मतत्लोप- 
छम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थिवार्थन संयुज्यमानोऽनुगदीतो भवति ॥ २०३ ॥ 

अथातोऽपि कीटो भवतीत्युपदिश्ति- 


णाहं होमि परेसिं ण मे परे णसथि मज्फमिह किंचि । 
इदि णिच्छिदो जिरदिदो जादो जधजादरूवधरो ॥ २०४ ॥ 


नाहं सवामि परषां न मे परे नास्ति ममेह रचित । 
हूति निथिवो जितेन्द्रियः जातो यथाजातहूपधरः । ९०४ ॥ 


होनेसे जो "ूपविशिष्ट' है, बालकत्व ओरौ र वृद्धत्वसे होनेवाली वुद्धिविक्लवताका रभाव 
होनेसे तथा “यौवनोद्रेककी विक्रियासे रहित बुद्धि होनेसे जो वय विशिष्ट है; श्रौर 
यथोक्त श्रामेण्यका भ्राचरण करने तथा अ्राचरण कराने सम्बन्धी पौरषेय दोषोको 
निःशेषतया नष्ट कर देनेसे मुमृक्ुग्रोके द्वारा ( प्रायरिचत्तादिके लिये }) जिनका 
वहुभ्राश्रय लिया जाता है इसलिये जो श्चरमणोको श्रतिदष्ट' है, एेसे गणीके निकट- 
शुद्धात्मतत्वकी उपलव्धिके साधक भ्राचार्यके निकट-्बुद्धात्मतत्वकी उपलन्धिरूप सिद्धि- 
से मुके श्रनुगृहीत करो' एसा कहकर ( श्रामण्यार्थी ) जाता हूभ्रा प्रणत होता है । 
इसप्रकार यह्‌ तुभे शुद्धात्मतत्वकी उपलच्धिरूप सिद्धि' एेसा ( कहकर ) उस गणीके 


ढारा ( वह श्रामण्यार्थी ) श्राथित अर्थंसे संयुक्त किया जाता हृश्रा भ्रनुगृहीत 
होता दै ॥ २०३ ॥ । । 


ग्रौर फिर वह्‌ केसा होता है, सो उपदेश करते हैः-- 
गाथा २०४ 
अन्धयाथंः-- [ अहं ] मै [ परेषां ] दूसरोका [ न भवामि ] नहीं हूँ [परे मे न] 
पर मेरे नहीं है, [ इह ] इस लोकम [ मम ] मेरा [ किचित्‌ ] कुछ भी [ न अस्ति] 
१, विक्लवता = स्थिरता; विकलता । 
२. योवनोद्रेक = योवनका जोश; यौवनकी अतिश्चयता । 


३. पौरुपेय = मनुष्यके लिये संभवित । 
४, प्रार्थित अर्थं = प्राथना करके सांगरी गर .वस्तु। 


३१४ ~~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकन्दकुन्द-कदान 


ततोऽपि श्रामण्यार्थौ यथाजातरूपधरो भवति । तथाहि-- अहं तावन्न किंचिदपि परेषां 
वामि परेऽपि न किंचिदपि मम भवन्ति, -स्वद्रन्याणां प्र; सह तत्वतः समस्तसंवन्धशल्य- 
त्वात्‌ । तदिह पडद्रव्यातमके रोके न मम क्रिचिदध्यात्मनोऽन्यदस्तीति निधितमतिः परदरन्य- 

स्वस्वामिसंवन्धनिवंधनानामिन्धियनोशन्द्ियाणां जयेन जितेन्द्रिय सन्‌ प्रततयथानिष्पन्नात्मद्रवन्य- 

शुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो भवति ॥ २०४ ॥ 

अर्भस्य यथानातरूपघरत्वस्यासंसारानम्यस्तत्वेनात्यन्तमप्रसिद्धस्यामिनवास्याप्कोग- 
लोषलम्यमानायाः तिदधर्गमकं वहिरद्घान्तरद्गलिङ्दतश्पदिश्ति- 

जधजादरूवजादं उष्पाडिदकेसमसुगं सुद्ध । 


रिदं हिसादीदो अप्पडिकम्पं हदि लिंगं ॥ २०५ ॥ 
मुच्छारंभविजत्तं अत्तं उवजोगजोगसुदधी्हिं । 
लिंगं ए परावेश्खं अपुणग्भवकारणं जेरटं ॥२०६॥ [जगलं] 


नहीं है [ इति निधितः ] एेसा निदचयवान्‌ ग्रौर [ जितेन्द्रियः ] जितेन्द्रिय होता हुग्रा 
[ यथाजातरूपधरः ] यथाजातरूपधर ( सहजरूपधारी ) [ जातः ] होता है । 

टीकाः--भ्रौर फिर तत्पश्चात्‌ श्रामण्यार्थी "यथाजातरूपधरं होता है । वहं 
इसप्रकार किः--श्रथम तो मै किचित्‌मात्र भी परका नहीं हूं पर भी किचित्‌मात्र 
मेरे नहीं है, क्योकि समस्त द्रव्य `तत्वतः परके साथ समस्त सम्बन्धरहित है; 
इसलिये इस षड्द्रव्यात्मकलोकमे भ्रात्मासे म्रन्य कुछ भी मेया नहीं है; इसप्रकार 
निरिचित मतिवाला ( वतंता हृश्रा ) ग्रौर परद्रव्योके साथ स्व-स्वामि संबंध जिनका 
ग्राधार है ेसी इन्द्रियों गओ्रौर नो-इन्द्रियोके जयसे जितेन्द्रिय होता हरा वह्‌ 
( श्रामण्यार्थी ) ग्रात्मद्रव्यका -यथानिष्पन्न शुद्धरूप धारण करनेसे यथाजातरूपधर 

_ होता है।॥ २०४॥ 


श्रव, भ्रनादि संसारसे भ्रनभ्यस्त होनेसे जो श्रत्यन्त भ्रपरसिद्ध दै ओर 
“म्रभिनव अभ्यासम कौशत्यद्वारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होती है एेसे इस यथा- 
जातरूपधरत्वके वहिरंग भ्रौर प्र॑तरंग दो लिगोका उपदे करते हैः- 
१. यथाजावरूपथर = ( आात्माका ) जेस, मूलमूत रूप है वैखा ( सहनः स्वाभाविक } रूप धारण - 
कर्नवाला ] 
२. तच्छतः = वास्तवमं; तच््वकरी दृष्टिसे, परमार्थतः । 
३. यथानिष्पन्न = जैसा वना हुभा है वेसा; लंसा मूलमूत है वेसा; सहजः स्वाभाविक । 


४. अभिनव = विलक्ल नया । ( अनादि संसारसे अनभ्यस्त यथाजात्तरूपधरपना अभिनव 
अभ्यासम परवीएताके हयरा सिद्ध होत्ता है । ) 


जेन शाख्रमाला ] ~~ चरणातुयोगसूचक चूलिका ~ ३१५ 


यथाजातसूयजातयुत्पाटितकेशश्मश्रकं शद्धम्‌ । 
रहितं दिसादितोऽग्रतिकमं भवति लिद्धम्‌ ॥ २०५ ॥ 
मूच्चीरम्मवियक्तयुक्तयुपयोगयोगछ्द्धिम्यम्‌ । . 
लिद्ध' न परपेक्षमपुनसेबकारणं जैनम्‌ ।। २०६ ॥ [ युगरम्‌ ] 
आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपधरलप्रस्य- 
यानां मोहरागदेपादिमावानां भवत्येवाभावः) तदभावातत तद्धावभाविनो निवसनभूषणधारणस्य मूधं- 
जव्यजञ्जनपारनस्य सर्फिचनत्वस्य सावययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य चाभावावथा- 


गथा २०५-२०६ 
अन्वयाथः--[ यथाजावरूपजातम्‌ ] जन्म॒ समयके रूप ॒लंसा रूपवाला, 
[ उत्पादितकेशश्मश्चकं ] सिर ॒श्रौर डादी-मूके वालोका लोच किया हुभ्रा, [ श्दधं ] 
शुद्ध ( श्रकिचन ), [ हिसादितः रहितम्‌ ] हिसादिसे रहित भ्रौर [ अप्रतिकमं ] प्रतिकमं 
( शारीरिक श्छुगार ) से रहित-[ दिग भवति] लिग ( श्रामण्यका बहिरंग 


) है। 


[ मच्डोरम्मवियुक्तम्‌ ] मूर्च्छा (ममत्व ) श्रौर प्रारम्भ रहित, [ उपयोग- 
योगशृद्धिभ्यां युक्तं ] उपयोग श्रौर योगकी शुद्धिसे युक्त तथा [न परपिक्षं ] परकी 
ग्पक्षासे रहित-एेसा [ जनं ] जिनेन्द्रदेवकथित [ गम्‌ ] ( श्रामण्यका भ्र॑तरंग ) 
लिग है, [- अपुनभेवकारणम्‌ ] जो कि मोक्षका कारण है| 


टीकाः--प्रथम तो भ्रपनेसे, यथोक्तक्रमसे "यथाजातरूपधर हुवे भ्रात्माके 
शन्रयथाजातरूपधरत्वके कारणभूत मोहरागद्रेषादिभावोका म्रभावदहोतादहीदहै; श्रौर 
उनके भ्रभावके कारण, जो कि उनके सद्रुभावमें होते है एेसे( १) वस्तराभूषणका 
धारण, (२) सिर प्रौर उदी मूरोके वालोका रक्षण, ( ३) `सकिचनत्व, (४) 
सावद्योगसे युक्तता तथा (५) शारीरिक संस्कारका करना, इन (पाचों) का 
श्रभाव होता है; जिससे ( उस श्रात्माके ) (१) जन्म समयके रूप जसा रूप, (२) 
सिरश्रौर डाद़ी भूचके वार्लोका लोच, ( ३ ) शुद्धत्व, ( ४ ) हिसादिरदितता, तथा 


१. यथाजावरूपधर = ८ आरमाका ) सहजरूप धारण करनेवाला । 
२. अयथानातरूपधर = ८ आत्माका ) असदहजरूप धारण करनेवाला । 
३. सर्किचन = जिसके पास ङ भी ( परिभह ) दो एेसा; 


३१६ ~~ प्रव्चवनसार ~ [ अगवान श्रीकुन्दङ्गन्द-कष्टान 


जातरूपतवघुत्पाटितकेरशमभुतधद्धल हिषादिरहितत्वमप्रिकमंतवं च मत्व, तदेतदवदिरंगं लिंगम्‌ 
| वथात्मनो यथाजातस्पधरस्ापसारितायथाजातरूपधरश्तवप्रत्ययमोहरागदरेपादिभावानामभावदेव 
तद्धावभा्रिनोममत्वकमंपरकरमपरिणामस्य श्माद्चमोपरक्तोपयो गतत्पूवंकतथाविधयोगा्चद्धिधक्तः 
सस्य ॒पर्रव्यसापेक्षतस्य चाभावन्पूच्यीरम्मवियुक्तसदुपयोगयो गशद्धियुक्तत्वमपरापेकषत्वं च 
भवस्येव, तदेतदन्तर्गं सिम्‌ ॥ २०५। २०६ ॥ ` | 


मगरैदुमवर्िगमादयैतदेतचछत्व च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियायां बन्धुवर्गपरच्छन- 
9 न्द तिपि [+ 
क्रियादिशेषसकलक्रियाणां चेककरे कलषटु्योतयन्नियता श्रामण्यप्रतिपचिर्भवतीलुपदिशति- 


आदाय तं पि सिंगं गुरुणा परमेण तं णमंसित्ता । 
सोचा सवदं किरियं उवद्टिदो हेदि सो समणो ॥ २०७.॥ 


( ५) भ्रप्रतिकमत्व ( शारीरिक श्युःगार-संस्कारका श्रभाव ) होता ही है। इसलिये 
यह्‌ वहिरग लिग है | 


भ्रौर फिर, ्रात्माकरे यथाजातरूपधरत्वसे दूर किया गया जो श्रयथाजात- 
रूपधरत्व, उसके कारणभूत मोहरागवेषादि भावोका अभाव होनेसे ही जो उनके 
सद्भावे होते है एेसे जो (१) ममत्वके श्रौर *कर्मरक्रमके परिणाम; ८२) 
रुभाशुम उपरक्त उपयोग श्रौर "तत्मुवेक तथाविध योगकी श्रबुदधिसे युक्तता, तथा 
(३) परदरव्यसरे सपेक्षत्व; इस (तीनों) का श्रभाव होता है; इसलिये (उस श्रात्माके ) 
(१) मूर्छा भ्रौर श्रारम्भसे रहितता, (२ ) उपयोग श्रौर योगकी. शुद्धिसे युक्तता, तथा 
(३) परकी शरपेक्षासे रहितता होती ही है। इसलिये यह्‌ श्रतरग लिंग 
है ॥ २०५-- २०६ ॥ 


भ्रव ( श्रामण्यार्थो ) इन दोनो लिगोको ग्रहृण करके, श्रौर इतना-इतना 
करके श्रमण होता दै इसप्रकार मवतिक्रियारमे, वंधुवर्मसे विदा लेनेरूप क्रियासे 
लेकर देष सभी क्रियाभ्रोका एक कर्ता दिखलते हये, इतनेसे ८ श्र्थात्‌ इतना करनेसे ) 





श्रामण्यकी प्राप्ति होती है, यह्‌ उपदेश करते है-- 
२ 


€ ध 
१. करमघर्म = कामको जपने"ऊपर लेना; काममे युक्त दोना, कामकी व्य्रसया । 
२. ततपूवेक = उपरक्त ( मलिनं ) उपयोगपूर्वक; । 
३. भवतिक्रिया = होनेरूप क्रिया । ` 


जेन शास््रमाला ] -- चरणानुयोगतूचक चूलिका -- , ३१७ 
आदाय तदपि दिग गुरुणा परमेण तं नमत । ` . 
श्रत्वा सववा क्रियाञचुपस्थितो भवति स भ्रमणः । २०७॥ 


ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ लिंगदैतमादचे गुरु नमस्यति बतक्रिये श्रुणोति अथो- 

पतिते उपस्थितथ पर्याप्िश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथाहि-- तत इदं यथाजातरूपधर- 

तवस्य गमकं वहिरंगमन्तरंगमपि रिं प्रथममेव शुरुणा परमेणाहद्इारकेण तदात्वे च दीक्ना- 

चर्येण तदादानिविधानप्रतिषाद कत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाद्चमादानक्रियया संभाव्य तन्मयो 

भवति । ठतो माव्यभावकमावगरवृचेतरेतरसंबरनप्रत्यस्तमितस्वपरविभागत्वेन दत्तसर्वैसवभूलोचर 
रोया २०७ 


अन्वयार्थः--[ परमेण गुरुणा ] परम गुरुके दवारा प्रदत्त [ तदपि हिगम्‌ ] उन 
दोनों लिगोको [ आदाय ] ग्रहण करके, [ तं नमस्कृत्य ] उन्हँ नमस्कार करके [ स्तां 
क्रियां श्रुन्वा ] व्रत सहित क्रियाको सुनकर [ उपस्थितः | उपस्थित ८ भ्रात्माके समीप 
स्थित ) होता हुग्रा [ सः ] वह [ श्रमणः मरति ] श्रमण होता है। 

टीकाः तत्पद्चात्‌ श्रमण होनेका इच्छक दोनों लिगोको ग्रहण करता हैः 
गुरुको नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रियातो सुनता है ओ्रौर उपस्थित होता है; तथा 


उपस्थित होता हृश्रा श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त ( परिपूण ) होनेसे श्रमण होता है। 
वह्‌ इसप्रकारसे कि-- 


परमगररु-प्रथम ही भ्र्हेत भहारक श्रौर उस समय (दीक्षा कालमें) 
दीक्षाचायं--इस यथाजातरूपध रत्वके सूचक बहिरंग तथा भ्रंतरंग॒ लिगके ग्रहणकी- 
विधिके प्र॑तिपादक हीनेसे, व्यवहारसे उस लिगके देनेवाले हैँ । इसप्रकार उनके द्वारा 
दिये गये उन लिगोको ग्रहण क्रियाके द्वारा संमावित-सम्मानित करके { श्रामण्यार्थी ) 
तन्मय होता है । रौर फिर जिन्होने सवंस्व दिया है एसे "मूल श्रौर उत्तर परमगुरुको, 
-भाव्यभावकताके कारण प्रवर्तित #दतरेतरमिलनके कारण जिसर्मेसे स्वपरका 
विभाग भ्रस्त होगया हैएेसी नमस्कार क्रियाके द्वारा संभावित करके-सम्मानित 
करके -भावस्तुति वन्दनामय होता है । पञ्चात्‌ सवं सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप 


मूल परमगुरु अदेन्तदेव तथा उत्तरपरमगुरः दीन्ञाचायके प्रति अत्यन्त आराध्यभावरके कारण 
आराध्य परमगुरु ओर आराधक निज्ञका मेद अस्त होजाता है । 

२. भाग्य ओर भाव्रकके अर्थके लिये देखो प्र ६ का पाद टिप्पण । 

# इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ५ गाथाओंके टिप्पण पत्र मेँ देखिये; 

३. मावसगुतिबन्दनामय = भावस्तुत्तिमय ओर भाववन्दनामय । 


३१८ -- प्रवचनसार -~ [ भगवान श्रीक्ुन्दङम्द-कहान 


पमगुरुनमस्करियया संभाव्य भावस्तवबन्दनामयो भवति । ततः स्वंसावचयोग्रत्याख्यानरक्षणै 
कमहाव्तश्वणात्मना श्रतज्ञामेन समये भवन्तमात्मानं जानन्‌ सामायिकमधिरोहति । ततः प्रति- 
क्रमणारोचनभत्याख्यानरुप्नणक्रियाश्रवणत्मना शतज्ञानेन त्रेकालिककमेम्यो विविच्यमान- 
मात्मानं जाननवीतप्रदयुपन्नाचुपस्थितकायवाङ्मनःकमं विविक्तत्वमभधिरोहति । ततः समस्तावव्- 
कर्मायतनं कायद्त्सृञ्य यथाजातस्पं सरूपमेकमेकाग्रेणालम्त्य उयवतिद्रमान उपस्थितो भवतिः 
उपस्थितस्तु सवत्र समदित्वारखाक्षाच्छमणो स्वति ॥ २०७ ॥ 


अथापिच्िनामायिकाधिरूदोऽपि श्रमणः कदाचिच्छदोपस्थापनमर्हरीत्युपदिशति- 


वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्छयमचेलमरदाएं । 
सिदिसयणमदंतवणएं रिदिभोयणमेगभत्तं च ॥ २०८ ॥ 

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिएवरंहिपरणत्ता । 

तेु पमत्तो समणो छदोवट्रवगो हादि ॥ २०६ ॥ { जम्मं ] 


एक महात्रतको सुननेरूप श्रुतज्ञानके हारा समयमे परिणमित होते हुये श्रात्माको 
जानता हृभ्रा . सामायिकमे श्रारढ होता है । पश्चात्‌ प्रतिक्रमण-प्रालोचना-प्रत्याख्यान- 
स्वरूप `क्रियाको सुननेरूप ॒श्रुतज्ञानके द्वारा त्रैकालिक क्मोसि भिन्न किये जानेवाले 
श्रात्माको जानता हुभ्रा, भ्रतीत-अ्ननागत-वतंमान, मन-वचन-काय संवंधी कर्मौसि 
विविक्तता ( भित्नताजमे भ्रारूढ्‌ होता है। पश्चात्‌ समस्त सावद्य कमकि 
-श्रायतनभूत कायका उत्सगं ( उपेक्षा ) करके यथाजातरूपवाले स्वरूपको, एकको 
एकाग्रतया भ्रवलस्वित करके रहता हुश्रा उपस्थित होता है । शरीर उपस्थित होता 
हुम्रा, सर्वत्र समदुष्टित्वके कारण साक्षात्‌ श्रमण होता है 1 २०७ ॥ 


त सामायिक्मे आरूढ हृश्रा होने पर भी श्रमण कदाचित्‌ छेदोप- 
स्थ योग्य हे, सो यह्‌ कहते ईहैः- 

धि ^. \ 

५४ | 
१ समयमे ( आत्मद्रन्यमे, निजद्रव्य स्वभावमे ) परिणमत होना सो सामायिक है । 
२. अतीत वतमान अनागत काय-वचन मन संवंधी कर्मेसि भिन्न निजदधारमपरिएति ` बो 
भतिक्रमण-गालोचना-पत्याख्यानर्प क्रिया है । 

३. आयतन = स्यान; निवास; 





जेन शस््रमाला ] ~~ चरशनुयोगसुचक वृल्तिका ~~ ३१४ 


वतस्मितीन्दियरोधो रोचावर्यकमवेलमस्नानर्‌ । 
ितिश्चयनमदन्वधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥ 

एते खल मूरगुणाः भ्रमणानां जिनवरैः श्रप्नाः। 

तेषु भ्रमचः भ्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [ युगम्‌ ] 


सर्वसावचयोगप्रस्याख्यानलक्षणैकमहावतन्यक्तिवरोन दिंसानृतस्तेयात्रहमपरिग्रहविरस्थात्मकं 
पञ्चतय चतं पत्परिकरश पञ्चतयी समितिः पतय इन्दरियरोधो रोचः पटूतयमावश्यकमचेलक्य- 
मस्नानं सिपिशयनमदन्तधाचनं स्थितिभोजनमेकमक्तयेवं एते मिर्विकल्यसामायिकसंयमविकल्य- 
त्वात्‌ भरमणानां भूरयुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकसंयमाधिरूटत्वेनानम्यस्तविकल्य- 
तालसमाचति -ठदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः इषण्डरूबलरयागुटीयादिपरिग्रहः किर भरेयान्‌ , न 
गाथा २०८-२०९ 
अन्वयाथः-- [वतपमितीन्धियरोधः ] त्रत, समिति, इद्दियरोध, [रोचाबश्यकम्‌ ] 
-लोच, भ्रावर्यक, [अचलम्‌ ] ग्रचेलत्व, [ अस्नानं ] च्रस्नान्‌, [ क्ितिर्चयनम्‌ ] भूमिशरायन, 
[ अदं तधावनं ] श्रदंतथावन, [ स्थितिभोजनम्‌ ] सड खड़ भोजन, [ च ] रौर [ एकभक्तं ] 
एकवार ग्राहार[ पेते ] यह [ खलु ] वास्तवमे [ श्रमणानां मूलयुणाः ] श्रमणोके 
मूलगुण [ जिनबरेः श्रशप्ताः ] जिनव रौनि कटे है; [ तेषु ] उनमें [ प्रमत्तः ] भरमत्त होता 
हुश्रा [ श्रमणः ] श्रमण [ छेदोपस्थापकः मवति 1] चेदोपस्थापक होता है । 
टीकाः- सवं सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महात्रतकी व्यक्तिरें 
( विशेषौ, प्रगटताएुं ) होनेसे हिसा, भ्रसत्य, चोरी, ग्रब्रह्य श्रौर परिग्रहकी विरति- 
स्वरूप पांचप्रकारके ब्रत तथा उसकी "परिकरभूत पाँच प्रकारकी समिति, परचप्रकारका 
इन्द्रिय रोध, लोच, छहप्रकारके ्रावर्यक, ग्रचेलकत्व, श्रस्नान, भूमिरायन, अ्रदंतधावन 
( दातुन न करना ),. खड़े खड़े भोजन, श्रौर एकवार श्राहार लेना; इसप्रकार यह्‌ 
( श्रद्ाईस ) निविकत्प सामायिकसंयमके विकल्प ( भेद ) होनेसे श्रमणोके मूलगुण 
ही ह । जव (श्रमण) निविकल्प्‌ सामायिकसंयममे श्रारूढताके कारण जिसमे 
विकल्पौक्रा श्रम्यास (सेवन) नहीं दै सी दशामेसे च्यत होता टै, तठ ग्रभ्यास्र (सेवन) नहीं है ेसी ददामेसे च्यत होता है, तब केवल 


१. परिकर = भवुसस्ण करनेवाला समुद्राय; अदुचरखमूहः; [ समिति, इन्द्रियरोध) इत्यादि गुख 
पांच व्रतोकि षीद पीये द्योते षी ट) इसलिये समिति इत्यादि गगा पाच चरतोका परिकर अथीत 
अनुचर समूह है ] 1. 

२. अवेलकत्व = वख रहितपना; दिगम्बरपना; 








३२० ~~ श्रवचनसार -+ [ भगवान श्रीकनदकनद्‌-कदान, 


पुनः सर्वथा कल्याणलाम एवैति संपरधायं विकल्येनातमान्ुपस्थापयन्‌ छेदोपस्थापको भवतिं 
त व इव छदोपस्थापकः परोऽप्यस्तीत्याचा्यविकल्यपरनापनदारेणोप- 
दिति- । 
लिंगग्गहएे तेसं गुरु ति प्वञ्जदायगो होदि । 
येदेसूषटूबगा सेसा एिज्जावगा समणा ॥ २१० ॥ 
लिङ्गग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रबज्यादायक्नो भवति । 
सेदयोरूपस्थापकाः शेपा निर्यापकाः रमणा: ॥ २१० ॥ 


यतो िङ्गग्रहणकाले निर्विकल्यसामापिक्ंयमप्रतियादकस्वैन यः किलाचारयः परनन्या- 
दायक स गुरः, यः पुनरनन्तरं सविकल्पच्छेदोपस्थापनसंयमप्रतिपादकत्वेन चेदं परतयुपस्थापकः 
1 


सुबणमाच्रके भ्र्थीको कुण्डल, ककण, श्रगूटी आ्रादिको ग्रहण करना (भी) श्रेयहै, 
किन्तु एेसा नहीं है कि ( कुण्डल इत्यादिका ग्रहण कभी न करके ) सर्वथा स्वरणकी 
ही प्राप्ति करना ही श्रेय हैः एसा विचार करके वह मूलगणोमिं विकल्परूपसे 
( भेदरूपसे ) श्रपनेको स्थापित करता हुग्रा छेदोपस्थापक होता है ॥२०८-२०९.॥ 

भ्रव इनके ( श्रमणके ) प्रव्रज्यादायककी भाति छेदोपस्थापक पर ( दसरा) 
भी होता है यह, भ्राचाययेके भेदोकि प्रज्नापन द्वारा उपदेश करते है-- ह 
। गाथा २१० २ ६/1 | 

अन्वयाथंः-[ सिगग्रहशे ] लिगग्रहणके समय [ ्रत्रज्यादायकः मवति ] 
जो भत्रज्या ( दीक्षा) दायक हैँ वह [ तेषां गुरुः इति | उनके गुरु हैँ ओर 
[ चेदयोः उपस्थापकाः ] जो 'छेददवयमे उपस्थापक ह ( पर्थात्‌ ` १-जो भेदोमे स्थापित 
करते हँ तथा २-जो संयममे छेद होनेपर पुनः स्थापित करते हैँ ).[ शेषाः श्रमणाः ] 
वे शेष श्रमण [ निर्यापरकाः ] पनिर्यापकरहै। `` 

टीकाः-जो अआअराचारयं लिगग्रहणके समय निविकल्य॒सामायिकसंयमके 
प्रतिपादक होनेसे परत्रज्यादायक है वे गुर रै; श्रौर तत्पश्चात्‌ तत्काल हीजो 

` १ छेदय =दो अकारक -छैद । [ यहं, ( १) संयममे लो रल मूलगुणरूप भेद होते दै उसे भी 


छेद कहा है ओर (२ 2 खण्डन अथवा दोपको भी हेद्‌ कहा है । ] 
२ नयोपक = निवह करनेवाला; सदुपदे्से द्द करनेवाला; शिक्तागुर श्रुतयुरु । , 


लैन शख्माला ] == चरणानुयोगसूचक चूलिका ~= ३२१ 


स.निर्यापकः,) योऽपि दिन्नपंयमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकत्वेन शुदे प्युपस्थापरकः सऽपि 
निर्यापक एव । ततश्येदोपस्थापकः परीऽप्यस्ति ॥ २१० ॥ 
सथ चिन्नंयमग्रतिसंधानवरिधानद्वुपदिरतिन् 


पयदम्हि समारदं देदो समणएस्स कायचेटुम्दि । 
जायदि जदि तस्स पणो आलोयणपुन्िया किरया ॥२११॥ 
वेदुषजत्ता समणो समणं ववहारिणं जिणमदम्डि । 
्ासेज्जालोचित्ता उदिदं तेण कायव्वं ॥२१२॥ [गलं] 
प्रयतायां समारन्धायां जैद! श्रमणस्य कायवेष्टायाम्‌ । 
जायते यदि तस्य पूनरालोचनपूर्विंका क्रिया ॥ २११॥ 
लेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते। 
आपाचारोच्योपदिष्ट' तेन कर्तव्यम्‌ । २१२ ॥ [ जुगलं ] 


( ्राचायं ) सविकल्प छेदोपस्थापना संयमके प्रतिपादक होनेसे चिदके प्रति उपस्थापक 
( भेदम स्थापित करनेवाले )' हँ वे निर्यपिक हैँ; उसीप्रकार जो ( भ्राचायं ) ^छिन्न 
संयमके `प्रतिसंधानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे चेद होनेपर उपस्थापक ८ संयममें 
चेद होनेपर उसमे पुनः स्थापित करनेवाले } है वे भी नि्यपिक ही है। इसलिये 
चछदोपस्थापक, पर्‌ भी होते ह । २१० ॥ ५ 

भ्रव छिन्नसंयमके प्रतिसंधानकी विधिका उपदे करते हैः-- 


गाथा २११-२१२ 
अन्वयार्थः--[ यदि ] यदि [ श्रमणस्य ] श्चमणके [ प्रयतायां ] `प्रयत्नपूर्वक 


१. दिन्न = येदको प्राप; खरिढितः त्रुटित; दोप प्रप्र । 

२. भ्रतिखंधान = पुनः जोड़ देना वह; दोर्पोको दूर करके एकसा ( दोप रहित ) कर देना वह । 

३. छेदोपस्यापकके दो अथं हैः (१) जो ध्ठेद्‌ ( मेद ) के प्रति उपस्थापक है, अर्थात्‌ जो २८ ` 
मूलगुणरूप भेदांको ससमाकर उसमें स्थापित करता है वह छेदोपस्थापक है; तथा (२) जो 
्ेदके होनेपर उपस्थापक, दै, अथौत्‌ संयमके िन्न ( खर्डित ) हयोनेपर उसमे पुनः स्थापित 
करता दै, वह भी लेदोपस्यापक है । 

४. सनि ( सुनित्वोचित ) शुद्धोपयोग अन्तरंग अथवा निश्चयप्रयत्न है, ओर उस शछुद्धोपयोग- 
दशाम प्रवतेमान ( हठ रदित ) देदचेष्टादि संबन्धी श्युभोपयोग बहिरग अथवा ज्यवहारभयत्न 
हे । ज्यं छ॒द्धोपयोगद्या नदीं होती व्यँ ञ्चुभोपयोग हठसदित दत्ता है; बह श्युभोपयोग 
व्यवहार-प्रयत्नको भी प्राप्त नदीं द्योता । 

४१ 


९ ~ श्रवचनसार - { भगवान श्रीडुन्दढुन्द्‌-कदान 


` दिविघः किर संयमस्य ञदः, बहिरङ्खोऽन्तरङ्गश् । तत्र कायचेष्टामात्रायिशतो वदिरङ्ग, 
उपयोगाधिृतः पुनरन्तरंगः । तत्र यदि सम्पगुपयुक्तस्य श्रमणस्य प्रयत्नसमारच्धायाः काय- 
चेष्टायाः कथंचिद्रहिरंगच्येदो जायते तदा तस्य सर्वथा तरंगच्छेदवर्ितत्ादारोचनपूर्विकया क्रिययेव 
प्रतीकारः । यदा तु स एवोपयोगाधिङृतच्छेदत्वेन साक्षच्छेद एवोपक्तो भवति ठदा जिनोदित- 
व्यवहार बिधिबिद्ग्धश्रमणाश्रययालोचनपूरवकतदुपदिषटसुष्टानेन प्रतिसंवानम्‌ ॥ २११ । २१२॥ 


स 
[ समारव्धायां ] की जानेवाली [ कायचेष्टायां ] कायचेष्टामें [ छदः जायते | येद होता 
है तो [ तस्य पुनः ] उसे तो [ आरोचनापूर्विका क्रिया ] +ग्रालोचनापूवेक क्रिया करना 
चाहिये । 
( [ श्रमणः चैदोष्युक्तः ] ( किन्तु ) चदि श्वमण चेदम उपयुक्त हुभ्राहो तो उसे 

[ जिनमते ] जेनमतमें [ व्यवहारिणं ] व्यवहारकुशल [ श्रमणं रासा ] श्रमणके पास 
जाकर [ आलोच्य ] `प्रालोचना करके ८ श्रपने दोपका निवेदन करके ), [तेन उपदिष्ट ] 
वे जैसा उपदेश दे वह [ कतंव्यम्‌ ] करना चाहिये । 

रीका संयमका छेद दो प्रकारका है; वहिरंग श्रौर श्रन्तरंग । उसमें ` मात्र 
कायचेष्टा संवंधी वहिरंग है ग्रौर उपयोग संवंधी भ्रन्तरंग 1 उसमे, यदि भलीर्भाति 
उपर्युक्त श्रमणके प्रयत्नकृत कायचेष्टाका कथंचित वहिरंग छेद होता है, तो वह॒ सर्वथा 
म्रन्तरग छेदसे रहित है इसलिये श्रालोचनापूवेक क्रियासे ही उसका प्रतीकार ( इलाज ) 
होता है । किन्तु यदि वही श्रमण उपयोगसंवंधी छेद होनेसे साक्षात्‌ खेदमे ही उपयुक्त 
होता है तो जिनोक्त व्यवहारविधिमें कुशल श्रमणके ्राश्चयसे, श्रालोचनपूर्वैक, उनसे 
उपदिष्ट भ्रनुष्ठान हारा ( संयसका ) प्रतिसंधान होता है 

भावाथेः--यदि मुनिके स्वस्थभावलक्षण प्रयत्नसदहित की जानेवाली श्रदन- 
दरायन-गमनादिक शारीरिक चेष्टासंवंधी छेद होता है तो उस तपोधनके स्वस्थभावकी . 
वहिरिग सहकारीकारणभूत प्रतिक्रमणस्वरूप अ्रालोचनापूर्वंक क्रियासे ही उसका 
प्रतीकारप्रायरिचित्त होजाता है, क्योकि वह्‌ स्वस्थभावसे चलित नहीं हुत्रा है । 
किन्तु यदि उसके निविकार स्वसंवेदनमावनासे च्युतिस्वरूप छेद होता है, तो (उसे 
जिनमतमे व्यवहारज्ञ-मरायदिचत्तकुरल~प्राचार्यके निकट जाकर, निष्प्रपंचभावसे 


दोषका निवेदन करके, वे भ्राचायं निविकार स्वसंवेदन भावनाके श्रनुकूल जो कुछ 
भी प्रायदिचत्त उपदिष्ट करे वह करना चाहिये ॥ २११-२१२ 1 | ५ स 


द । 
* ४.0 
१. जलोचना-सूर्मतासे देख लेना वह, सूक्मतासे विचारना चह, ठीक ध्यानम लेना चह । 
२. निवेदन; कथन । 


[ २११ बीं गायामं जालोचनाका प्रयम अर्थं घटित होता है गौर २१२ वीं मेँ दूसरा ] 


जेनशाखमाला ] ` ~ चरणलुयोगपुचक वूलिका - ३२३ 
अथ -भामण्यस्य छेदायतनस्वात्‌ परदरव्यप्रतिबन्धाः प्रतिपेष्या शद्युपदिशति- 


अधिवासे ष विवासे चेदवहूणो भवीय सामर्णे । 
समणो विहरदु णिच्चं परिहरमाणो णिबंधाणि ॥ २१३॥ 
अधिवासे वा व्रिवासे दद विहीनो भूत्ना भरामण्ये। 
धमणो विहरतु निव्यं परिहरमाणो निवन्धान्‌ ॥ २१३ ॥ 
सर्वं एव हि परद्रव्यप्रतिवन्ध उपयोगोपर्कत्वैन निरुपरागोपयोगरूपस्य भ्रामण्यस्य 
छेदायतनानि तदभावादेवाचिन्नभ्रामण्यम्‌ । अत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिषृत्य वासे षा गुरुत्वेन 


श्रव, श्रामण्यके छेदक प्रायतन होनेसे 'परद्रव्य-प्रतिवेध निषेध करने योग्य 
है, एेसा उपदे करते है- 


गाथां २१३ 


,  अन्वयार्थः-[ अभिवाते ] श्रधिवासम (श्रात्मवासमे श्रथवा गुरुगरोके सहवासमें) 
वसते हये [बा ] या [ विवासे ] विवासमे ८ गुरुग्रोसे भिन्न वासम) वसते हये, ` 
[ नित्यं ] सदा [ निषधान्‌ ] ( परद्रन्यसम्बन्धी ) प्रतिवंधोको [ परिहरमाणः ] परिहरण ` 
करता हुश्रा [ श्रामण्ये ] श्रामण्यमे [ छेद विहीनः भूत्वा] छेद विहीन होकर . 
[ भ्रमणः विहरतु | श्रमण विहरो । 


टीकाः वास्तवमे सभी परद्न्य-प्रतिवंध उपयोगके "उपरंजक होनेसे 
-निरुपराग उपयोगरूप श्वामण्यके छेदके भ्रायतन है; उनके श्रभावसे ही अ्रचिन्न 
श्रामण्य होता है । इसलिये भ्रात्मामें ही ्रात्माको सदा श्रधिकृत करके ( ्रात्माके 
भीतर ) वसते हुये अ्रथवा गुरुरूपसे गुरुग्रोको “्रधिकृत करके ( गुरग्रोके सहवासमें ) 
निवास करते हुये या गृरुप्रोसे विशिष्ट-भिन्नवासमें वसते हुये, सदा ही परद्रव्य- 


१. परद्रन्य्रतिवंध = परद्रव्योंमे रागादिपूर्वैक संवंध करना; परदरन्योमें वैँधना--रुकना; लीन 
होना; परद्रव्योमे रुकावट । " 
. >. उपरंजक = उपराग करनेवाले; मलिनता-विकार करनेवाले । 
३. निरुपराग = उपरागरदितः विकाररदहित । 
४. अधिकतकरके = स्थापित करके; रखकर । 
५. अधिच्त करके = अधिक्रार देकर, स्थापित कर; अंगीष्ृत्‌ करके । 


३२४ ~~ प्रव्वनसार.-~ [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कष्टान 


गुरुनधिषृत्य वाते वा गुरुम्यो विरिष्टे बास ध्रा नित्यमेव प्रतिपेधयन्‌ परद्रव्यप्रतिबन्धान्‌ भाष्ये 
छेद विहीनो भूत्वा श्रमणो षतेवाम्‌ ॥ २१३ ॥ 
अथ श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतनत्वाव्‌ द्र्य एव प्रतिबन्धो विधेय इत्युपदिशति-- 
च्रदि णिवद्धो णिच्चं समणो णाणम्मि दंसणमुहम्मि । 
पयदो मूलगुणेसु य जो सो पडिपुरणसामरणो ॥ २१४ ॥ 
चरति निबद्धो नित्यं श्रमणो ज्ञाने दर्शनषुे ! 
प्रयतो मूरगुशेषु च यः स परिपू्णधामण्यः ॥ २१४ ॥ 
एक एव हि स्वदरव्यप्रतिवन्ध उपयोगमाजंकत्वेन मार्जितोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य परि- 
र्णतायतनं, तत्सद्धावादेव परिपूणं श्रामण्यभ््‌ । अतो नित्यमेव ज्ञाने दानादौ च प्रतिबद्धन 


भूरगुणप्रयततया चरितव्यं श्ञानदशेनस्रमावशद्धासद्रव्यप्रतिबद्धश्द्धास्तित्वमात्रेण वर्पितिव्यमिति 
तात्पर्यम्‌ ॥ २१४ ॥ 


प्रतिवंधोको निषेधता (परिहरण करता) हरा श्रामण्यमे छेदविहीन हौकर 
श्रमण वर्तो 1 ११३ ॥ 


ग्रव, श्रामण्यकी परिपु्णंताका भ्रायत्तन होनेसे स्वद्रव्यमें ही प्रतिवंघ ८ सम्बन्ध 
लीनता ) करने योग्य है, एेसा उपदे करते हैः-- 


भाथा २१४ 

उन्वयार्थः-[ यः श्रमणः] जो श्रमण [ नित्यं ] सदा [ ज्ञनेदशनथुखे ] 
जञानम श्रौर दशनादिमें [ निषद्धः ] प्रतिवद्ध [ च ] तथा [ मूलगुणेषु प्रयतः ] मूलगुणोमे 
प्रयत ( प्रयत्नशील ) [ चरति ] विचरण करता है, [ सः ] वह्‌ [ पेरिपूणश्रामण्यः ] 
परिपूणं श्रामण्यवान्‌ है । 

टीकाः-एक स्वद्रव्य-प्रतिवंध ही, उपयोगका मार्जन ( शुद्धत्व ) करनेवाला 
होनेसे, माजित ( शुद्ध ) उपयोगरूप श्रामण्यकी परिपू्ण॑ताका श्रायतन है; उसके 
सदभावसे ही परिपूणं श्रामण्य होता है! इसलिये सदा न्नानमें श्रौर ददनांदिकमें 


परतिवद्ध रहकर मूलगुणोमे प्रयलसीलतासे विचरना, ज्ञानद्ंनस्वभाव शुद्धात्म- 
्रव्यमे प्रतिवद्ध-लुद्ध श्रस्तित्वमात्ररूपसे वतना, यह्‌ तात्पयं है 1! २९४ ॥ 





१. भतिवद्ध = संबद्ध; सुका हमा; वैषा हुया; स्थित; * स्थिर लीन । 


भेन शाखमाला ] - ~ चरणासुयोगसूचक चूलिका ~ ३२४ 


अथ भरामण्यस्य छदायवनस्ात्‌ यतिजनासन्नः मपरद्वय्रतिषन्योऽपि ्रतिषेष्य ध । 
एयृपदिशवि-- . 


मत्ते वा खमणे वा आवसथे वा पुणो विहारं बा । 
 उवधिम्हि वा णिबद्ध' णेच्छदि समणम्ि विकधम्हि ॥२१५॥ 
५ वा क्षपणे वा आवसथेवापुनर्िहारेवा। ` 
उपध वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे मषवाया ॥ २१ ५॥ । 
शमण्यप्यायसहकारिदारगशरोरद्चिदेदमात्रतेनावौ यनि भक्तं तथाविधश्चरीरष्स्य- 
विरोधेन शद्धात्मद्रन्यनीरंगनिस्तरंगविश्रान्तिषत्रणादुसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे नीरंगतिस्तरंगान्त- 


श्रव, मुनिजनको *निकटका सुक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबंध भी, श्रामण्यके छेदका 
श्रायतन होनेसे निषेध्य है, एेसा उपदेश करते है- 


6 गाथा २११ 

अन्वयाथः--[ भक्तं घा ] मुनि श्राहारमें, [ क्षपणे बा ] क्षपणमें ( उपवासमे ), 
[ आवसथे वा ] आवासे ( निवासस्थानमे ), [ पुनः विहारे बा] श्रौर विहारमे, 
[ उपधौ ] उपधिमें ( परिग्रहमें ), [ श्रपणे ] श्वरमणमें ( अनन्य मुनिम ) [वा] श्रथवा 
[ बिकथायाम्‌ ] -विकथामें [ निबद्धं ]. प्रतिबन्ध [ न इच्छति | नहीं चाहता । 

टीकाः--( १) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत ` शरीरकी "वृत्तिके ` 
हेतुमात्ररूपसे ग्रहण किये जानेवाले भ्राहारमे (२) "तथाविध शरीरकी वृक्तिके साथ 
विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमे "नीरंग श्रौर निस्तरग विश्वांतिको रचनानुसार 
प्रवतंमान क्षपणमें (भर्त शरीरके टिकनेके साथ विरोध न भ्राये इसप्रकार, 


१. आगम विरुद्ध गादारविद्टारादि तो युनिके चूटा ही हवा होनेसे उसमे भतिवंध होना तो सुनिके 
लिये दूर दहै, किन्तु आगमकथित आहार विहारादिमे यनि प्रवतंमान है इसलिये उसमे ` 
भरतिवंध हो जाना संभवित होनेसे वह प्रतिबन्ध निकटा दै । 

२. सूष््मपरदरव्यभ्रतिबन्ध = परद्रव्यमुं सुक्ष्म प्रतिबंध । 

३. छद्मस्य युनिके धार्मिक कथा-वात्तीं करते हुये भी निर्मल चैतन्य विकल्पमुक्त होता है इसलिये 

अंरातः मलिन द्योता है, अतः उस धार्भिक कथाको भी विकथा अर्थात्‌ ञुद्धातमद्रन्यसे विरुद्ध कथा 


| कह्‌ा-ह€ । , 
४. वृत्ति = निवह, रिकना । + 
: . तथाविध = वेसा ( श्राभरयपयौयका सहकारी कारणमूत ) 
६. नीरंग = नीराग; निर्विकार । 


[1 


म्‌ “~ भरवचनसार - [ अगवान श्रीकुन्दक्न्द~कष्ान 


सद्रव्य प्रसिद्धधर्थमध्यास्यमाने गिरीन््रकन्द्रपमूतावावसये यथोक्तशरीरद़षिदेतमागंणार्थमारम्य- 
मारे विहारकर्मणि श्रामण्यपर्यायषदकारिकारणत्वेनाप्रतिषिष्यमाने केवरदेदमात्रे उपधौ 
अन्योन्यबोध्यवोधकमावमात्रेण कथं चित्परिचिते श्रमणे शव्द पुद्रलोन्ाप्तसंवरनकरमरितविदि- 
चिमागायां श्ुद्धालद्रव्यविरुद्रायां कथावां चेतेष्वपिं तद्िकल्पाचित्रितचिचमिचितया प्रतिपेध्यः 
प्रतिवन्धः ॥ २१५ ॥ 

अथ को नाम छेद इद्युपदिश्चति- 


शुद्धात्मद्रव्यमे विकाररहित ग्रौर तरगरहित स्थिरताकी रचना की जाय, तदनुसार 
प्रवतंमान श्ननदानमें }), (३) नीरंग ग्रौर निस्तरंग-ग्रन्तरग द्रव्यकी प्रसिद्धि 
( भ्रकृष्टसिद्धि ) के लिये सेव्यमान गिरीन्द्रकन्दरादिक श्रावसयमें ( उच्च पवंतकी 
गुफा इत्यादि निवासस्थानमें ), (४ ) यथोक्त शरीरकी वृत्तिकी कारणभूत भिक्षाके 
लिये किये जानेवाले विहारकार्यमे, ( ५ ) श्वामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे 
जिसका निषेव नहीं है से केवल देहमत्र परिग्रहम, (६) माच भ्रन्यौन्य 
"वोध्यवोधकरूपसे जिनका कथंचित परिचय पांया जाता है ेसे श्चमण (ग्न्य मनि) 
मे, भ्रौर (७) शब्दरूप पुद्गलोल्लास ८ पुद्गलपर्याय ) के साथ संवंवसे जिसमे 
चेतन्यरूपौ भित्तिका भाग मलिन होता है, एेसी चुद्धात्मद्रव्यसे विरुढ कथाम भी 
परतिवंघ निषेध्य-त्यागने योग्य है `मर्थात्‌ उनके विकल्पोसे भी चित्तभूमिको चिचधित . 
होने देना योग्य नहीं है। : - ` - र । 


भावाथेः--्रागमविरुदढ श्राहारविहारादि तो मुनिने पहले ही छोड दिये है । 
भ्रव संयमके निमित्तत्वकी वुद्धिसे मुनिके जो भ्रागमोक्त ब्राहार, ्रनशन, गुफाविमं 
निवास, विहार, देहमात्न परिग्रह्‌, ्रन्य मुनियोका परिचय भ्रौर धार्मिक चर्चा वार्ता 
पाये जाते है, उनके प्रति भी रागादि करना योग्य नहीं है--उनके विकल्पे भी ` 
मनको रंगने देना योग्य नहीं है; इसप्रकार भ्रागमोक्त प्राहार-विहारादिमे मी प्रतिवंध 
पाना योग्य नहीं है, क्योकि उससे संयममें छेद होता है 1 २१५1 


भ्रव, छेद क्या है, उसका उपदेश करते हैः-- / (^ । 
64६ 


९ वोध्य वह दै जिसे सममाया जाता है अथवा जिसे उपदेश दिया जावा है । जीर वोधक बह है ` 
जो समाता है, अर्यात्‌ जो उपदेश देता है । मात्र अन्य श्रमणे स्वयो ग्रहण करके लिये. 
अथवा जन्य अ्रम्ोको वोध देनेके लिये युनिका अन्य श्रमणके साय परिचय होवा है । ` 


लैनशाच्रमाला ] - ~ चरणायुयोगसुष्क घूलिका ३२७ 
श्मपयत्ता वा चरिया स्यणासएगणचंकमादीसु । 
, समएीस्स श्षव्वकाले हिसा सा संतत्तिय ति मदा ॥ २१६॥ 


. ञप्रयता "वां चर्या शयनापनस्थानचङ्कमणादिष् । 
, `भमणस्य वकाले दिं्ा सा संततेति मता ॥ २१६ ॥ 


अश्ुद्धोपयोगो दि छेदः शद्धोपयोगस्ूपस्य भामण्यस्य छेदनात्‌, तस्य हिंषनात्‌ स एव 
च हिसा । अतः भ्रमणस्याशचुद्धोपयोगाबिनाभाविनी शयनासनस्थानचंक्मणादिष्वप्रयता या चर्या 
सा खलु तस्य सर्वकालमेव संत्ानादिनी येदानर्थान्तरभूता हिसैव ॥ २१६ ॥ 


गाथा २१६ 


अन्वपाथंः--[ श्रमणस्य ] श्रमणके [ शयनासनस्थानचंक्रमणादिपुं ] शयन, 
ग्रासन (वैठना ), स्थान (खड़े रहना ), गमन इत्यादिमें [ प्रयता वा चर्यां ]. जो श्रप्रयत 
चर्याहै [सा] वह [ स्वकाले] सदा [ संतता रिका इति मता ] सतत हिसा मानी 
गई है। 


रीक्राः--भ्रञुद्धोपयोग वास्तवमे चेद है, क्योकि ( उससे ). शुद्धोपयोगरूप 
श्रामण्यका छेदन होता है; ख्नौर वही ( अ्रशुद्धोपयोग ही ) हिसा है, क्योकि ( उससे ) 
शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका हिसन ( हनन ) होता है । इसलिये श्रमणके, जो श्रशुद्धोपयोगके 
विना नहीं होती एेसी शयन-ग्रासन-स्थान-गसमन-इत्यादिमें शश्रप्रयत चर्या ( भ्राचरण ) 
वास्तवमे उसके लिये सवकालमें -( सदा ) ही संतानवाहिनी हिसा दही है--जो कि 
छेदसे श्रनन्यभूत है ( अर्थात्‌ चेदसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है । ) 


भव्राथंः--म्रञुद्धोपयोगसे शुद्धोपयोगरूप मुनित्व ( १ ) छिदता है, (२) 
हनन होता है इसलिये श्रशुद्धोपयोग ( १ ) ेददहीरै, (२) हिसादहीदहै। श्रौर जहाँ 
सोने, वैठने, खड़े होने, चलने इत्यादिमें भ्रप्रयत ्राचरण होता है वहाँ ' नियमसे 
ग्रञुद्धोपयोग तो होता ही है, इसलिये श्रप्रयत प्रायरण ैद ही है, हिसा दही 
है ।॥ २१६ ॥ 

१. अप्रयत्त-प्रयत्न रदित, असावधान), असंग्रमी, निकुर) सच्छन्दी । [ अप्रयतचयी अ्ुद्धोपयोगके 
विना कभी नदीं होती । ] 


२. संतानवाहिनी = संतत, सततः निरंतर) धारावादी, अटः; [ जबतक अभ्रयत च्या है तव तक 
- सदा दी हिंसा सततरूपसे "बाल रददी है ] 


२२८ --नप्रवचतसार ~= { भगवान श्रीकुन्दकुम्द्-कहान 
अथान्तरंगवदहिरंगतवेन यदस्य टै बिध्यष्टुपदिशति-~ 
मरटु वं जिथंहु जीषो अंयदचिरस्यं णिच्चिदा दसा | 
प्यदस् णत्थि बंधो दिसमेत्तेण समिदस्स ॥ २१७ ॥ 
प्रियतां बा जीषत॒ चा जीबोऽयताचारस्यं निथिता हिमा । 
प्रयतस्य नास्ति वन्यो दिसामत्रेण समितस्य । २१७ ॥ 


शद्धोपयोगोऽन्तरंगच्छेदः परप्राणव्यपरोपो वदहिरंगः । तत्र॒ परपराणव्यवरोपसद्धावै 
तदसद्धावे बा तदविनामाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्रधद्युद्धोपयोगसद्धावस्य युनिधितर्हिसाभाव- 


श्रव, छेदक श्रन्तरंग श्रौर वहिरंग, एेसे दो प्रकार वतलाते है-- 


गाधा २१७ 
¢ 1} ~ 
भन्वेयाथ्‌ः--[ जीवः | जीव [ प्रियतां घा जीवतु बा ] मरे या जिये, [ अयत- 
चारस्य | भ्रप्रयत प्राचारवालेके [ घा ] ८ श्र॑तरंग ) हिसा [ निचिता ] निद्चित है; 
[ भरयतस्य समितस्य ] "्रयतके, "समितिवानके [ हिघामत्रेण ] ( वहिरंग ) हिसामाचसे 
{ बन्धः ] वंध [ नास्ति ] नही है | 
टीकाः--श्रशुदधोपयोग श्र॑तरंग छेद है; परग्राणोका व्यपरोप ८ विच्छेद ) 
वहिरगचेद है । इन्त प्रन्तरंगचेद ही विदेष वलवान है, वहिरगदेद नहीं; क्योकि-- 
परप्राणोके व्यपरोपका सदुभावहो या प्रसद्रुभाव, चो श्रदुद्धोपयोगके विना नहीं ह्योत ` 
एसे -श्प्रयत श्राचारसे परसिद्ध होनेवाला (जाननेम श्रर्नेवाला) अ्रशद्धोपयोगका सद्भाव 
जिसके पाया जाता है उसके हिसाके सदुभावकीो प्रसिद्धि सुनिद्चत है; ओर इत्तप्रकार 
जो अ्रदुद्धोपयोगके विना होता. है रेस श्रयत श्राचारसे प्रसिद्ध॒ होनेवाला ` 
१ भयत = मयल्नङील, सावधानः संयसी [ भ्रयत्नके अरथेके लिये देखो गाया २११ का फुटनोट । ] 
२" छदधत्मस्वर्पम ( सुनित्वोचित ) सम्यक्‌ त्तिः यौत परिणति निश्चय समिति है । जौर उस 
दशाम दोनेवाली ( दठ रिव ) ईयो-मापादि संबन्धी द्युभ परिणति व्यवदहारसमिति है । [ जरा 
अद्धात्मस््र्पन खम्यक्परिणतिरूप दशा नदीं दोरी वहो ञ्यम परिणति हठ सदिव होठी है, 
वड छभपरिणएति व्यवहारसमिति भी नहीं है! ] 


३. जदयद्धोपयोगके `विना अ्रयतत माचार कमी नद होता, इसलिये जिसक्रे.ग्रयत आचार पावा 
जाता द उसक जुद्धडपयोग अवश्यमेव होवा दै 1 इसप्रकार यप्रयत माचारके द्वारा यद्ध 
उपयो प्रसिद्ध ( ज्ञात ) होता है । र 

४. जद्‌। यञयुद्ध उपयोग नदीं होता वदीं रयत आचार पाया-जाता है, इसलिये प्रयत आचारके 
य म्द उपयोगका असद्माव सिद्ध (ज्ञात ) होता दै 1. | 


लेन शास्रमाला ] ~~ चरणानुयोगतूचक बृलिका ~~ ३२६ 


्रिद्धस्तथा तद्धिनामाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धयदशचद्धोपयोगासद्धावपरस्य परभराणन्यपरोप- 
सद्धावैऽपि बन्धाप्रसिद्धया इुनिरिचतद्िसाऽमवप्रसिद्धान्तरंग एव छेदो बलीयान्‌ न पुनर्बहि- 
रणः । एवमध्वन्तरंगच्छेदायतनमप्रताद्रहिरंगच्छेदोऽभ्युपगम्येतेव ` ॥ २१७ ॥ 
अथ सर्वथान्तरंगच्छेदः प्रतिपेध्य इत्युपदिशति- 
अयदाचारो समणो चस्यु वि कायेयु षधकरो ति मदो 
च्रदि जदं जदि णिच्चं कमलं ब जले. णिरूवलेवो ॥ २१८॥ 
अयताचारः श्रमणः वटृस्वपि कायेषु वधर इति मतः । 
चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जल्ते निरश्पलेपः ॥ २१८ ॥ 


भ्रदुद्धोपयोगका श्रसद्‌भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परम्राणोके व्यपरोपके 
सद्‌भावमें भी वंवकी भ्रप्रसिद्धि होनेसे, हिसाके श्रभावकी प्रसिद्धि सुनिरदिचत है। 
एेसा होने पर भी ( भ्र्थात्‌ भ्र॑तरग खेद ही विद्ेष बलवान है बहिरिगचेद नही, ठेसा 
होनेपर भी › वहिरंग छेद ग्र॑तरंगछेदका श्रायतनमात्र है, इसलिये उसे ८ बहिरंगरेदको ) ' 
स्वीकार तो करना ही चाहिये म्रर्थात्र्‌ उसे मानना ही चाहिये । 
मावा्थः--जुद्धोपयोगका हनन होना श्रन्तरंगहिसा-मरन्तरग छेद है, श्रौर 
दुसरेके प्राणोका विच्छेद होना वहिरंग हिसा-वहिरगचेद है 1 
 जीवमरेयान मरे, जिसके श्रप्रयत श्राचरण दहै उसके शुद्धोपयोगका हनन 
होनेसे अ्रन्तरग हिसा होती हीदहै, रौर इसलिये प्रन्तरंगचछेदहोतादही है । जिसके 
है उसके, परप्राणोके व्यपरोपरूप वहिरग हिषके--बहिरंग छेदके-- 
सद्भावमे भी, बुद्धोपयोगका हनन नहीं होनेसे ग्रन्तरग हिसा नहीं होती, मौर इसलिये 
ग्रन्तरंग छेद नहीं होता ॥ २१७ ॥ 


ह 

ग्रव, सर्वथा श्रन्तरंग छेद तिषेध्य-त्याज्य है, एसा उपदेश करते है--“ ~: 
शाथा २१८ | 

अन्वयार्थः [ अयताचारः श्रमणः ] श्चप्रयत श्राचारवाला श्रमण [ षटु अपि 

कायेषु ] छो काय संबंधी [ वकरः ] वधका करनेवाला [ इति मतः ] माननेमे-कहनेमे 

ग्राया है; [ यदि] यदि [ नित्यं ] सदा [ यतं चरति ] प्रयतरूप॒से श्राचरण करे तो [ जज्ञे 


कमम ध्व ] जलमें कमल की भांति [ विरुपरतेपः ] निर्लेप कहा गया है । ` ,, 
४२ 





३३० - ~~ प्रवचनसार ~ ` [ भगवान श्रीकुन्दकन्द-कहान ` 


यतस्तदविनाभाषिना बप्रयताचारत्वेन प्रसिद्धवदशयद्रोपयोगसद्धावः पटूकायप्राणन्य- 
परोपप्रस्ययबन्धप्रसिद्धया हिंसक एव स्यात्‌ । यतश्च तद्िनाभाषिना श्रयताचारत्वेन प्रसिद्धयद्‌- : 
शद्धोपयोगासद्धाबः परपत्ययवन्धलेशस्याप्यभावाजरदुकंलितं कमलमिव ॒निरुपलेपतवप्रतिद्धर- ` 
हिंसक एष स्यात्‌ । ततस्तैसतैः स्वैः परकारेरश्द्धोपयोगरूपोऽन्तरङच्येद प्रतिपेध्यो यर्येस्तदाय- 
तनमात्रभूतः परप्राणव्यपयोपरूपो बहिरज्गच्येदो द्रादेव प्रतिषिद्धः स्याद्‌ ॥ २१८ ॥ 
अ्ैकान्तिकान्तरगच्छैदतरादुपधिस्तद्रस तिपेष्य इत्युपदिरति- 
हवदि ब ण हवदि बंधो मदम्हि जीवेऽध कायचेटम्हि । 
` बंधो धुवयुवधीदो इदि समणा चंड़या सनं ॥ २१६ ॥ 
भवति घा न मवति बन्धो श्रते जीवेऽथ कायचेशायाम्‌ । 
वन्धो धरुवध्ुपधेरिति भ्रमणास्स्यक्तवन्तः सर्म ॥ २१९ ॥ 


टीकाः- जो ब्रश्ुद्धोपयोगके विना नहीं होता एसे ग्रप्रयत्‌ ग्राचारके द्वारा प्रसिद्ध 
( ज्ञात ) होनेवाला अ्रशुद्धोपयोगका सद्भाव हसक ही है, क्योकि छहुकायके प्राणोके 
व्यपरोपके श्राश्वरयसे होनेवाले बंधकी प्रसिद्धि है । भ्नौर जो श्रञ्ुद्धोपयोगके विना होता 
है एसे प्रयत. ्राचारसे प्रसिद्ध ॒होनेवाला म्रदयुद्धोपयोगका भ्रसद्‌भाव श्रहिसक ही है, 
क्योकि परक भ्राश्चरयसे होनेवाले लेशमात्र भी बंधका श्रभाव होनेसे जलमें शूलते हुये कमलकी 
माति निलपत्वको प्रसिद्धि है। इसलिये उन उन सर्वेप्रकारसे भ्रशुद्धोपयोग रूप भ्रन्तरग 
छेद निषेध्य है-त्यागने योग्य है, जिन-जिन प्रकारोसे उसका आ्आयतनमाच्रभत 
परप्राणव्यपरोपरूप बहिरंग छेदः भ्रत्यन्त निषिद्ध हो । 


मावाथः--शःस्व्रोमे श्रप्रयत-भ्राचारवान्‌_श्रशुद्धोपयोगीको छह कायका हिसक 
कहा है, भ्रौर प्रयत-प्राचारवान्‌ शुद्धोपयोगीको_ ग्रहिसक कहा है, इसलिये शास्त्रौमें 
जिस जिसप्रकारसे छह कायकी हिसाका निषेध किया गया हो, उस उस समस्त प्रकारसे 
ग्रशुद्धोपयोगका निषेध समना चाहिये 1 २१८ ॥ | 
भ्रव, उपधि ( परिग्रह ) को एेकान्तिक भ्रन्तररंग-छेदत्व होनेसे उपधि अ्नन्तरंग 
छेदकी माति त्याज्य है, यह उपदेश करते है-- ५“ \. “[ 
गाथा २१९ ४ 
अन्वयाथेः- | अथ | म्रब ( उपधिके संबंधमें एेसा है कि ), [ कायचेशटायाम्‌ ] 
कायचेष्टापुवेक [ जीवर मृते ] जीवके मरने पर [ बन्धः ] बंध [ मवति ] होता है, [ बा ] 


जैन शाख्रमाला ] -- चरणादयोगतूचक चूलिका - । ३३१ . 


. यथा - हि कायव्यापारपूर्वकस्य -परप्राणन्यपरोपस्याचद्धीपयोगसंद्धावासद्धावाम्याम- 
(- कि क ध 
सैकान्तिकवन्धत्वेन लदत्वमनेकान्तिकमिष्टः, न खलु तथोपधेः, वस्य सवथा तदबिनामानिल- 
४५९ मैकारि 
प्रपिद्धथदेकरान्विकाशचद्धोपयोगसद्धावस्ये कान्तिकषवन्धत्वेन यदत्वमेकान्तिकमेव । अत एव मग-. 


ग्रथवा [ न भर्ि ] नदीं दहयेता; ( किन्तु ) [ उपधेः ] उपधिसे-परिग्रहसे [ ध्रुषम्‌ बंधः | 
निद्वय ही वंध होता है; [इति] इसलिये [ श्रमणाः ] मणो ( ग्रहन्तदेवों ) ने [ एवे ] 

स्वंपरिग्रहको [ स्यक्तवन्तः ] छोडा है । 

टीक्ः--जेसे कायव्यापारपूवंक परप्राणव्यपरोपको श्रशुद्धोपयोगके सद्भाव 
श्रौर भ्रसद्भावके द्वारा श्रनेकांतिक वंधरूप होनेसे येदत्व "अ्रनकांतिक माना गया है 
वेसा उपधि ( परिग्रह ) का नहीं है । परिग्रह सवथा श्रदयुद्धोपयोगके विना नही होता 
एसा जो परिग्रहका सर्वथा भ्रदयुद्धोपयोगके साथ भअ्रविनाभावित्वे है उससे प्रसिद्ध 
होनेवाले `एेकान्तिक भ्रदुदधोपयोगके सद्‌भावके कारण परिग्रह तो एेकान्तिक वंधरूप है 
इसलिये उसे ( परिग्रह को ) छेदत्व एेकान्तिक ही है । इसीलिये भगवन्त ग्रहन्तोने-परम 
श्रमणोने स्वयं ही पहले ही सभी परिग्रहको छोड़ा है; भ्रौर इसीलिये दूसरोकों भी 
ग्रन्तरंग छेदकी भाति प्रथम ही सभी परिग्रहं छोडने योग्य' दै, क्योकि वह्‌ ` ( परिग्रह † 
भ्रन्तरगेदके विना नहीं होत्रा 1 । 

माव्रार्थः--श्रलुद्धोपयोगका श्रभाव हो, फिर भी कायकी हलनचलनादि क्रिया 
होने पर परजीवोके प्राणोका घात होजाता है । इसलिये कायचेष्टापू्वेक पर-प्राणोके 
धातसे वंव होनेका नियम नहीं है; -्रशुद्धोपयोगके सद्‌भावमं होनेवाले कायचेष्टापूर्वंक 
परप्राणोकि धातसे .तोवंध होता है। रौर श्रश्ुद्धोप्योगके अ्रसद्भावमें होनेवाले 
कायचेष्टापूर्वक परप्राणोके घातस्े वंध नहीं होता, इसप्रकार कायचेष्टापू्वेक होनेवाले 
परप्राणोके घातुसे वंधका होना ग्रनकान्तिक होनेसे उसके. छेदत्व अरनकान्तिक है 
 नियमख्प नहीं है। 


जसे भावके विना भी प्रप्राणोका घात हो जाता -दै, उसीप्रकार भावन हो 
फिर भी परिग्रहका ग्रहण हो जाय, एेसा कभी नदीं दो सकता । जहाँ परिग्रहका ग्रहण 
होता है वहाँ ग्रशुदधोपयोगका सद्भाव श्रवर्य होता ही है । इसलिये परिग्रहसे वंधका होना 
एेकातिक-निरिचत नियमरूप है । इसलिये परिग्रह के छेदत्व एकान्तिक है । एेसा हनेसे 


१. अनैकान्तिक = अनिध्धितः नियमरूप न दो; एकांतिक न दो; 
२. एेकान्तिक = निश्चित; अवश्यंभावी; नियमरूपः 





व ~~ प्रववससार ~ [ भगवान श्रीङुन्दश्न्द-कषान 


वस्तो ऽन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव प्रगेव सर्वमेवोपधिं प्र तिषिद्धवन्तः। भत एष चापररप्य- 
न्तरङ््यदवचदनान्तरीयकत्वास गेव सवं एवोपधिः प्रपिपेष्यः ॥-२१९ ॥ 
भरवक्तव्यमेव किर यचदशेष्ठक्त- 
मेतावतेव यदि चेतयतेऽ्र कोऽपि । 
व्यामोहजारमतिदुस्तरमेव नृतं 
निश्चेतनस्य वचसामतिवि्तरेऽपि ॥ १४ ॥ 
अथान्तरङ्कच्लेदप्रतिपेध एषायद्ुपधिप्रतिपेध इृयुपदिश्ति- 
ए हि णिरषेक्खो चागो ण हवदि भिक्छुस्स आ्षयविसुद्धी । 
अविसुद्धस्स य चित्ते कटं ए कम्मक्खश्मो विदि ॥ २२०॥ 
न हि निरपेक्षस्त्यागो न भवेति भि्ोराशयविशद्धिः । 
अवि्द्धस्य च चित्ते थं चु कर्मक्षयो विहितः ॥ २२० ॥ 


ही परमश्रमण-श्रहेन्त भगवन्तोने पहलेसे ही सर्वपरिग्रहका त्याग किया दहै, श्रौर अन्य 
श्रमणोको भी पहलेसे ही सवं परिग्रहका त्याग करना चाहिये ॥ २१६ ॥ 
[ भ्रव, कहने योग्य सब कहा गया है इत्यादि कथन शलोक द्वारा किया 
" जाता है । ] † 
[ अथः-- | जो कहने योग्य ही था वह सम्पूणंतया कह दिया गया है, इतने 
मात्रसे ही यदि यहाँ कोई चेतजाय-समभने तो, ८ भ्नन्यथा ) वाणीका भ्रतिविस्तार 


किया जाय तथापि निर्चेतन ( जडवतु- नासम क ). को व्यामोहका जाल वास्तवमें 
ग्रति दुस्तर है। 


भ्रव, इस उपधि ( परिग्रह ) का निषेध श्रंतरगचेदका ही निपेध है, यह्‌ 
उपदेश करते हैः-- । 


गाथा २२० 
अन्वयाथंः-[ निरपेक्षः त्यागः न दहि] यदि निरपेक्ष (किसी भी वस्तुकी 
अपेक्लासे-रहित ) त्याग न हो तो [ भि्तोः ] भिक्षुके [ आशयक््िद्धिः ] मावकी विशुद्धि 
[ न मवति ] नहीं होती; [ च ] श्नौर [ चिते अविशयुदधस्य ] जो भावम अविशुद्ध है 
उसके [ कम॑क्षयः ] कमक्षय [ कथं ज ] कंसे [.विदितः ] हो सकता है ? 
# वसन्ततिलका छन्द । 


जन शास्रमाला ] ~~ चरणायुयोगतुचक्‌ चूलिका ~ ` २३३३ 


न खलु बहिरङ्गसंगसद्धावे तुषसद्धावे तण्डरगताशद्धत्वस्थेवाशचदधोपयोगरूपस्यान्तरङ्च्छेद- 
स्य ॒प्रतिपेधस्तद्धावे च न शद्धोपयोगमूलस्य केवल्यस्योपम्भः ।-अतोऽशचद्धोषयोगसरूपस्यान्त- 
रगच्छेदस्य प्रतिषेधं प्योजनमपेक्ष्योपपेर्धिधीयमानः प्रतिषेधो ऽन्तर गच्डेदप्रतिषेष एष स्यात्‌ ।२२०। 

अथेकान्तिकान्तरगच्छदलघ्ुपधेर्निस्तरेणोपदिशति- 
किध तम्हि णलि युच्च आरंभो गा असंजमो तस्स । 
तथ परदग्बम्मि रदो कथमप्पाणं पसाधयदि ॥ २२१ ॥ 
कथं तस्मिनास्ति मृज्यां आरम्भो बा असंयमस्तस्य । 
तथा परद्रव्ये रतः फथमारमानं प्रसाधयति ॥ २२१ ॥ 


, उपधिसद्धावे.हि ममत्वपरिणामरक्षणाया मू््छायास्तहिषयकमपक्रमप्रिणामलक्षणस्या- 
रम्भस्य शुद्धात्मरूप्िसनपरिणामलक्षणस्यांयमस्य वावश्यंभावित्वाचथोपधिद्दितीयस्य परद्रव्य- 


टीकाः--जेसे छिलकेके सद्‌भावमें चावलोमें पाई जनेवाली ( रक्ततारूप ) 
भ्रशुदधताका त्याग ( नाश-श्रभाव ) नहीं होता, उसीप्रकार बहिरंग संगके सद्भावमें 
भ्रगद्धोपयोगरूप ग्रतरगचेदका त्याग नहीं होता श्रौ र उसके सद्भावमे शुद्धोपयोगमूलक 
केवल्य ( मोक्ष ) की उपलन्धि नहीं होती । इससे ( यह्‌ कहा गया है कि ) अदयुद्धोप- 
योगरूप श्र॑तर¶ छेदक निषेधरूप प्रयोजनकी अपेक्षा रखकर विहित ( श्रादेश ) -किया श्र॑तरंश चेदके निषेधरूप प्रयोजनकी श्रपेक्षा रखकर विहित -{ श्रादेश्च 


जानेवाला उपधिका निषेध ्रन्तरंग छेदका ही निषध दै उपधिका निषेध श्रन्तरंग छेदका ही निषेध है । २२०॥ 


भ्रव, उपधि एेकान्तिक म्न्तरंग छेद है" यह विस्तारसे उपदेश कसते है- 





मथा २६१ 
अन्वयाथः-[ तस्मिन्‌ ] उपधिके . सद्भावमे [ तस्य ] उस (भिक्षु) के 
[ मृच्ी ] मूर्छा, [ आरम्भः ] प्रारंभ [बा] या [ अपंयमः]. अ्रसंयम [ नास्ति] 
नहो [ कथं ] यह कसे हो सकता है? ( कदापि नहीं हो सकता ), [ तथा ] तथा 
[ परद्रव्ये रतः] जौ परद्रव्यमे रत हो वह [ आस्मनं ] भ्रात्माको [ कथं ] कंसं 
[ प्रसाधयति ] सध सकता है ? 
टीकाः-उपधिके सद्भावमें ( १ ) ममत्वपरिणाम जिसका लक्षण है टेसी 
मूर्छा, ( २) उपधि संबंधी `कमप्रक्रमके परिणाम जिसका लक्षण है-ठेसा प्रारम्भ, 
श्रथवा (.३ ) शुद्धात्मस्वरूपकी हिसारूप परिणाम जिसका लक्षण है एेसा श्रसंथम्‌ 
१. कर्मभरकम = कामम युक्त दोना; कामकी व्यवस्था, , 


१३४ ~~ प्रवचनसार ~~ . [ भगवान श्रीढुन्दङुन्द्‌-कृष्ाने 


रतत्वेन शद्वासद्रव्यपसाधकलामावाच रेकान्तिकान्तरंगच्वेदसधुपधेरवधायंत एव । इदमव 
तात्पथमेवं विधल्रुपयेरवधायं स सवथा संन्यस्तव्यः ॥ २२१ ॥ 
- ; अथ कस्यचितकनिस्कदावित्कथंचित्कविदुपधिरपरविपिद्वोऽप्यस्तीत्यपवादुपदिरति-- 
छेदो जेण ण विजञ्जदि गहणविषगगेस सेवमाणस्स । 
समणो तेणिह वट्दु कालं संततं वियाणित्ता ॥ २२२ ॥ 
छेदो येन न विद्यते अ्रहणविसर्गेएु सेवमानस्य । ` 
भरमणस्तेनेद वत॑तां कालं क्तेत्रं शिद्नाय॥ २२२॥ 


आसमद्रव्यस्य द्वितीयपुद्ररद्रव्याभावात्स्वएवोपयिः प्रतििद्धशयुतछगेः । अयं तु विरिष्ट- 
कारक्तत्रयात्कशिदप्रतिपिद्ध इत्यपवादः । यदा हि मणः सर्वोपधिप्रतिपेवमास्थाय परम्पे्ा- 


श्रवर्यमेव होता ही है । तथा उपधि जिसका द्वितीय हो ( ग्र्थात्‌ श्रात्मासे ्रन्य-परिग्रह 
जिसने ग्रहण किया हो ) उसके परद्रव्यमे रतत्व (-लीनता ) होनेके कारण रुद्रात्मद्रव्यकी 
साधकताका श्रभाव होता है; इससे उपधिके एेकान्तिक श्रन्तरंगछेदत्व निरिचित्त 
होता ही है। 


यहां यह तात्पयं है कि--उपधि ेसी है ( परिग्रह्‌ श्रन्तरग चछ्ेदही 
है ), यह निर्चित करके उसे सवथा छोडना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


म्न, किसीके कहीं कमी किसी प्रकार कोई उपधि श्रनिषिद्ध भी है' एेसा 
भ्रपवाद कहते ( बतलते ) है- 


गारर्द्‌ 
अन्वयाथंः-- [ ग्रहणविसगंपु ] जिस उपधिके (श्राहार-नीहारादिके ) ग्रहृण विसर्जनमें 
सेवन करनेमे [ येन ] जिससे [ सेवमानस्य ] सेवन करनेवालेके [ छेदः ] छेद [ न विद्यते ] 


नहीं होता [ तेन ] उस उपधियुक्त, [ कां कषत्रं विक्नाय ] काल क्षेत्रको जानकर, [ इह ] 
इस लोकम [ श्रमणः | श्रमण [ वतेताम्‌ ] भले वर्ते । 


टीकाभ--भ्रात्मद्रव्यके ्वितीय पुद्गलद्रव्यका श्रभाव होनेसे समस्त. ही उपधि 
निषिद्ध है- एेसा-उत्सगं ( सामान्य नियम है ) ; ओर विरिष्ट कालक्षे्रके वशा कोई 
उपधि श्रनिषिद्ध है-एेसा भ्रपवाद है ।-जव श्वमण सवं उपधिके निषेधका प्रश्रय लेकर 


जेन शास्नरमाला ] - ~ चरशाजुयोगसूचक बूलिका ~~ ३३५ 


संयमं प्रतिपचकामोऽपि विशिषटकालतेत्रवशावसन्नयक्तिनं प्रतिपत्त' क्षमते तदापदृष्य संयमं 
प्रतिपद्यमानस्तद्रहिरङ्गपाधनमात्रष्ठपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपधितनच्छेदः 
प्रत्युत देद्रतिषेध एव । यः किरश्चद्धोपयोगाविनामावी स छेदः । अयं तु श्रामण्यपर्यायसह- 
कारिकारणशरीरद्चिेतभूताहारनिहीरादिग्रहणविसजनविषयच्चेदरतिपेधार्थगुपादीयमानः सर्वथा 
शद्धोपयोगाधिनाभूतत्वाच्डेदप्रतिपेध एव स्यात्‌ । २२२ ॥ 
मथप्रतिषिद्धोपधिखस्पयुपदिशति- 
अष्पडिङुट्र उवधिं अपत्थणिज्जं असंजदजणशेहि । 
मुच्छादिजएणरदिदं गेरहदु समणो जदि वि अप्यं ॥२२३॥ 
अप्रतिकरुपधिमप्रा्थनीयमसंयतजनेः । 
मूच्खोदिजननरहितं गृहात्‌ श्रमणो यत्चप्यल्यम्‌ ॥. २२२ ॥ 


परमोपेक्षा "संयमको प्राप्त करनेका इच्छक होने पर भी विरिष्ट कालक्षेत्रके वदा हीन 
दाक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमें श्रसमथं होता है, तन उसमें ्रपकषण करके . 
( भ्रनुत्कृष्ट ) संयम प्राप्त करता हुश्रा उसकी बहिरग साधनमात्र उपधिका भ्राश्रय लेता 
है । इसप्रकार जिसका श्राश्रय लिया जताहै एसी वहु उपधि उपधिपनके कारण 
वास्तवमें छेदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप ( त्यागरूप ) ही है । जो उपधि 
श्रशुद्धोपयोगके विना नहीं हती वह छेद है । किन्तु यह्‌ ( संयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत 
उपधि ) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हतुभूत आहार 
नीहारादिके ग्रहण-विसजंन ८ ग्रहण-त्याय ) संवंधी छेदके निषेधाथं ग्रहण की जानेसे 
स्वेथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है ॥ २२२ ॥ 

श्रव, श्रनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते है-- 

गाधा २२२ 

अन्वयाथंः--[ यद्यपि अन्यम्‌ ] भले ही भ्रत्प हो तथापि [ अप्रतिक्रषटम्‌ ] जो 

प्रनिदित हो, [ भपंयतजनैः अप्रार्थनीयं ] श्रसंयतजनोसे श्रप्राथनीय हो, भ्रौर [ मृच्छ 


१. पर-उयेच्ला संयम = परम-उपे्ता संयमं [ उत्सगे, निश्चयनय; सवेपरित्याग परमोपेक्ता संयमः 
वीतराग चारवः चारि, गौर शुद्धोपयोगुः-यह सव एकार्थवाची है । ] 

२. अपकर्पण = दीनता [ अपवादः; व्यवक्रलय, एकदेशपरित्याग, अपहतसंयम ( अल्पता-दीनता- 
वाला संयम ) सरागचारितरि, ओर द्ुभोपयोग यद सव एकार्थवाची है । ] 


३२६ - ~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीक्ठन्दजन्द-कदान 


यः क्ििङोपधिः सर्वथा वन्धासाधकल्वादप्रतिक्रष्टः संयमादन्यत्रायुचिवत्वादसंयतजना- 
्रार्थुनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धायंमाणतान्पूच्छीदिजननरदितथ मवति स खल्तप्र तिषिद्धः। 
अतो यथोदिवसरूप एवोपधिरपदेयो न पुनरलन्योऽपि यथोदित विप्यस्तत्छरूपः ॥ २२२ ॥ 


अथोर्सगं एव वस्तुधरमो न पुनरपवाद हत्युपदिश्ति-- 
किं किंचण त्ति तक्ष अपुणव्भवकामिणोध देहे पि। 
संग ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्पत्तमुदटिहरा ।॥ २२४ ॥ 


किं रिचनमिति तकः अपुनर्भवकामिनोऽय देहेऽपि । 
संग इति जिनवरेद्धा निश विकर्मत्वपरटिश्वन्ठः ॥ २२४ ॥ 


त्र श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिपिध्यमानेऽत्यन्तद्पाचदेरेऽपि परद्रव्यत्रात्परि- 
[] तुपे | चोप 
्रहोऽयं न नामालुग्रहाै रितुपे्ष्य एवेस्यप्र तिकर्मतष्टपदिष्टवन्गे भगवन्तोऽददेवाः । भथ तत्र 


दिजिनन रहितं ] जो मूर्च्छदिकी जननरहित हो [ उपधिं ] एसी ही उपयिको [ श्रमणः | 
श्र॑मण [ गृह्णातु ] ग्रहण करो । 

टीका- जो उपधि स्वेथा वधको श्रसाधक होनेसे श्रनिदित रै, संयतके 
श्रतिरिक्त अन्यत्र अनुचित होनेसे भ्रसंयतजनोके द्वारा श्रप्राथेनीय ( श्रनिच्छनीय ) हैः 
श्रौर रागादिपरिणामके विना धारण की जानेसे मूर्च्छादिकरे उत्पादनसे रहित है, वह 
वास्तवमे भ्रनिषिद्ध है । इससे यथोक्त स्वरूपवाली उपधि ही उपादेय है, किन्तु 
किचितुमात्र भी यथोक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूपवाली उपयि उपादेय नहीं है ॥ २२३ 

श्रव, “उत्सगं ही वस्तुधमं है, श्रपवाद नहीं" एसां उपदे करते हैः-\., 

गाधा २२४ ^ * 

अन्वयाथः- [ अथ | जव कि [ जिननरेन््राः ] जिनवरेन्द्रौने [ अपुनभेवका- 
मिन; ] मोक्षाभिलाषीके, [ संगः इति] देह परिग्रह है" यह्‌ कहकर [ देहे अपि 1 देहम भी 
[ नि्रतिकमलमर्‌ ] ्रप्रतिकमेत्व ( संस्काररहितत्व ) [ उद्ष्टवन्ठः ] कहा (उपदेशा) है, 
तव [ फं चनम्‌ इति तक; ] उनका यह्‌ ( स्पष्ट ) भ्रादाय है कि उसके श्रन्य परिग्रह तो 
कंसे हो सकता है ? 

टीकाः--यहाँ, श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं 
किया गया है एसे ्रत्यन्त "उपात्त शरीरम भी, ह ( शरीर ) परद्रव्य होनेसे परिग्रह 

१. उपात्त = प्राप्न; मिला हया । 


नैन शाख्लमाला ] ~ चरणातुयोगतुचक वूलिका ~ ३३७ 


शुद्धासवत्वोषलम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः शेषोऽन्योऽलुपाचः परिग्रहो वराकः फं नाम स्यादिति 
व्यक्त एव हि तेषामाङूतः । अतोऽवधारयंते उत्प एव वस्तुधर्मो न पुनरपबादः । इदमत्र 
तात्पर्य षस्तुधर्मलात्परमने्न्ध्यमेवावलम्ब्यम्‌ ॥ २२४ ॥ 
यथ केऽपवादविरेषा हत्युपदिश्ति- 
उवयरणं जिणमग्गे लिगं जहजादर्वमिदि भणिदं । 
गुरुवयणं पि य विणञ्मो सु्तञ्फ्यणं च णिदिट्ु ॥ २२५ ॥ 
उपकरणं जिनमार्गे लिङ्ग यथाजावरूपमिति मणितम्‌ । 
गुस्वचनमपि च विनयः प्राध्ययनं च निर्दि ॥ २२१५ ॥ 


यो हि नामाप्रतिपिद्धोऽस्मिन्युपधिरपवाद्‌ः घ खलु मिखिलोऽपि श्रामण्यपर्यायसह- 
कारिकारणतवे सर्वाहार्थव 
त्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः । तस्य त॒ विशेषाः जित 








है, वास्तवमें यह म्रनुग्रहयोग्य नही, किन्तु उपेक्षा योग्य ही है' एसा कहकर, भगवन्त 
ग्र्हन्तदेवोने ग्रप्रतिकमंत्व कहा ( उपदेश ) है, तव॒ फिर वहाँ चुद्धात्मतत्वोपलन्धिकी 
संभावनाके रसिक पुरुषोकि रेप--श्रन्य ^श्रनुपात्त परिग्रह वेचारा कंसे ( अनुग्रह योग्य ) 
हो सक्ता है ?--एेसरा उनका ( ग्रहन्त देवोँका ) प्राशय व्यक्त ही है । इससे निदिचत 
होता है कि-उत्सगं ही वस्तुधमं है, अ्रपवाद नहीं | तात्पयं यह है कि वस्तुधर्म 
होनेसे परम निर््रयत्व ही भ्रनलम्बन योग्य है । २२४॥ 


श्रव, श्रपवादके कौनसे विशेष ( भेद ) है सो कहते हैः- 


गथा २२४ 
¢ 9 =$ ७ ¢ 
अन्वयाथंः--[ यथाजातह्पं लिगं ] यथाजातरूप (जन्मजात-नगन ) लिग [ जिन- 
मर्गे ] जिनमागेभे [ उपकरणे इति भणितम्‌ ] उपकरण कटा गया है, [ गुस्वचनं ] गुरु 
के वचन, [ द्ू्राध्ययनं च ] सूर्रोका म्रध्ययन [च | ग्रौर [ विनवः अपि ] विनय मी 
[ निर्दिष्टम्‌ ] उपकरण कटी गई है । 


टीका इसमें जो श्रनिपिद्ध उपधि श्रपवाद है, वहु सभी वास्तवमें एेसा ही 
है कि जो श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमे उपकार करनेवाला होनैसे उपकरण 


१. अनुपात्त = अप्रा । 
४३ 


३३८ -प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कष्ान 


= भूत (] १ तुरः बोधक र. 
सहजरपपेकषितयथाजातरूपतवेन वहिरंगरिगभूताः कागृद्लाः भूयम।णतत्काखवोधकगुरगीयं 
माणात्मतस्वयोतकसिद्धोपदेशवचनपु्रलास्तथाधीयमाननित्यवोधकानादिनिधनणुद्धा्मव्तवयोत- 
नप्म्थभुतक्ञानपाधनीभूतशब्दातमक्त्रपुद्रसाश शुद्धासतस्न्यञ्जकद शं नादिपर्यायतत्परिणत- 


~~~ ~~~ ------~-~ 











भूत है दूसरा नहीं । उसके विशेष ( भेद ) इसप्रकार हैः--( १ ) सर्वं ^श्राहायं रहित 
सहजरूपसे श्रपेक्षित ८ सवं भ्राहायं रहित ) यथाजातसूपत्वके कारण जो वहिरंग 
लिगभूत दै एेसे कायपुद्गलः; ( २ ) जिनका श्रवण किया जाता है एेसे 'तत्कालवोधक, 
गुरुढारा कहे जाने पर ग्रात्मतत्व-चयोतक, "सिद्ध उपदेशरूप वचनपुदरगल; तथा (३ ) 
जिनका भ्रध्ययन किया जाता है एसे, नित्यवोवक, श्रनादिनिधन शुद्ध ॒श्रात्मतत्वको 
प्रकारित करनेमे समथ श्रुतज्ञानके साधनभूत शब्दात्मक सूत्रपुद्गलः; मरौर ( ४) यद्ध 
भ्रात्मतत्वको व्यक्तं करनेवाली जो दर्ंनादिक पर्यये, उनरूपसे परिणमित पुरुपके प्रति 
“विनीतताका श्रभिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्र पुद्गल । ( म्रपवाद मागमे जिस 
उपकरणभरूत उपधिका निषेध नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हँ । ) 


यहाँ यह्‌ तात्पयं है कि कायकी माति वचन श्रौर मन भी वस्तुवमं नहीं है। 


मावा्थः- जिस श्वमणकी श्वामण्यपर्यायके सहकारी कारणभूत, सर्व 
कृत्रिमताम्रोसे रहित यथाजातरूपके सम्मुख वृत्ति जाये, उसे कायका परिग्रह्‌ है; जिस 
श्रमणको गुरु उपदेशके श्रवणमें वृत्ति रुके, उसे वचनपुद्गलोका परिग्रह्‌ है; जिस 
श्रमणकी सूत्राध्ययनमें वृत्ति सके उसके सूत्रपूद्गलोका परिग्रह है; ग्रौर जिस श्रमणके 
योग्य ॒पुरुषके प्रति विनयरूप परिणाम हौं उसके मनके पुद्गलोका परिग्रह है । यद्यपि 
१. आहायं = बाहरसे लाया जानेवाला; छत्रिम; ओपाधिकः ( सर्वृचिम--ओपाधिक भावोसे 
रहित मुनिके आआत्माका सहजरूप वस्त्राभूपणदि सर्वं छत्रिमताओंसे रहित यथाजातरूपत्वकी 


अपेक्ता रखता है अर्थात्‌ युनिके आत्माका रूप-दशा-सहज दोनेसे शरीर भी यथाजात दी होना 
"वाहिये; इसलिये यथाजातरूपत्व मुनितका वाह्यलिंग है । ] 

२. तत्कालवोधक उसी ( उपदेशके ) समय ही बोध देनेवाले । [ शास्त्र शव्द सदा वोधके 
निमित्तभूत होनेसे नित्यवोधक कटे गये है गुरुवचन उपदेश कालम. दी वोधके निमित्तमूत 
होनेसे तत्कालबोधक कटे गये है । ] । 

३. आत्मततवद्योतक = आत्मतत्वको समानेवाले-प्रकारित करनेवा्े। 

४. सिद्ध = सफलः रामबाण अमोघः अचूक; [ गुरुका उपषेदा सिद्ध-सफलता रामबाण है। 

४. विनीतता = विनयः नम्रता; [ सम्यग्दशेनादिपयीयमे परिशाभित परुषे प्रति विनयभावसे 
भवृत्त होनेम मनके पुद्गल निमित्तभूत है । ] 


सैन शालमाला ] ~ चरणालुयोगसुचक चूलिका ~ ३३६ 


पुरुवविनीततामिप्रायप्रवतकचिचपुद्रलाश्च भवन्ति । इदमत्र तात्य, कायवद्वचनमनसी अपि 
न पस्तुधमंः | २२५ ॥ 


अथाप्रतिपिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानयुपदिरति-- 


इहलोगणिरषेक्खो अष्पडिवद्धो परम्मि लोयम्दि | 
जुत्ताह्ारविहारो रहिदकसाश्रो हवे समणो ॥ २२६ ॥ 
इहलोकनिरपेक्षः अप्रतिबद्धः परस्मिन्‌ रोके । 
यृक्तादारिहारो रदिविक्रषायो मप्रत्‌ भ्रमणः ॥ २२६९ ॥ 
अनादिनिधनैकसूपश्चुद्वात्मतक्वपरिणतताद सिलकर्मपुद्रविपाकात्यन्तवि विक्तस्वभावत्वेन 
रदितकपायत्वाचदात्वमयुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यन्यवदहारवदिरभतत्वेनेहलोकनिरपेकषत्वाचतथाभवि- 


यह परिग्रह उपकरणभूत है, इसलिये श्रपवादमागमें उनका निषेध नहीं है, तथापि वे 
वस्तु धमं नहीं हँ ॥ २२५॥ ४ 
श्रव, श्रनिषिद्ध शरीर मात्र उपधिके पालनकी विधिका उपदेश करते है- 
१ २२६ । 
अन्वयार्थः-- [ श्रमणः ] श्रमण [ रहितकपायः ] कपाय रहित होता हृश्रा 
[ इदलोक निरपेक्षः ] इस लोकम निरपेक्ष श्रौर [ परस्मिन्‌ रोके ] परलोकमें 
[ अप्रतिवद्धः | भ्रप्रतिवद्ध होनेसे [ गृक्ताहारविारः भवेत्‌ ] "युक्ताहा र-विहारी होता है । 
रीकाः--श्रनादिनिधन एकरूप शुद्ध श्रात्मतत्वमे परिणत होनेसे श्रमण समस्त 
कर्मेपुद्गलके विपाकसे ्रत्यन्त विविक्त ( भिन्न ) स्वभावके हारा कषायरहित हौनेसे, 
उस ( वतमान ) कालम मनुष्यत्वके होते हुये भी ( स्वयं ) समस्त मनुष्यव्यवहारसे 
-वहिर्भूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्ष ( निस्पृह ) है; तथा भविष्ये 
होनेवाले देवादि भावोके भ्रनुभवकी तृष्णासे शून्य होनेके कारण परलोकके प्रति 
ग्रप्रतिवद्ध है; इसलिये, जसे ज्ञेयपदा्थोकि ज्ञानकी सिद्धिके लिये ( घटपटादि पदार्थोको 
देखनेके लिये ही ) दीपकमें तेल डाला जाता है ओ्रौर दीपकको हटाया जाता है 


१. युक्तादार विहारी = ( १ ) योम्य ८ उचित ) आहार-विहारवाला; ( २ ) युक्त अर्थात्‌ योगीके 
आहार वि्ाखाला; योग पूवक ( आत्मस्वभावमे युक्तता पूरक ) आहार विहारबाला । 
२. वहिभूत = बाहर रितः उदासीनः 


१४० ~ भरवष्वनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कष्ान 


स्यदमतत्यादिभावानुभूतितरष्णाशल्यतवेन पररोकाप्रतिवद्धत्वाच परिच्छेवारथोपलम्भप्रसिद्धवयप्रदीष- 
पूरणोत्सपणस्थानीयाम्यां शद्धात्मतत्वोपरम्भप्रसिद्धयथतच्छरीरसंभोजनसंचलनाम्यां युक्तदार- 
विहारो हि स्यात्‌ श्रमणः । इदमत्र तात्पयमू--यतो हि रहितकषायः ततो न तच्रीरादुरागेण 
दिव्यशरीराद्ुरागेण वादारविदहारयोरयुक्तया प्रवर्तेत । शद्धात्मतत्ोपलम्भप्राधक्रश्रामण्यपर्याय- 
पालनायैव केवरं युक्ताहारविहारः स्याद्‌ ॥ २२६ ॥ 

अथ युक्ताहारविहारः सा्षादनाहारविदार एवैत्युपदिश्ति- 


जस्स अणेसणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा । 

अरणं भिक्खमणेसणमध ते समणा अणादारा ॥ २२७ ॥ 
यस्यानेपण अत्मा तदपि तपः तखत्येषकाः भ्रमणाः | 
अन्यद्सैक्षमनेपणमथ ते श्रमणा अनाहाराः ॥२२७॥ 


उसीप्रकार श्रमण शुद्ध ्रात्मतत्वकी उपलन्धिकी सिदधिके लिये ( शुद्धात्माको प्राप्त 
ध लिये ही) शरीरको खिलाता श्रौर चलाता है, इसलिये युक्ताहारविहारी 
होता 

यहाँ तात्पयं यह कि--श्रमण कषाय रहित है इसलिये वह्‌ शरीरके 
( वतमान मनुष्य शरीरके ) श्रनुरागसे या दिव्य शरीरके भावी देव शरीरके) 
अ्रनुरागसे श्राहार विहारमें श्रयुक्तरूपसे प्रवृत्त नहीं होता; ( किन्तु अुद्धात्मतत्वकी 
उपलब्धिकी साधकभूत श्रामण्यपर्यायके पालनके लिये ही केवल युक्ताहारविहारी 
होता है ॥ २२६ ॥ 

श्रव, युक्ताहारविहारी साक्षात्‌ भ्रनाहारविहारी ही रहै, एसा उपदेश 
करते हैः- 

गथां २२७ 


अन्वयाथंः--[ यस्य आत्मा अनेषृणः ] जिसका ्रात्मा एषणारहित है ( श्र्थात्‌ 

जो भ्रनशनस्वभावी ्रात्माका ज्ञाता होनेसे स्वभावसे ही श्राहारकी इच्छासे रहित है ) 
[तत्र्‌ अपि तपः ] उसे वह भी तप है; ( श्रौर ) [ त्त्येषाः ] उसे प्राप्त करनेके लिये 
( ्रनशनस्वभाववाले भ्रात्माको परिपूणेतया प्राप्त करनेके लिये ) प्रयत्न करनेवाले [श्रमणः] 
श्रमणोके [ अन्यत्‌ भक्षम्‌ ] अन्य ( स्वरूपसे प्रथक्‌ ) भिक्षा [ अनेषृणम्‌ ] एषणारहित 


(.एषणदोषसे रहित ) होती है; [ अथ ] इसलिये [ ते श्रमणाः ] वे श्रमण [ अनाहाराः] 
श्रनोहारी ह । 


नेनशासरमाला ] ` ~ चर्णतुयोगतूचक चूलिका ~ ३४१ 


स्वयमनशनस्वमावत्वादेषणादोषशल्यभेकष्यत्वाच युक्ताहारः सक्नादनाहार एव स्यात्‌ । 
तथाहि- यस्य सशरकाटमेव सकरपुद्रलाहरणशूल्यमात्मानमवुद्धवयमानस्य सकलाश्चनतृष्णा- 
शूल्यत्वास्स्रयमनशन एव स्वभावः । तदेव ॒रतस्यानशनं नाम॒तयोऽन्तरङ्गस्य वरीयस्त्वात्‌ इति 
कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तत्मरतिषिद्धये चैषणादोष्शत्यमन्यद्भैकषं 
चरन्ति) ते किराहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वमावपरमावप्रत्ययवन्धाभावात्साक्षाद- 
नाहारा एव भवन्ति । एवं सयमविहारसखभवत्वात्समितिश्चद्ध विहारस्ाच युक्तिषिहारः साक्षाद- 
विहार एव स्याच्‌ इत्युक्तमपि गम्पेतेति ॥ २२७ ॥ 


अथ इतो युक्ताहारत्वं सिद्धयतीद्युपदिरति- 


केवलदेहो समणो देहे ए ममत्ति रदिदपरिकम्मो । 
आयत्तो तं तवसा अणिगहिय अप्पणो सत्ति ॥ २२८ ॥ 


टीकाः-- ( १ ) स्वयं श्रनशनस्वभाववाला होनेसे ( श्रपने श्रात्माको स्वयं 
ग्रनदानस्वभाववाला जाननेसे) श्रीर ( २) एषणादोषशयुन्यभिक्षावाला होनेसे, युक्ताहारी 
( श्रमण ) साक्षात्‌ श्रनाहारी ही है। यथा-सदा ही समस्त पृद्गलाहारसे शून्य प्रात्माको 
जानता 'हुश्रा समस्त ॒श्रदानतृष्णारहित होनेसे जिसका #स्वयं अनदान ही स्वभाव हैः 
वही उसके श्रनशन नासक तप है, क्योकि भ्र॑तरंगकी विशेष बलवत्ता है । यह्‌ सम भकर 
जो श्रमण ( १) भ्रात्माको स्वयं श्रनशनस्वभाव भाते हैँ ( समभते है, अ्रनुभव.करते 
है) श्रौर (२) उसकी सिदधिके लिये ( पूणं प्राप्तिके लिये ) एषणादोषसून्य भ्रल्य्‌ 
( पररूप भिक्षा श्राचरते है; वे श्राहार करते है, फिर भी मानों श्राहार नहीं करते 
होः-एेसे होनेसे साक्षात्‌ श्रनाहारी ही है, क्योकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव 
तथा परभावके निमित्तसे वन्य नहीं होता । 

इसप्रकार ( जैसे युक्ताहारी साक्षात्‌ ्रनाहारीही है, यह कहा गया है. 
उसीप्रकार ), ( १) स्वयं श्रविहारस्वभाववाला होनेसे भ्रौर (२) समितिशद्ध 
( ईर्यासमितिसे शुद्ध ) विहारवाला होनेसे युक्तविहारी ( श्रमण ) साक्षात्‌ भ्रविहारी ही 
है--इसप्रकार, श्रनक्त होनेपर भी ( गाथामें नहीं कहनेपर भी) समना 
चाहिये ।} २२७ ॥ 

ग्रव, ( श्रमणके ) युक्ताहारित्व कंसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते है-- 


# स्वये = अपने आप; अपने; सहजतासे ( अपने आत्माको स्वयं अनशन स्वभावी ` जानना वही 
अनशन नामक तप है ) 


३४म्‌ ~~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कदान 


केवरदेहः श्रमणो देहे न ममेति रदितपरिकर्मा । 
आयुक्तवांस्तं वपषा अनिगूद्यात्मनः शक्तिम्‌ ॥ २२८ ॥ 


यतो दहि श्रमणः श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपधेः प्रसद्यप्रति- 
पेधकत्वास्केवरदेहत्वे सत्यपि देहे “किं फिंचण, इत्यादिप्राक्तनघ्त्र्ोतितपरमेश्राभिप्रायपरिपे- 
ण न नाम ममायं ततो नालुग्रहाः कितपय एवेति परित्यक्तसमस्तपंस्कारत्वाद्रहितपरिकर्मा 
स्यात्‌ । ततस्तन्ममत्वपूवंकालुचिताहारग्रदणामावाचयक्ताहारत्वं सिद्धये त्‌ । यतश्च समस्तामप्यातम- 
शक्ते प्रकटयन्ननन्तरघ्नोदितेनानशनसखमभावलक्षरोन तपसा तं देहं सर्वारम्मेणाभियुक्तवान्‌ 


गाथा २२८ 


अन्वरयाथः-[ केवरुदेहः श्रमणः ] केवलदेही ८ जिसके देहमात्रपरिग्रह 
विद्यमान है, एेसे ) श्रमणने [ देहे ] शरीरमे भी [नमम इति ] भेरा नहीं है यह 
समकर [ रहितपरिकर्मा ] "परिकमं रहित होते हुये, [ आत्मनः ] श्रपने भ्रात्माकी 
[ श्रि ] शक्तिको [ अनिगृह्य ] छुपये विना [ तप्ता ] तपके साथ [तं] उसे 
( शरीरको ) [ आयुक्तवान्‌ | युक्त किया ( जोड़ा ) है । 


रीकाः-- श्चामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमे केवल देहमात्र उपधिको 
श्रमण बलपूव॑क-हस्से निषेध नहीं करता इसलिये वह केवल देहवान्‌ है; एेसा 
( देहवान्‌ ) होने पर भी, कि किचण' इत्यादि पूवंसूत्र ( गाथा २२४ ) हारा प्रकारित 
किये गये परमेश्वरके श्रभिप्रायका ग्रहण करके "यह (शरीर) वास्तवमें मेरा नहीं 
है इसलिये यह ॒भ्रनूग्रह योग्य नहीं है किन्तु उपेक्षा योग्य ही है इसप्रकार समस्त 
शारीरिक संस्कारको छोडा हुश्रा होनेसे परिकमेरहित है । इसलिये उसके देहके 
ममत्वपूवेक भअ्रनुचित ब्राहारग्रहणका श्रभाव होनेसे युक्ताहारित्व सिदध होता है । श्रौर 
प्रकारान्तरसे उसने ( श्रात्मशक्तिको किचितुमात्र भी दछुपाये विना) समस्त ही 
भ्रात्मशक्तिको प्रगट करके, अन्तिम (गाथा २२७) सूत्र दवारा कथित "ग्रनरनस्वभाव- 
लक्षण तपके साथ उस शरीरको सर्वारम्भ (उद्यम) से युक्त किया है (जोडा है) ; इसलिये 


१ परिकमे = शोभाः शङ्गारः संस्कारः प्रतिक । । 
२ अनशनस्वभावलन्तणएतप = अनशनस्वभाव जिसका लक्तण दै एेसा तप ।.[ जो आत्माकरे अनशन 
स्वभावको जानता है उसके अनशनस्वमावलक्षण तप पाया जाता है । ] 


जैन शास्चमाला ] == चरणानुयोगसुचक चूलिका ~ ३४३ 


स्यात्‌ । तत॒ अआहारग्रहणपरिणामात्सकयोगष्वंसाभावायुक्तस्यैषाहारेण घ॒ दु्ताहारलं 
सिद्धयेत्‌ । २२८ ॥ 


अथ युक्तादारसरूपं विस्तरेणोपदिश्ति-- 
एक खलु तं भक्तं अष्पडिपुरणोदरं जदालद्ध । 
चरणं मिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंसं ॥ २२६ ॥ 
एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथारुन्धः । 
मैक्षाचर्येन दिवा न रघ्रपेक्नो न मधुमांसः ॥ २२९ ॥ 


एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव धरामण्यपर्यायसहकारिकारणश्चरीरस्य धारणस्वात्‌ | 
अनेककारस्तु शरीरायुरागसेन्यमानत्ेन प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । शरीराुराण- 


ग्राहारग्रहणके परिणामस्वरूप ` योगध्वंसका श्रभाव होनेसे उसका श्राहार युक्त 
( योगी ) का श्राहार है; इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है । 


मावार्थः--श्रमण दौ प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है; (१) शरीर पर 
ममत्व न होनेसे उसके उचित ही श्राहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी भ्र्थात्‌ 
उचित श्राहारवाला है | श्रौर (२) श्राहारग्रहण भ्रात्माका स्वभाव नहीं है" रेसा 
परिणाम स्वरूप योग ॒श्रमणके वतित होनेसे वह्‌ श्रमण युक्त भ्र्थात्‌ योगी है, भ्रौर 
इसलिये उसका भ्राहार युक्ताहार भ्र्थात्‌ योगीका श्राहार है॥ रयु ८ । 

भ्रव युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते यनी ८४ % 


गाथ २२९ |) † 

अन्वयार्थः--[ खलु ] वास्तवमे [ सः भक्तः ] वह श्राहार ( युक्त हार ) 

{ एकः ] एक वार [ अप्रतिपूर्णोदरः ] उनोदर [ यथारुन्धः ] यथालब्ध (-जेसा प्राप्त 

हो वैसा), . [ भक्षाचरणेन ] भिक्षाचरणसे, [ दिवा ] दिनम [ न रसपेक्षः ] रसकी 
श्रपेक्षासे रदित, म्रौर [ न मधुमा्ः ] मधु मांस रहित होता है। 

टीकाः-एकवार्‌ ्राहार ही युक्ताहार है, क्योकि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायका 

सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है) [ एकस प्रधिकवबार ्राहार लेना 

१ योगध्वंस् = योगका नास [ ध्माहार रहण करना आत्माक्रा स्वभाव है `एेसे ` परिणामसे 


परिणमित दोना योगध्वंस है । श्रमणके ठेसा योगध्व॑स नहीं होता; इसलिये वह युक्त अथौत्‌ 
योगी है, ओर इसलिये उसका आदार युक्तादार अथीत्‌ योगीका आहार है । ] 


३४४ ˆ . .~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकुन्द्ङुन्द-कदान 


सेवकत्वैन न च युक्तस्य । अप्रतिपूर्णोद्र शएवाहारो पुक्ताशरः तस्येवाप्रविहतयोगलाद्‌ । प्रति- 
ूर्णोदरस्तुप्ररिहतयोगत्वेन कथं चित्‌ हिंसायतनीमवन्‌ न युक्तः । प्रतिहतयोगत्वेन न च शुक्तस्य | 
यथारन्ध ॒एवाहारो युक्ताहारः तस्यैव. षिशेषग्रियत्वलक्षणानुरागशल्यत्वात्‌ । अयथारब्धस्त॒ 
विशेषप्रियत्वरक्षणायुरागसेव्यमानत्वेन प्रस्य र्हिसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । विप्रियः 
लक्षणादुरागसेवकत्वेन न॒ च युक्तस्य । भिप्ताचरणेनेबाहारो युक्ताहारः तस्यंवारम्भशूल्यत्रद्‌ । 
अभैक्षाचरणेन त्वारम्भसं भवास्रसिद्ध हिंस्रायतनत्वेन न युक्तः । एवंबिधाहारसेवनव्यक्तान्तर्द्धि- 





युक्ताहार नहीं है, यह निम्नलिखित दोप्रकारसे सिद्ध होता हैः-] (१) ररीरके 
ग्रनुरागसे ही अनेकवार श्राहारका सेवन क्या जाता दै, इसलिये भ्रत्यन्ततया 
भ*हिसायतन किया जाता हुश्रा युक्त ( योग्य ) नहीं है; (भ्र्थात्‌ वहु युक्ताहार नहीं 
है); ग्रौर (२) भ्रनेकवार श्राहारका सेवन करनेवाला शरीरानुरागसे सेवन 
करनेवाला होता है इसलिये वह `श्राहारयुक्त (योगी)का नहीं है; ( भ्र्थाव्‌ वह 
यक्ताहार नहीं है 1 ) आना व्क #) 

श्रपर्णोदर ग्राहार ही युक्ताहार दहै, क्यकि वही प्रतिहृत "योगरहित है। 
[ पूर्णोदर श्राहार युक्ताहार नहीं है यह निम्नलिखित दोप्रकारसे सिद्ध होता है. ] 
(१) पूर्णोदर भ्राहार प्रतिहत योगवाला होनेसे कथंचित्‌ हिसायतन होता हृ्रा युक्त 
(योग्य) नहीं है; भ्रौर (२) पूर्णोदर श्राहार करने वाला प्रतिहत योगवाला 
होनेसे वह युक्त योगी) का ्राहार नहीं है | 


यथालन्ध श्राहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही ८ श्राहार ) विशेषप्रियता- 
स्वरूप भ्रनुरागसे शून्य है । ( १ ) भ्रयथालव्ध श्राहार विश्ेषभियतास्वरूप ग्रनुरागसे 
सेवन किया जाता है, इसलिये भ्रात्यंतिक हिसायतन किया जाता हृ्रा युक्त ८ योग्य ) 
नहीं है; भ्रौर श्रयथालव्ध श्राहारका सेवन करनेवाला विदेष प्रियतास्वरूप अनुरागके 


१ हिंसायतन =र्दिसाका स्थान [ एकसे अधिकवार आहार करनेम शरीर करा अनुराग होता है, 
इसलिये वह आहार आस्यति दिंसाका स्थान होता है, क्योकि शरीरका अनुराग ही 
सख-दिंसा ३1 ] 

२ युक्त = आत्मस्वभावमें लगा हा; योगी । 

३ अपूर्णोद्र = पूरा पेट न भरकर; ऊनोद्र करना । 

% भ्रतिहंत = हनितः नष्ट रुका हु; विघ्नको प्राप्न । 

५ योग = आत्मसरभावमें जुडना । 


६ अयथालन्ध = जैसा मिल जाय वेसा नदी, किन्तु अपनी पसंदगीका; सेच्छालच्ध । , 


जैन शाख्लमाला ] . - - चरणालुयो गसूचक शरूलिका ३४४ 


त्वान्न च युक्तस्य । दिव एवाहो युक्ताहारः तदेन सम्यगवलोकनात्‌ । अदिषसे तु पम्यगव- 
लोकनामावादनिवायंहिंषायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरश्चद्वित्वान्न च युक्तस्य | 
अरत्रपेक्न एषाहारो युक्ताहारस्तस्यैवान्तश्यदिषुन्दरत्वाद । रसापेस्तु अन्तरश्द्धथा प्रसद्य 
हिषायतनीक्रियमाणो न युक्तः । अन्तरशचद्धिसेवकत्वेन न च युक्तस्य } अमधुर्मांप एवाहारो युक्तादारः 
तभ्यैवा्िंसायतनत्वात्‌। समधुमां सस्तु हिसायतनत्वान्न युक्तः । एवंनिधाहारसेवनव्यक्तान्तरशचद्धित्वान्न 
च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षणं तेन समस्तर्हंसायतनशूत्य एवाहायो युक्ताहारः ॥२१९॥ 


हारा सेवन करनेवाला होनेसे, वह श्राहार युक्त ( योगी ) का नहीं'है | 

भिक्षाचरणसे श्राहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही प्रारभदून्यहै।( १) 
ग्रभिक्षाचरणसे ( भिक्षाचरण रहित ) आहारमें भ्रारम्मका सम्भव होनेसे हिसायतनत्व 
प्रसिद्ध है, अतः वह्‌ श्राहार युक्त ( योग्य ) नहींहै; भ्रौर८(२) देसे श्राहारके 
सेवनमें ( सेवन करनेवालेकी ) श्रन्तरंग श्रशुद्धि व्यक्त ( प्रगट ) होनेसे वह श्राहार 
युक्त ( योगी ) का नहीं है। 
1 दिनका श्राहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही भ्तीर्भाति देखा जा सकता है | 
(१) अदिवसर ( दिनके श्रतिरिक्त समयमे) श्राहार भलीभांति नहीं देखानजा 
सकता, इसलिये उसके हिसायतनत्व म्रनिवायं होनेसे वह ्राहार युक्त ( योग्य ) नहीं 
है; रौर (२) एेसे.्राहारके सेवनमे श्रन्तरग भ्रयुद्धि व्यक्त होनेसे वह ग्राहार युक्त 
( योगी) कानहींदहै। 

- रसकी श्रपेशासे रहित श्राहार ही यृक्ताहार है । क्योकि वही ्रन्तरंग शुद्धि 
सुन्दर दहै। ( १) रसकी श्रपेक्नासे युक्तं ्राहार भ्रन्तरग प्रशुद्धिके हारा भ्रात्यंतिक 
हिसायतन किया जाता हृग्रा युक्त (योग्य) नहीं है; श्रौर (२) उसका सेवन 
करनेवाला भ्न्तरुग द्धि पूवक पेवन करता है इसलिये वह्‌ प्राहार युक्त (योगी) 
का नहींहै। | 

मधु मास रहित श्राहार ही युक्ताहार है, क्योकि उसके. ही हिसायतनत्वका 
ग्रभाव है ( १) मघु-मांस- सहित श्राहार हिसायतन होनेसे युक्त ( योग्य-) नहीं है; 
` श्रौीर (२) एसे ग्राहारके सेवनमें श्न्तरंग श्रयुद्धि व्यक्त होनैसे वह्‌ आहार युक्त 
(योगी)का नहीं है । यहां मधु-मांस हिसायतनका उपलक्षण है इसलिये ('मधु-मांस रहित 
 श्राहार युक्ताहार दै इस कथनसे यह समना चाहियै किं ) समस्त हिसायतनद्यून्य 
प्रहार ही युक्ताहार दै ॥ २२६ ॥ 
 . ४ | 


२४६ „= प्रवचनसार -- [ मगवान श्रीषन्दङुन्द-क्ान ` 
अथोत्स्णापवादमेत्रीपौस्थित्यमाचरणस्योपदिरति- 


वालो षा बुडढो वा समभिहदो बा पुणो . गिलाणो वा । 
च्रियं चर्‌ सजोगगं मूलच्छेदो जधा ण हूवदि ॥ २३० ॥ 
वालो वा दृद्धौ वा भ्रमाभिदतो बा पुनर्नो वा । 
` चर्यां चरतु स्वयोग्यां मूरुच्छदो यथा न मत्रति ॥ २३० ॥ 


वारवृद्धश्रन्तग्ठानेनापि संयमस्य ॒शद्धात्मतत््वसराधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा 

स्याचथा संयतस्य सखस्य योग्यमतिककशमेवाचरणमाचरणीयमि्युत्ग; । बालब दधश्रान्तग्लानेन 
शरीरस्य शुद्धात्मतच्वप्ताधनभूतसंयमसाधनत्वेन । मलभूतस्य छेदो न यथा स्याचथा बालब 

अन्छग्छानस्य खस्य योग्यं प्रद्रेवाचरणपाचरणीयमित्यपवादः । वालृद्धश्रान्तग्लानेन संयमस्य 

शद्ध त्मतलसाधनत्वेन भूकभूतस्य यदो न यथा स्याच्था संयतस्य सरस्य योग्यमतिककशमा- 

चरणमाचरता शरीरस्य शद्धात्मव्चसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूरुभूतस्य छेदो न यथा स्यात्‌ 





ग्र उत्सगं श्रौर श्रपवादकी मेत्री द्वारा भ्राचरणकी सुस्थितताका उपदेश 
करते हैः-- 


गाथा २३० । 
अन्वयाथः-[ ब वरा ] वाल [ चृद्धः वा] वृद्ध [ मामितः बा] "श्रांत 
[ पनः ग्छानः वा] या लान श्रमण [ मूरुच्छदः ] मूलका चेद [यथा न मवति | 
जैसे न हो उसप्रकारसे [ स्वयोग्यां ] श्रपने योग्य [ चर्या चरतु ] श्राचरण श्राचरो । 
` टीकाः--वाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान (श्रमण)को भी संयमका जो कि 
शुद्धात्मतत्वका ` साधन होने मूलभूत रहै, उसका-छेद जसे न हो उसप्रकार संयत- 
्रपने योग्य ग्रति ककं ( कठोर ) श्राचरण ही श्राचरना; इसग्रकार उत्सगं है । | 
बाल, वृद्ध, श्चमित या ग्लान (श्रमण) को शरीरका--जो कि ब्ुद्धात्मतत्वके 
साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका-चछेदजंसेन दहो उसप्रकार वाल- 
वृद्ध-श्रांत-गलानको श्रपने योग्य मृदु भ्राचरण ही भ्राचरां; इसप्रकार भ्रपवाद है । 
वाल-वृद्ध-श्रांत~लानके, संयमका--जो कि. शुद्धात्मतत्वका साधन होनेसे 
मूलभूत है उसका-छेद जसे न हो उसप्रकारका संयत एसा श्रपने योग्य भ्रति कठोर 


१ श्रान्त = श्रमित; परिश्रमी थका हुजा । 
२ ग्लान = व्याधिमरस्त; रोगी; दचैल । 


सीन शास्नरमाला ] ~ ~ चरणनुयोगसृचक चूलिका - ३४७ 


तथा वालब्द्धशरान्तग्ानस्य खस्य योग्यं भरुदप्थाचरणमाचरणीयमित्यपवादसापि्न उत्तर्गः । 
ाखबृदधश्ान्तग्ानेनं शरीरस्य श्द्धात्मतच्वस्राधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा 
स्यात्तथा बालबरद्धश्रान्तग्छानस्य स्वस्य योग्यं मृ द्वाचरणमाचरता संयमस्य शद्धातमत्वसाधनत्वेन 
भूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य सस्य योग्यमतिककंशमप्याचरणमाचरणीयमित्यु- 
त्सगसपि्नो ऽपवादः । अतः सवथोत्सर्गापवादमेभ्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम्‌ ॥२३०॥ 


अथोत्सर्गापवादिरोधदौःस्थमाचरणस्योपदिशवि- 


आहारे घ विहारं देसं कालं समं खमं उवधिं । 
जाणित्ता ते समणो धद जदि अणलेवी सो ॥ २३१ ॥ 


भ्राचरण श्राचरते हुये, ( उसके ) शरीरका-- जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत संयमका 
साधन होनेसे मूलभूत दहै उसका (भी) छेद जंसे न हो उसप्रकार बाल-वुद्ध-श्रांत- 
ग्लानके ( श्रपने) योग्य मृदु भ्राचरण भी भ्राचरना | इसप्रकार "श्रपवादसपेक्ष 
उत्सगं है । 


वाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानको चरीरका--जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत संयमका 
साधन होनेसे मूलभूत दहै, उसका-खछेद जसे न हो उसप्रकारसे बाल-वृद्ध-श्नांत-ग्लान 
एसे ्रपने योग्य मृदु श्राचरण भ्राचरते हुये, ( उसके ) संयमका- जो कि शुद्धात्म- 
तत्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका ( भी )- चेद जसे न हो, उसप्रकारसे संयत 
पसा श्रपने योग्य श्रतिककंडा श्राचरण भी भ्राचरना; इसप्रकार उत्सगं सापेक्ष 
श्रपवाद.दै । ` 


इससे (यह कहा है कि) सवेथा उत्सगं श्रौर श्रपवादकी मंत्रीद्ारा 
.श्राचरणकी सुस्थिता करनी चाहिये ॥ २३० ॥ 


प्रव, उत्सगं श्रौर भ्रपवादके विरोध (श्रमेत्री )से श्राचरणकी '"दुःस्थितता 
होती टै, यह उपदेदा करते हैः-- 


१. अपवादसपिक्त = अपवादंकी भपेन्ञा सदित । 
१. दुःस्थित = खराव स्थितिवाला; नष्ट । 


३४८ ` ~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीङ्कन्श्न्द्‌-कष्ान 


आहारे भा विहारे देशं कारं श्रमं क्षमाष्ठपधिम्‌ । 
ज्ञात्वा तान्‌ श्रमणो बैत यचन्पलेषी सः ॥ २३१ ॥ 


अत्र क्षमाग्छानत्वहेतुरुपवाषः । वारब्द्वल्ाधिष्ठानं शरीरध्ुपधिः, वतो बाखवृद्रभरान्त- 
ग्लाना एव त्वा्ृष्यन्ते । अथ॒ देशकारश्गस्थापि वालब्द्धश्रान्तरग्टानत्वाञुरोषेनादारविदारयोः 
वर्तमानस्य भृह्याचरणप्रचत्वादल्पो जेयो भवत्येव तद्वरदत्सर्गः; । देशकारङ्गस्यापि बारघरदध- 
भरान्तग्लानल्वानुरोधेनाहारविदारयोः प्रचतेमानस्य मृद्वाचरण प्रबरचत्वादल्प एव लेपो भवति 
तद्वरमपवादः । देशकारश्नस्यापि बालबृद्धश्रान्वग्कानलानुसेधेनादारविद्यारयोरल्यल्ेपभयेना- 
प्रवतंमानस्यातिक्षकं शाचरणीभूयाक्रमेण श्ररीरं पातयित्वा रोकं प्राप्योद्वान्वषमस्तसंयमामर व- 
भारस्य तपसोऽनवकाशतयारक्यभ्रतिकारो महान्‌ लेपो भवति । तनन श्रेणानपबादनिरपेभ 


गाया २३१ 

अन्वयार्थः--[ यदि ] यदि [ श्रमणः ] श्रमण [ आहारे वा विहारे ] ब्राहार 
श्रथवा विहारमं [ देशं ] देर, [ कलं ] काल, [ श्रमं ] श्रम, [ क्षमां ] क्षमता तथा 
[ उपधिं ] उपधि, [ तान्‌ श्ात्वा ] इनको जानकर [ वतते ] प्रवतं [ सः मन्पलेपः ] 
तो वह श्रल्पलेपी होता है । 

दीक्षाः-- क्षमता तथा ग्लानताका हेतु उपवास है श्रौर वाल तथा वृदत्वका 
प्रधिष्ठान उपधिकरीर है, इसलिये यहां ( टीकमें ) वाल-वृद्ध-श्रांत-म्लान ही लिये. 
गये हैँ। (म्रथतु मूल गाथाम जो क्षमा, उपधि इत्यादि शन्द ह उनका प्रादय 
खेचकर टीकमे "वाल, वृद्ध, श्वांत, ग्लान" शब्द ही प्रयुक्त कयि गये है । । 

` देरकालन्ञको भी, यदि वह्‌ वाल-वृद्ध-श्रांत ग्लानत्वके श्नु रोधसे ( श्रर्थात्‌ 
वालत्व, वृद्धत्व, श्रांतत्व श्रथवा ग्लानत्वका अ्रनुसरण करके ) ब्राहार-विहारमें प्रवृत्ति 
करे तो मृदुं ्राचरणमे प्रवृत्त होनेसे म्रत्पलेप होताही है, (लेपका सर्वथा प्रभाव 
नहीं होता ), इसलिये उत्सगं ्रच्छा है | 

देलकालज्ञको भी, यदि वह वाल-वृद्ध-शांत-ग्लानत्वके अनुरोधते प्राहार- 
विहारे प्रवृत्ति करे तो मृदु श्राचरणमें प्रवृत्त होनेसे अ्रल्प ही लेप होता है। ८ विशेष 
लेप नहीं होता ), इसलिये भ्रपवाद ग्रच्छा है । . 





१. मता = शक्ति; सहनशक्ति; धैर्य 1 
२. देश्कालन्न = देश-कालको जाननेवाला । 


लैन शास््रमाला ] ` `` = बरणदुयोगसूंचक वूलिका - १४६ 


उत्वर्मः । देशकालङ्गस्यापि बाख्बद्धभान्तग्ानत्वारयोधेनाहारबिहारयोरल्पलेपसं विगणय्य यथेष्ठं 
्रवतमानस्य गृद्राचरणीभूय संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य तदात्वे तपसोऽनवरकाशतया- 
शकयप्रतिकारो महान्‌ लेपो भवति तत्र भेयायुत्सगंनिरपेक्नोऽपवादः । अतः स्वेथोत्सर्गापवादषि- 


देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानत्वके भ्रनुरोधसे,. जो श्राहार- 
विहार है, उससे होनेवाले . भ्रत्पलेपके भयसे उसमें प्रवृत्ति न करे तो ( भ्र्थातु 
श्रपवादके भ्राश्रयसे होनेवाले श्रल्पवंधके भयसे उत्सगका हठ करके श्रपवादमे प्रवृत्त 
नहोतो), ग्रति ककं श्राचरणरूप होकर श्रक्रमसे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त 
करके जिसने समस्त संयमामृतका समूह वमन कर डाला है उसे तपका श्रवकाश 
न रहनेसे, जिसका प्रतीकार भ्रशक्य है एेसा महान लेप होता हैः इसलिये अपवाद 
निरपेक्च उत्सगे श्रेयस्कर नहीं है | 


देरकालज्ञको भी, यदि वह वाल-वृद्ध-श्नांत-ग्लानत्वके भ्रनुरोधसे जो ब्राहार- 
विहार है, उससे होनेवालै श्रल्पलेपको न गिनकर उसमें "यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो 
( भ्र्थात्‌ श्रपवादसे होनेवाले श्रल्पबन्धके प्रति श्रसावधान होकर उत्सगेरूप ध्येयको 
चूककर भ्रपवादमे स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो), मृदुञ्राचरणरूप होकर संयम 
विरोधीको-श्रसंयतजनके समान हुये उसको-उससमय तपका भ्रवकाड न रहनेसे, जिसका 
प्रतीकार श्ररक्य है एेसा महान्‌ लेप होता है। इसलिये उत्सगं निरपेक्ष श्रपवादं 
श्रेयस्कर नहीं है | 

इससे ( यह कहा गया है कि ) उत्सगं श्रौर श्रपवादके वि रोधसे होनेवाले 
भ्राच रणकीं दुःस्थितता सर्वथा निषेध्य ( त्याज्य ) है, श्रौर इसीलिये परस्पर सापेक्ष 
उत्सगं श्रौर श्रपवादसे जिसकी वृत्ति ( श्रस्तित्व, कायं ) प्रगट होती है एेसा स्याहाद 
सर्वथा भ्रनुगम्य ( श्रनुसरण करने योग्य ) है] 

भावाथः-जवतक शुद्धोपयोगमे ही लीन न हो जाया जाय तवतक श्रमणको 
भ्राचरणको सुस्थितिके लिये उत्सग श्रौर श्रपवादकी मती साधनी चाहिये 1 उसे 
मरपनी निवलताका लक्ष रखे विना मात्र उत्सरगका भ्राग्रह॒ रखकर केवल श्रति ककञ्च 
भ्राचेरणका हठ नहीं करना चाहिये; तथा उत्सगेरूप ध्येयको चूककर मात्र श्रपवादके 
भ्राश्चयसे केवल मृदु भ्राचरणरूप रिथिलताका भी सेवन नहीं करना चाहिये । किन्तु 
इसप्रकारका वतन करना चाहिये जिसमें हठ भीन हो श्रौर शिथिलताका मी सेवन 

१. यथ = छच्यंदतया, इच्याके अनुसार । 


२३५० ~~ प्रव्रणसार ~ [ अगवान श्रीकृन्दकन्द-कहान 


रोधदौर्थित्यमाचरणस्य प्रतिपेष्यं तदर्थमेव सर्वथाहगम्यथ परस्परसपिभोत्सगापाद विनुम्भित- 
वृत्तिः स्याद्वादः ॥ २३१ ॥ 
त्येवं चरणं पुराणपुर्पेरष्टं बिशिष्टादर- 
रत्पर्गादपवादतश्च विचरद्रहीः पृथग्भूमिकाः 
आक्रम्य क्रमतो निवृ चिमतुखां कृत्वा यतिः सर्वत- 
धित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रन्ये करोतु स्थितिम्‌ ॥ १५॥ 
--इत्याचरणप्रज्ञापनं समाम्‌ । 
अथ श्रामण्यापरनाम्नो मोक्षमागस्येकाग्ररक्षणस्य प्रतनापनं तत्र तन्मूरपाधनभूृते 
प्रथममागम एव व्यापारयति- 


एयगगगदो समणो एयगं णिच्चिदस्स अत्थेयु । 
णिच्छित्ती ्रागमदो आागमचेदरा तदो जदा ॥ २३२ ॥ 


^~ 9 ~ न - 0 


न हो । सवेज्ञ भगवानका मागं भ्रनेकान्त है । श्रपनी दलाकी जाँच..करके जसे भी 
गतः लाभ हौ उसप्रकांरसे वतन करनेका भगवानका उपदेश है । 


ग्रपनी चाहे जो ( सबल या निवंल ) स्थिति हो, तथापि एक ही प्रकारसे 
तंन, एेसा जिनमागं नहीं है ॥ २३१॥ 


भ्रन रलोक दारा म्रात्मद्रव्यमें स्थिर होनेकी बातत कहकर श्राचरणप्रज्ञापन 
पूणे किया जाता है । 


अथंः--इसप्रकार विशेष श्रादरपूवंक पुराण पुरुषोके हारा सेवित, उत्सगं 
श्रौर भ्रपवाद द्वारा भ्रनेकं पृथक्‌ पृथक्‌ भूमिकाग्रोमे व्याप्त चारित्रको यति प्राप्त 
करके, क्रमशः श्रतुल निवृत्ति करके, चेतन्य सामान्य भौर चंतन्य विेषरूप जिसका 
प्रकाल है से निजद्रन्यमे संवतः स्थिति करो । 

इसभ्रकार "आचरण प्रन्नापन' समप् हुआ । 


भ्रव, श्रामण्य लिसका दूसरा नाम है एसे एकाग्रतालक्षणवले मोक्षमागंका 


` प्रज्ञापन है। उसमें प्रथम उस ( मोक्षमागं क मल साधनभत श्रागमभे व्यापार 
( प्रवृत्ति ) कराते है-- 


# शाद्‌. ल विक्रीडित छन्द । 


जन शाछमाला] ` ` ` ~~ चरणानुयोगसुंचक चल्तिका - ३५९१ ` 


एकाग्रयगतः श्रमणः रेकायरथ' निधितस्य अर्थेषु | 
निशितिरागमत आगमवा ततो चये । २३२ ॥ 


भमणो. हि ततदैकाग्रथगत्र एव भवति । ेकाग्रय' ठु निधिताथस्येष भवति । अथ- 
निश्वयस्तवागमादेव भवरत । तत आगम एब व्यापारः प्रधानतरः; न चान्या गतिरस्ति । यतो न 
खन्वामममन्तरेणार्था _निश्वेतं शक्यत्ते तस्येव हि त्रिसमयग्रदतत्रिरक्षणसकलपदायंसाथंया- 
 धात्म्यावगमुस्थिता तरङ्गगम्भीरत्ात्‌ । न चाथ निश्चयमन्तरेणेकाप्रय' सिद्धय त्‌ यतोऽनि- 
` चितार्थ॑स्य ~ कद्‌ाचिनिथिकीर्प्करितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्ततरलतया 
कदाचिचिकीर्पाज्वरपरवशस्य विर्व - सयं ` पिसुभोर्विरवन्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविनुम्म- 





< - , ; माथा २३२ 

अन्वयार्थः--[. भ्रमणः-] श्रमण [ एकाग्रचगतः ] एकाग्रताको प्राप्त होता हैः 
[ एेकग्रधं -] एकाग्रता [ अर्थेषु निधितस्य ] पदार्थोकि निङ्चयवान्‌के होती है 
[ निथितिः | ( पदार्थोक्ा ) निर्वय [ आगमतः ] म्रागम द्वारा होता है; [ ततः ] 
इसलिये { आगमचेष्टा { आगमे व्यापार [ ज्येष्ठा ] मुख्य है । 


टीकाः प्रथम तो श्रमण वास्तवमें एकाग्रताको प्राप्त ही होता है; एकाग्रता 
पदायेकि निङ्चयंवान्‌के ही होती है; श्रौर पदार्थोका निर्य भ्रागम दारा ही होता 
है; इसलिये श्रागममें ही व्यापार प्रधानतर ( विशेष प्रधान) है द्सरी गेति 
( अरन्यमागं ) नहीं है । इसका कारण यह है कि-- 1 

दास्तवमें श्रागमके विना पदार्थोका निर्चय नहीं किया जा सकता; क्योकि 
प्रागम ही, जिसके त्रिकाल (उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप ) तीन लक्षण प्रव॑ते है एसे 
सकलपदाथंसार्थके यथातथ्य ज्ञान दवारा सुस्थित ग्र॑तरंगसे गम्भीर है ( भ्र्थात्र भ्रागमका 
ही श्रतरंग, स्वं पदाथकि समूटके यथा्थेत्ञान हारा सुस्थित है इसलिये प्रागम ही 
समस्त पदाथोकि यथाथं ज्ञानसे गम्भीरदहै। ) । 


प्रौर, पदाथंकि निङ्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती; क्योकि, जिसे 
पदार्थोका निक्वय नहीं है वहं ( १) कदाचित्‌ निदचय करनेकी इच्छासे श्रकुलता- 
प्राप्त चित्तके कारणं स्वेतः दोलायमान ८ डर्वाडोल ) होने भरत्यन्त तरलता 
ˆ ( च॑चलत्ता ) प्राप्त करता है, (२) कदाचित्‌ करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश हता 
हुश्रा विद्वको ( समस्त ॒पदार्थोको }) स्वयं सर्जन करनेकी ईच्छा करता हमरा वि्व- 





३५२ -- प्रव्बनसार - [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-कहान 


माणपोभतया कदाचिद्ुधभ्ामानितस्य विश्वं स्वयं भोग्यतयोपादाय रागद्रषदोपकल्माषितनि- 
चपुततेरिष्टानिष्टषिभागेन प्रवर्तितदेतस्य प्रतिवस्तुपरिणममानस्यत्यन्त विसंस्थुलतया कृतनि्य- 
निःक्रियनिर्मोगं धुगपदापीतविश्वमप्ययिश्वतयैकं भगवन्तमात्मानमपश्यतः सततं वैयग्र्मेव 
स्थात्‌ । न चैकाग्रयमन्तरेण श्रामण्यं सिद्धय त्‌, यतो नेकग्र्स्यानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथा- 
प्रतययाभिनिविष्टस्यनेकमेवेदमिति जानतस्तथायचुभृतिभावितस्यानेकमेवेदमि तिप्रत्यथं विकल्यन्या- 
बृत्तचेतसा संततं प्रवतेमानस्य तथाव्रचिदुःस्थितस्य चेकत्मिप्रतीत्यदुभूतिवृत्तिस्वरूपसम्यग्दशंन- 





व्यापाररूप ( समस्त ॒पदार्थोकी प्रवृत्तिरूप ) परिणमित होनेसे प्रतिक्षण क्षोभक 
प्रगटताको प्राप्त होता है, ग्रौर ८ ३ ) कदाचित्‌ भोगनेकी इच्छसे भावित' होता हु्रा 
विइवको स्वयं भोग्यरूप ग्रहण करके, रागद्रेषरूप दोपसे कलुपित चित्तवृत्तिकं कारण 
( वस्तुग्रोमें ) इष्ट श्रनिष्ट विभागके द्वारा द्वैतको प्रवर्तित करता हशर प्रत्येक वस्तुरूप 
परिणमित होनेसे भ्रत्यन्त प्रस्थिरताको प्रप्त होता है, इसलिये" (उपरोक्त त्तीन 
कारणोसे ) उस श्रनिद्चयी जीवके ( १) कृत निदचय, (२) निप्त्रिय ग्रौर्‌ (३) 
निभोगि-एेसे भगवान प्रात्माको--जो कि युगपत्‌ विइवको पी जानेवाला होने परं भी 
विष्वरूप न होनेसे एक है उसे- नहीं देखनेसे सतत व्यग्रता ही होती है, 
( एकाग्रता महीं होती ) | 

श्रौर एकाग्रताके विना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता; क्योकि जिसके एकाग्रता 
नहीं है वह जीव (१) यह श्रनेक ही है' एसा देखता ( श्रद्धान करता ) हुभ्रा उस- 
प्रकारक प्रतीतिमे ^भ्रभिनिविष्ट होतार; (२) "यह श्रनेके ही है" एेसा जानता 
हृश्रा उसप्रकारकी श्रनुभूतिसे भावित होता दहै, ग्रौर (३) यह अनेके हीदै 
इसप्रकार प्रत्येक पदाथके विकल्पसे खण्डित ( स्ित्नभिन्न ) चित्त सहित सततत प्रवृत्त 
होता हृग्रा उसप्रकारकी -वृत्तिस्रे दुःस्थित होतां हं, इसलिये उसे एकं प्रात्माकी 
परतीति-श्रनुभरति-वृत्तिस्वरूप सम्यग्ददोन-ज्ञान-चारित्र परिणतिरूप प्रवतंमान जो . दृशि ` 
( दशन्‌ .)-ज्ञप्ति-वृत्तिरूप श्रात्मतत्तवमें एकाग्रता है उसका प्रभाव होनेसे युडात्मतत्व 
-प्रवृच्चिरूप श्रामण्य ही ( शुद्धात्मतत्त्वमे प्रवृत्तिरूप मुनित्व ही ) नहीं होता । ॥ 

इससे.(यह कहा गया है कि ) मोभमार्म जिसका दूसरा नामहै देसे श्रामण्यकी 
सवप्रकारसे सिद्धि करनेके लिये मुमक्षुको भगवान्‌ ब्रहन्त स्व॑जसे उपज ( स्वयं जानकर 

, १.-जभिनिविष्ट = भाग्रदी, दद्‌; 
२. बरत्ति = वतना; चरिः 











जैन शाख्माला ] ~~ चरणासुयोगसुचक चूलिका ~ ३४६ 


शञानचारित्रपरिणतिमरवृवदशि्नप्तिधिरूपासमतच्येकाग्रयाभावाव्‌ शद्धासतस्वपरषृत्तिरूपं श्रामण्य- 
मेव न स्यात्‌ । अतः सवथा मोप्षमार्णापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवदर्हत्सर्जनोपक्ञे प्रकटा- 
नकान्तकेतने शब्दब्रह्मणि निष्णातेन श्ुु्ेणा भवितव्यम्‌ ।॥ २२२ ॥ 


अधागमहीनस्य मोक्षाख्यं कर्म्षपणं न संभवरीति प्रतिषादयति- 
आ्आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं पियाणादि । 
अविजाणंतो अट खपेदि कम्माणि किध सिक्ख ॥ २३३॥ 
आगमहीनः भरमणो नैवात्मानं परं प्रिजानाति । 
ममिजानन्नथान्‌ ल्षपयति कर्माणि कथं भिज्ुः | २२३३ ॥ 


कथित ) राव्दव्रह्मभे-- जिसका कि भ्रनेकान्तरूपी केतन ( चिह्ध-ध्वज-लक्षण ) प्रगट 
है उसमे-निष्णात होना चाहिये | 
भावाथंः--भ्रागमके विना पदार्थोका निर्वय नहीं होता, पदार्थोकि निरचयके 
विना अश्रद्धाजनित तरलता, प्रकत त्वाभिलाषाजनित क्षोभ ओ्रौर प्रमोक्तृत्वाभि- 
लापाजनित भ्रस्थिरतके कारण एकाग्रता नहीं होती; ग्रौर एकाग्रताके विना एक 
ग्रात्मामें श्रद्धान-ज्ञान-वर्तनरूप प्रवतंमान शुद्धात्मप्रवृत्ति न होनेसे मूनित्व नहीं होता, 
इसलिये मोक्षार्थीका प्रधान कत्तव्य ^शब्दब्रह्यरूप श्रागमभे प्रवीणता प्राप्त करना 
दै ॥ २३२ ॥ 
ग्रव, श्रागमहीनके मोक्ष नामसे कहा जानेवाला कमेक्षय नहीं होता, यह 
प्रतिपादन करते ह- {172 12. धी 
गाथा २३३ 
मन्वया्थः--[ आगमहीनः ] श्रागमहीन [ रमणः ] श्रमण [ आतमानं ] 
ग्रात्माको ( निजको ) ग्रौर [ प्रं | परको [ न एष विजानाति ] नहीं जानता; [ अर्थात 
अविजानन्‌ ] पदार्थोको नहीं जानता हृश्रा [ भिह्धुः] भिक्षु [कर्माणि] कर्मोको 
[ कथं ] किसप्रकार [ क्षपयति ] क्षय करे ? 
| १. शब्दनह्य = परमनव्रह्यरूप वाच्यका वाचक द्रन्यश्र॒त । [ इन गाथार्भमिं सर्वैज्ञोपन्ञ समस्त 
द्रन्यश्र तको सामान्यतया आगम का गया है । कभी द्रव्यश्रतके आगमः ओर प्परमागम 
रे दो भेद भी किये जाते दहै, वहाँ ज्रीवमेदों भोर कर्ममेदके भरतिपादक प्रव्य्रतको "आगमः 


कदा जाता दै, ओर प्रम्त - द्रव्यश्रतके सारभूत चिद्रानन्द्‌ एक _परमात्मतच्वके भ्रकाश्षक 
सध्यातमद्रव्यश्रतको 'परमारामः कदा जावा है । 
५ 





३५४ | ~~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङ्खन्दछुन्द्‌-कष्ान 


न खन्वागममन्तरेण परास्मज्ञानं परमास्मङ्नानं बा स्यत्‌, न च परात्मङ्नानशुल्यस्य 
परमात्मक्षानशल्यस्य धा मोहादिदरव्यभावकर्मणां ज्ञप्तिपरिवतेरूपकरमणां वा क्षपणं स्यात्‌ । 
तथाहि- न तावन्निरागमस्य निरवधिभवापगाप्रवाहधाहिमहामोहमलमरीममस्यास्य जगतः पीतो- 
न्मचकस्येवावकीणंपिवेक्स्याविविक्तेन ज्ञानञ्योतिपा निहूपयतोऽप्यात्मासग्र देश्निधितशरीरा- 
दिद्रव्यषूषयोगमिभितमोहरागदधेपादिमवषु च खपरनिश्वायकागमोपदेशृपूरवकस्वादुमवाभावादयं 
परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धयत्‌ । तथा च चरसमयपरिपारीप्रकटितविचित्रपयायप्राग्मारागाध- 
गम्मीरस्वमावं विश्वमेव जञेयीकृत्य प्रतपतः परमासनिथायकागमोपदेशपूस्वायुभवाभावात्‌ 





टीकाः- वास्तवमें श्रागमके विना "परात्मन्नान या 'परमात्मन्नान नहीं होता; 
भ्रौर परात्मज्ञानदून्यके या परमात्मन्नानचून्यके मोहादि द्रव्यभाव कर्मोका या 
ऽज्ञप्तिपरिवतनरूप कर्मोका क्षय नहीं होता । वहु इसप्रकार है कि- 

प्रथम तो,. श्रागरमहीन्‌_यह जगत-कि जो निरवधि ( श्रनादि ) भवसरिताके 
प्वाहको वहानेवाले महामोहमलसे मलिन दै वहु~-धत्ूुरा पिये हुये मनुष्यकी भांति 
-विवेकके नाशको प्राप्त होनेसे *्रविविक्त ज्ञानज्योतिसे यद्यपि देखता है तथापि, उसे 
स्वपर “निदचायक श्रागमोपदेडा पूरवेक स्वानुमवके श्रभावके कारण, _ग्रात्मामें श्रौर 
आत्मप्रदेशस्थित शरीरादि द्रव्योमे तथा _उपयोग्मिधित मोहरागद्धेपादि _भावोमे 
ध्यह॒ पर है श्रौर यह भ्रात्मा (स्व) है एसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता; तथा उसे, 
-परसात्यनिक्वायक श्रागमोपदेशपुवेक स्वानुभवके श्रभावके कारण, जिसके त्रिकाल 
परिपाटीमें विचित्र पर्यायोका समूह प्रगट होता है एेसे अ्रगाध-गम्भीरस्वभाव विश्वको 
जेयरूप करके “प्रतपित ज्ञानस्वभावी एक परमात्माका ज्ञान भी सिद्ध नदीं होता । 


१. परात्मज्ञान = परका ओर आत्माका ज्ञानः स्व-परका मेदज्ञान । 

२. परमारभज्ञान = परमा्माका ज्ञान, भ्म समस्त लोकालोकके ज्ञायक ज्ञानसखमाववाला परम 
आहमा हू" एसा ज्ञान । 

३. ज्ञपिपरिषतेन = जञप्तिका बदलना, जाननेकी क्रियाका परिवर्तेन ( ज्ञानका एक ज्ञेये दृसरे 
्ञेयमे बदलना सो ज्ञप्नि परिव्तेनरूप कर्मं है ) 

४. अविविक्त = मविवेकवाली; विवेकशून्यः भेद हीनः, अभिन्न; एकमेक । 

५. स्वपरनिश्चायक = स्वपरका निश्चय करनेवाला ( आगमोपदेश सवपरका निश्चय करनेवाला 

. है अथौत्‌ स्वपरका निश्चय करनेे निमित्तभूत है । ) 

६. परमात्म निश्चायक = परमात्माका निश्चय करानेवाला ( अर्थात्‌ ज्ञानस्वभाव परमास्माका 
निश्चय करनेमे निमित्तभूत । ) 


७. व) तापवान्‌ ( ज्ञानस्वभाव परमात्मा विश्वक्रो ज्ञेयरूप करके तपता ` है-भतापवान्‌ 
वर्तता & । ) 





लैनशाल्लमाला ] ~ चरणानुयोगसूचक चूलिका ~ ३५५ 


्ञानस्वभावस्येकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न पिद्धयतर्‌ 1 परात्मपरमासमक्ञानशल्यस्य तु द्रव्य- 
कर्मारच्यैः श्ररीरादिभिस्तत्पत्ययैमोहरागदरेपादिभावेशसदेक्यमाकर्यतो वधभ्यघातकविभागाभावा- 

स्मोदादद्रन्यभावकर्मणां क्षपणं न सिद्धयेत्‌ । तथा च त्तेयनिष्टतया प्रतिवस्तु पातोस्पातपरि- 
णतत्वेन श्प्तेरासंसारात्परिवतमानायाः परमात्मनिषएटत्रमन्तरेणानिवायपरिवतेतया ज्ञप्तिपरि- 


ग्रौर ( इसप्रकार ) जो ( १ ) परात्मज्ञानसे तथा ( २) परमात्मन्ञानसे शून्य 
है उसे, (१) द्रव्यक्मसे होनेवालि शरी रादिके साथ तथा ^तत््रत्ययी_मोहरागद्रेषादि 
भावोकि साथ एकताका भ्रनुभव करनेसे 'वध्यघातकके विभागका श्रभाव होनेसे 
मोहादि द्रव्य-भाव कर्मोका क्षय सिद्ध नहीं होता, तथा (२) शज्ेयनिष्ठतासे प्रत्येक 
वस्तुके उत्पाद विनाशरूप परिणमित होनेके कारण श्रनादि संसारसे परिवतंनको 
पानेवाली जो ज्ञप्ति, उसका परिवतंन परमात्मनिष्ठताके श्रतिरिक्त श्रनिवा्यं होनेसे, 
ज्ञप्ति परिवतंनरूप कर्मोकिा क्षय भी सिद्ध नहीं होता । 

इसलिये कर्मक्षयाथियोको सवप्रकारसे प्रागसकी पर्युपासना करना योग्य है । 

मावरार्थः--्रागमकी पर्युपासनासे रहित जगतको श्रागमोपदेशपूवंक स्वानुभव 
न ॒होनेसे इसप्रकार स्व-परका मेदज्ञान नहीं होता कि-यह्‌ जो श्रमूतिक श्रात्मा है. 
सोर्मह, श्रौर १ इसीप्रकार थये जो_ उपयोग 
है सो मं हूं श्रौर भावहसो प्रदह" तथा उसे 
श्रागमोपदेदपूवंक स्वानुभव न होनेसे एेसा परमात्मन्ञान भी नहीं होता किम 
ज्नानस्वभावी एक परमात्मा ह । 


इसप्रकार जिसे ( १) स्वपर ज्ञान तथा (२) परमात्मन्ञान नहींदहै उसे, 
(१) हनन होने योग्य स्व का श्रौर हननेवाले मोहादिद्रव्यभावकरमंरूप परका भेद 
ज्ञान न होनेसे मोहादिद्रव्यभावकर्मोका क्षय नहीं होता, तथा (२) परमात्मनिष्ठताके 
भ्रभावके कारण ज्ञप्तिका परिवतंन नहीं टलनेसे ज्ञप्तिपरिवतंनरूप कर्मोका भी _क्षय 
नहीं होता । 
१. तस्मत्ययी = तत्सम्बन्धी, वह्‌ जिसका निमिन्त है रेमे । 


२. वध्यघातक = हनन योग्य ओर हननकती [ आत्मा वध्य है ओर मोहादिभावकर्म धावक दै ोडािमावसं वाय ६ । 
मोहादि द्रव्यकर्म मी आत्मके घातमे निमित्तभूत दनैस्े घातक कं 


३. ्ेयनि = ज्ेयोमे निएटावाला; ज्ञेयपरायण; ज्ञेय सन्पुख [ अनादि संसारमें ज्ञपि ज्ञेयनिष्ठ 
होनेसे वह प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति विनाशरूप परिणमित होनेसे परिवर्वेनको भप्त होती 
रहती है । परमात्मनि्टताके विना ज्ञप्निका वह परिवर्वन अनिवार्यं है । ] 


~ प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दङ्कम्द-कहान 


# ५।। 


३५ 


वररूपकर्मणां क्षपणमपि न सिद्धयेत्‌ । अतः कर्म्षपणार्थिमिः सर्वेथागमः प्पास्यः ॥२३२॥। 


गमु माग 3 1) | 
प ५; सव्वभृदाणि । 


देवा य ओष्िचक्चु सिद्धा पुण सव्वदो चक्खु ॥ २३४ ॥ 
आगमचचुः सधरुरिन्धियचक्ष पि सवेभृतानि । 
देवाथावधिचलुषः सिद्धाः पुनः सर्वतथलुपः ॥ २३४ ॥ 


इह॒ तावद्धणवन्तः सिद्धा एव शद्धक्षानमयलवास्सर्वतथलुषः देषाणि तु सर्वाण्यपि 
भूतानि मूतद्रव्यावसक्तदष्टित्वादिन्दरियचक्षपि, देवास्तु शक्ष्मत्वविशिष्टमृतद्रव्यग्रादित्वाद्बाध- 
चजुपः । अथ च तेऽपि हूपिद्रव्यमात्र्त्वेनेन्दरियचनुर्योऽविशिप्यमाणा इन्दरियचलुष एव । 
एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिपु मोहोपहवतया ज्ञेयनिष्टेषु सत्मु ्राननिषएत्वमृलव॒द्धात्मप्तत्त- 





इसलिये मोक्षार्थी स्वंप्रकारसे सर्वत्नकथित भ्रागमक्ा सेवन करं 1 २३२ 1 
इसलिये मोक्षाथियोको सवंप्रकारसे सरव॑ज्ञकथित ग्रागमका सेवन करना चादिये।२३३। 


ग्रव, मोक्षमार्गपर चलनेवालोको श्रागम ही एक चक्षु है, एेसा उपदे करते है-- 
गाथा २३४ 


अन्वयार्थः--[ साधुः ] साधु [ आगमचच्ुः | ग्रागमचक्षु (म्रागमरूप चक्षुवाले) 
है, { सवेभूतानि ] सवेप्राणी [ इन्द्रिय चक्ष पि ] इन्द्रिय चक्ुवाले हैः [ देवाः च] देव 
[ अवधिचज्लुपः ] अ्रवधिचक्षुवाले हैँ [ पुनः ] रौर [ सिद्धाः ] सिदध [ सचतः चचुषः | 
सवतःचक्षु ( सवं श्रोरसे चक्षुवाले रथात्‌ सर्वात्मप्रदेदोसे चक्रुवान्‌ ) टै । 


टीका-- प्रथम तो, इस लोकम मगवन्त सिद्ध ही जुदधज्नानमय होनेसे _स्व॑तः 
चश हैः ओर देष समी जीव्‌ इन्द्रिय चक्षु दै; क्योकि उनकी दृष्टि मूतं व्रव्योमेंही 
लगी होती है । देव सूक्ष्मत्वविरिष्ट मूतं दरव्योको ग्रहण करते द इसलिये वे ग्रवधिचश्ु 
है; भ्रथवा वे भी, मात्र रूपीद्रव्योको देखते हैँ इसलिये उन्हं इन्द्रियचक्षुवालोसे 
श्रलग न किया जाय तो, इन्द्रियचक्रु ही है| इसप्रकार इन सभी संसारी जीवोकि 
महसे ` उपहत होनेसे कारण ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, ज्ञाननिष्ठताका मूल जो शुद्धात्मतत्वका 
संवेदन उससे साध्य एसा सवंतःचक्षुत्व सिद्ध नहीं होता । 


१. उपहत = घायल, अञ्युद्धः मलिन; शर्ट । 


जैन शाखमाला ] ~ चरणानुयोगसूचक चूलिका - ३५८७ 


संवेदनपाध्यं स्वैतशवजस्तवं न सिद्धयेत्‌ । अथ तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचल्ुषो 
भवन्ति । तेन स्ेयज्ञानयोरन्योन्यसंबलनेनाश्षक्य विवैचनत्वे सत्यपि स्वपरव्रिभाषमारचय्य 
निर्भिनमहामोहाः सन्तः परभात्मानमवाप्य सततं दाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । अतः सर्वमप्यागम- 
चलपैव धभृणां द्रव्यम्‌ ॥ २३४ ॥ 
अथागमचदयुषा सरवमेच दृश्यत एवेति समर्थयति- 
सम्बे आगमपिद्धा अतथा गुणपज्जएहि चिरि । 
जाएंति आआागमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा ॥ २३५ ॥ 
स्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपयविकितरः । | 
जानन्त्यागमेन हि च्छटा तानपि ते भ्रमणाः ॥ २३१५ ॥ 
आगमेन ताचत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विसपष्तर्वणस्य सर्वदरव्याणामविशुदधत्वात्‌ । 
विचितरगुणपर्यायपिरिशानि च प्रतीयन्ते, सद्मग्रवृचानेकधर्मन्यापकानेकान्तमयत्वेनैवागमस्य 


श्रव, उस ( सवंतःचक्षुत्व )की सिद्धिके लिये मुगुवंत श्वमण श्रागमचक्ु होते 
है । यद्यपि ज्ञेय भ्रौर ज्ञानका पारस्परिक भिलन हौ जानेसे उन्हें भिन्न करना भ्ररक्य 
है ( भ्र्थात्‌ ज्ेयोक्ञानमे ज्ञात न हों एेसा करना श्रदाक्य है ) तथापि वे उस भ्रागम- 
चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद डाला है एेसे वतते हये, 
परमात्माको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते है । 

इससे ( यह कहा है कि › मुमृ्षुभ्रोको सव कुछ श्रागमरूप चक्षु दारा ही 
देखना चाहिये ।॥ २३४ ॥ 

श्रव, यह समथेन करते है कि भ्रागमरूपचक्षुसे सब कुछ दिखाई 
देता ही है- | 

गाथा २३५ ध | 

अन्वयाथः--[ स्र अर्थाः ] समस्त पदार्थं [ चित्रैः गुणपर्यायैः ] विचित्र 
( अनेक प्रकारकी ) गुणपर्यायो सहित [ आगमसिद्धाः | आगमसिद्ध है। [ तान्‌ भपि ] 
उन्हँभी[ ते श्रमणाः ] वे श्रमण [ आगमेन हि दृश्य ] श्रायम द्वारा वास्तवमें देखकर 
[ जानन्ति ] जानते हैँ । 

रीकाः- प्रथमतो, श्रागम दारा सभी द्रव्य प्रमेय (ज्ञेय) होते रहै, क्योकि 
सेदव्य विस्पष्ट तकंणासे श्नविरुद् है, (-सवं द्रव्य भ्रागमानुसार जो विशेष स्पष्ट तकं 





६ -प्रवचनसार - [ मगवान श्रीञुन्दुन्द्‌ कष्टानि 


परमाणत्योपपतेः । अवः सरवेऽर्था आगमसिद्धा एव भवन्ति । अथ ते श्रमणानां ज्ञेयत्वमापचन्ते 
स्वयमेव, विचित्रगुणयर्यायवितरि्टसवद्रव्यप्यापकानेकान्तात्मकभुतज्ञानोपयोपीभूय तरिपरिणम- 
नात्‌ । अतो न किंचिद्प्यागमचलुपामद्शयं स्यात्‌ | २२३५ ॥ क 
अथागमन्ञानतसूर्॑तसार्थश्दधानतदुमयपूर्वसंयतत्वानां यौगंप्स्य मोक्षमार्गं 
नियमयति- | 
आगमपुव्वा दिष्री ण मवदि जस्सेह संजमो तस्स । 
एत्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो द्योदि किथ समणो ॥२३६॥ 
आगमपूर्रा द्टिनं मवति यस्येह संयमस्तस्य । 
नास्तीति भणति ध्रत्रमरसंयतो मवति कथं श्रमणः ॥ २२६ ॥ 


उसके साथ मेलवाले है, भ्र्थात्‌ वे श्रागमानुसार विस्पष्ट विचारसे जात हंसे 
है) । श्रौर फिर, श्रागमसे वे द्रव्य विचित्र गुणपर्यायवाले प्रतीत होते है क्योकि 
` श्रागमको सहप्रवृत्त श्रौर क्मप्रवृत्त_ श्रनेक ध्मोमिं व्यापके ८ अनेक धर्मोको कहने- 
वाला ) *श्रनेकान्तमय हौनेसे प्रमाणताकौ उपपत्ति है ( ्रथत्‌ भ्रागम प्रमाणभूत सिद्ध 
होता है ) । इससे सभी पदाथं ्रागम सिद्धी । रौरवे श्रमणोको स्वयमेव सचेयभूत 
होते दै, क्योकि श्रमण विचित्रगुणपर्यायवाले सवेदरव्योमे व्यापक ( सर्व॑दरव्योको 
जाननेवाले ) अनेकान्तात्मक शश्रुतनज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते है । 

इससे ( यह कहा है कि ) अ्रागमचक्षुश्रोको ( भ्रागमरूपचक्षुवालोको ) कुछ 
भी अ्रदुच्य.नहीं है ॥ २३५ ॥ ~ 

भ्रव, ्रागमनज्ञान, तत्पूवेक  तत्वाथेश्चद्धान श्रौर _ तदुभयपूवेक _संयतत्वकी 
युगपतताको मोक्षमागैत्व होनेका नियम करते हैँ । [ प्रथा एेसा नियम सिद्ध करते 
ह कि १-श्राग्मनज्ञानः २्-तत्पूवकतत्वाथश्चद्धान वंकतत्वाथं ग्रौर ३-उन दोनों पूवक संयतत्व-- 
इन तीनोका एक साथ होना ही मोक्षमागं है 1 |-- ~ ५. ~ 

गाथा २३६ > 4/८ 2 

न्वयाथेः--[ इह ] इस लोकमें [ यस्य ] जिसकी [ आभमपू्वा दृष्टिः ] 
भ्रागम पूवक दुष्टि ( देन ) [ न मवति ] नहीं है [ तस्य ] उसके [ संयमः ] संयम 
` १. जनेकान्त अनेक जन्त अक घं । [ द्रज्यश्रत अनेकान्तमय है सर्वद्रन्वोके एक दही साथ 

यौर करमशः प्रवतेमान अनेक धर्मोमिं व्याप्त { उन्दं कहनेवाले ) अनेक धरं ्रव्यश्रतमें ह 1 ] 


२. श्ुत्नानोपयोग अनेकान्तात्मक दै । सवै द्रनयोके अनेक धर्मेम व्याप्र ( उदं जाननेवालों ) 
अनेक धमं भावश्च तज्ञानमें | - 


जैन शाख्रमाला] ~~ चरणानुयोगसूचक चूलिका ~ ३५६. 


इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारफेतनागमपूर्विकया तचार्थश्रद्धानरुक्षणया दया शल्यस्य 
स्वपरविभागाभावाद्‌ कायकपायैः सरहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्रपिषयामिलापततया षपडजीषनिकाय- 
धातिनो भूत्वा सवेतोऽपि कृतप्रवरेः सवतो निव्यभावाचथा परमात्मन्ञानामावाद्‌ जेयचक्रत्र- 
माक्रमणनिर्न्तप्नितया सानरूपात्मतच्वेकाग्रयप्रृ्यभावाच संयम एव न तावद्‌ सिद्धयेत्‌ । 
असिद्धसंयमस्य तु सुनिथितेकाग्रयगतत्वसूपं मोक्षमार्गापरनाम श्रामण्यमेव न सिद्धयेत्‌। अत 
यागमज्ञानतच्ार्थश्द्धानस्ंयतत्वानां यौगप्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं नियम्येत ।। २३६ ॥ 


[ नास्ति ] नहीं है, { इति ] इसप्रकार [ धत्रं भणति ] सूत्र कहता है; श्रौर [ अघ्ंयतः ] 
ग्रसंयत वह [ श्रमणः ] थरमण [ कथं भर्ति ] कंसे हो सक्ता है ? 
टीकाः-इस लोकम वास्तवे, स्यात्कार चिह्ववाले भ्रागमपूवेक "तत्वाथं- 
श्रद्धानलक्षणवाली दृष्टिसे जो न्य हैँ उन सभीको प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता, 
क्योकि ( १ ) स्वप्रके विभागके श्रभावके कारण काया श्रौर कषायोके साथ एकताकाः 
ग्रध्यवसाय करनेवाले वे जीव, *विपर्योकी ्रभिलापाका निरोध नहीं होनेसे छह 
जीवनिकायके घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते हैँ इसलिये उनके स्वेतः निवृत्तिका 
श्रभाव है ( भ्र्थात्‌ किसी भी ग्रोरसे किचितुमात्र भी निवृत्ति नहीं है), तथापि 
(२) उनके प्रमात्मन्नानके _श्रभावके कारण ज्ञेयसमूहको करमशः जाननेवाली निरगंल 
नप्ति होनेसे ज्ञानरूप श्रात्मतत्वमे एकाग्रताकी प्रवृत्तिका श्रभाव ई! ( इसप्रकार उनके 
संयम सिद्ध "नर संता? करीर ट द्सप्रकार ) ` जिनके संयम होता ) श्रौर (८ इसप्रकार ) जिनके संयम सिद्ध नहीं होता उन्हं 
सुनिद्वित एेकाग्रयपरिणततारूप श्रामण्यं ही-जिसका कि दसरा नाम मोक्षमागं है 
वही-- सिद्ध नहीं होता । 


इससे श्रागमज्ञान--तत्वाथश्रदान श्रौर संयतत्वकौ._ युगपतताको ही 
मोक्षमागंत्व होनेका नियम ( सिद्ध ) होता है २३६ ॥ 


१. तत्वांश्रद्धानलक्षणएवाली = तत्वाथंका श्रद्धान जिसका लक्षण दै रेसी। [ सम्बग्दरौनका 
लच्ण तत्वा्थश्रद्धान दै । वह आगमपूर्वक होता है । आगसका चिह स्यात्‌) कार है । ] 

२. जिन जीवको स्वपरका मेदज्ञान नदीं दै उनके भले दी कदाचित्‌ पंचेन्दरियोके विपर्योका 
संयोग द्विखाई न देता हो; छद जीवनिकायकी द्रव्य्दिसा न दिखाई देठी दो) ओर इसप्रकार 
संयोगसे निवृत्ति दिखाई देरी दो, तथापि काया मोर कपायके साथ एकल्.माननेवाते उन 
जी्ोके वास्तवे पंचेन्दियके विपयोंकी अभिलापाका निरोध नदीं है) हिसाका किंचित्‌मात्र 
अभाव नदीं है, मौर इसश्रकार परभावसे किंचित्मात्र निवृत्ति नदीं है । 

३. निरगैल = निर॑कुर; संयमरदहितः; स्वच्छन्दी । 

४. युनिध्ित = टद्‌ ( ददृतापूर्वक एकाप्रतामें परिणमित शेना सो श्रामणय है । ) 





१६६० ~~ प्रवचनसार - [ भगवान श्रीुन्दङ्घम्द्‌-~कषास 
मथागमज्ानतसार्थध्रदानसेयतत्वानामयौगपवस्य मोक्षमा्तवं विघटयत्ि-- 


ए हि आआगमेण सिज्फदि सददणं जदि वि एत्थि अत्थेसु । 
सदहमाणो अत्थे रसंजदो बा ण णिव्वादि ॥ २३७॥ 


न ध्यागमेन पिद्धथति श्रद्धानं यद्यपि नास्स्य्थेषु । 
श्रदधान अर्थानसंयतो बा न निर्ाति ॥ २३७.॥ 


भ्रद्धानशाल्थेनागमजनितेन ज्ञानेन तदविनाभाभिना श्रद्धानेन च संयमशूल्येन न तावत्सि- 
द्वति । तथाहि-भागमवलेन सकरुपदार्थान्‌ बिस्प्टं तकयन्नपि यदि सकरपदाथंेयाकारक- 
रम्बितबिरदकक्षानाकारमात्मानं न तथा प्रत्येति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धानशल्यतया यथो 
दितमार्मानमनयुभवन्‌ कथं नाम ज्ेयनिमग्नो ज्ञान विमूढो ज्ञानी स्यात्‌ । अक्षानिनश ज्ञेय्योतको 





प्रव, यह्‌ सिद्ध करते है कि--श्रागमज्ञान-तत्वार्थ॑श्रद्धान श्रौर -संयतत्वके | 
भ्रयुगपत्पनेको मोक्षमागेत्वं घटित नहीं होताः- 


माथा २३७ 


अन्वयाथः-[ आगमेन ] श्रागमसे [ यदि अपि ] यदि [ अर्थु शद्धानं नास्ति ] 
पदार्थोका -श्द्धन नहो तो, [नं हि सिद्धयति] सिद्धि ( मूक्ति) नहीं होती 
. [ अर्थान्‌ श्रद्धधानः ] पदार्थोका श्रद्धान करनेवाला भी [ असंयतः बा ] यदि भ्रसंयत 
होतो [ न निबाति ] निर्वाणको प्राप्त नहीं होता । 


टीकाः--म्रागमजनित ज्ञानसे, यदि वह श्रद्धानशून्य हो तो सिद्धि नहीं 
होती; रौर जो उस ( म्रागमज्ञान ) के विना नहीं होता एेसे श्वद्धानसे भी यदि वह्‌ 
( श्रदधान ) संयमून्य हो तो सिद्धि नहीं होती । यथाः- 

भ्रागमबलसे सकल पदार्थोकी विस्पष्ट ^तकंणा करता हृश्रा भी यदि जीव 
सकल पदा्थेकि ज्ञेयाकारोके साथ मिलित 'होनेवाला विशद एक ज्ञान जिसका 
भ्राकार है एेसे ्रात्माको उसप्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो यथोक्त भ्रात्माके श्रद्धानसे 
शून्य होनेके कारण जो यथोक्त ्रात्माका भ्रनुभव नहीं करता एेसा वह ज्ञेयनिमग्न 











१, तकणा = विचारण, युक्ति इत्यादिके आश्रयवालला ज्ञान । 
२. मिलिव होनेवाला = मिश्रित होनेश्राला संबंधको प्राप्त; अर्थौत्‌ उने जाननेवाला । [ समस्त 


पदाथकि ज्ञेयाकार जिसमे प्रतिर्विंमित होते हैँ अथौन्‌ जो उन्द जानता है ठेसा स्पष्ट एक ज्ञान 
ही आत्माका रूप है । ] 


:जैन शाल्लमाला ] -- चरणासुयोगसूचक चूलिका - ३६१ 


भवन्नप्यागमः किं हुर्याद्‌ । वतः श्रद्धानशल्यादागमानास्वि सिद्धिः । किच-सकलपदा्थकञेया- 
क(रकरम्बितविशदेकन्नानाकारमास्मानं अदधानोऽप्यलुभवन्नपि यदि श्वस्मिन्नेव संयम्य न बतै- 
यति तदानादिमोहरागदपवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्क्रमणस्वेरिण्याधिद्षुचेः स्वस्मिन्नेव स्थाना- 
निर्वासननिःकम्पेकतत्वमूर्छितचिददर्यमावात्कथं नाम संयतः स्यात्‌ । अरघंयतस्य च यथोदि- 
तात्मतसप्रतीतिसूपं श्रद्धानं यथोदितात्मत्वाभूतिरूपं श्नानं बा कं र्यात्‌ । ततः संयमशल्याव्‌ 
श्रदधानाद्‌ ज्ञानाय नास्ति सिद्धिः। अत गागमन्गानतच््ा्थश्द्वानसंयतत्वानामयौगपदचस्व 
मो्रमार्मत्वं विधटेतैव ॥ २२७॥ 


अथागमङ्गानतच्तरारथ्रदधानसंयतत्वानां यौणपचेऽप्यात्मज्ञानस्य मो्मार्मसाधकतमल्न 
योवयति- 


जान विमूढ जीव कंसे ज्ञानी होगा ? ( नहीं होगा, वह्‌ भरज्ञानी ही होगा|) ओरौर 
ग्र्नानीको, नेयद्योतक होनेपर भी, ्रागम क्या करेगा ? ( श्रागम ज्ञेयोका प्रकाशक 
होनेपर भौ वहं श्रनानीके लिये क्या कर सकता है ? ) इसलिये श्रद्धानरून्य_श्ागमसे 
सिद्धि नहीं होती । 


ग्रौर, सकल पदाथक्रि जेयाकारोके साथ -भिलित होता हुश्रा विशद एक 
ज्ञान जिसका श्राक्रामर.है एसे श्रात्माका श्रद्धन करता हमरा भी, भरनुमव करता हमरा 
भी यदि जीव ्रपनेमें ही संयमित होकर नहीं रहता, तो श्रचनादि मोह्‌-राग देषकी 
वासनासे जनित जो परद्रन्यमें भ्रमण उसके कारण जो स्वेरिणी ( स्वेच्छाचारिणी- 
व्यभिचारिणी ) है एेसी चिदुवृत्ति ( चेतन्यकी परिणति) भ्रपनेमे ही रहनेसे, 
वासनारहितं निष्कप एक त्वमे लीन चिदुवृत्तिका अ्रभाव होनेसे, वह्‌ कंसे संयत 
होगा ? ( नहीं होगा, भ्रसंयत दही होगा) श्रौर भ्रसंयतको, यथोक्त भ्रात्मतत्त्वकी 
प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त भ्रात्मतत्त्वकी अ्रनुभूतिरूप ज्ञान क्या करेगा ? इसलिये 
संयमदून्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नहीं होती । 


इससे भ्रागमन्ञान-तत्वाथंश्रद्धान-संयतत्वके भ्रयुगपत्‌पनाके मोक्षमागंत्व घटित 
नहीं होता ॥ २३७ ॥ 


भ्रव, श्रागमन्ञात-तत्वाथश्रद्भान-संयतत्वका युगपतूपना होनेपर भी, .भरात्मन्ञान 


मोक्षमागंका साधकतम्‌ ( उक्कृष्ट साधक ) है यह्‌ वतलाते हैः- 
४९ 


३६२ . = प्रबषनसार ~~ - [ भगवान श्रीुन्दकुम्द्‌-कहान 


जं अरणाणी कम्मं खवेदि भवसयसदस्सकोडीदिं । ` ` 
तं णाणी तिरि यत्तो खवेदि उस्सासमेतेण ॥ २३८ ॥ 
यदक्षानी कम क्षपयति भवशततहल्रकोटिभिः । 
वज्हञानी परिमितः क्षपयसयुच्छबापमात्रेण ॥ २३८ ॥ 
यदज्ञानी कम क्रमपरिपाटया वारतपोवैचिन्योपक्रमेण च पच्यमानषटुपाचरागदरेपतया 
सुखहुखादि विकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवकतसदस्षकोटीभिः कथंचन निस्तरति, | 
तदेष ज्ञानी स्यादुकारकेतनागमन्ञानतत्वाथश्रद्धानसंयतत्वयौगपचातिरयग्रसादासादितशद्व्नान- 





गाथा २३८ 


अन्वयार्थः-- [ यत्‌ कमं ] जो कमं [ अ्नानी ] भरज्ञानी [ भवशतसहस्रकोरिभिः ] 
लक्षकोटिभवोमें [ क्षपयति ] खपाता है, [ तत्‌ ] वह्‌ [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ विभिः युपर] 
तीन प्रकार ( मन वचन काय) से गुप्त होनेसे [ उच्छवासमात्रेण ] उच्छवासमात्रमें 
[ क्षपयति ] खपा देता.है । 


टरीका-जो कमं ( भ्रज्ञानीको ) क्रमपरिपाटीसे तथा भ्रनेक प्रकारके 
बालतपादिरूप उद्यमसे पक्ते हुये, रागद्रेषको किया होनेसे सुखदुःखादिविकार 
भावरूप परिणमित होनेसे पूनः संतानको भ्रारोपित करता जाय इसप्रकार, लक्षकोटि- 
भंवोमे, ज्यो ज्यो करके ( महा कष्टसे) श्रज्ञानी पार कर जाता दहै, वही कमं, 
( ज्ञानीको स्यात्कारकेतन ग्रागमनज्ञान, तत्वा्थश्चद्धान ग्रौर संयतत्वके युगपतुपनाके 
प्रतिशयप्रसादसे प्राप्त शुद्ध ॒भ्रात्मतत्वकी अनुभूति जिसका लक्षणं है एसे ज्ञानीपनके 
सद्‌भावके कारण काय-वचन-मनके कर्मोकि "उपरमसे त्रिगप्तिता प्रवतंमान दहोनेसे 
प्रचण्ड उद्यमसे -पकता हुश्रा, रागद्वेषके छोडनेसे समस्त सुखदुःखादिविकार श्रत्यन्त 
. निरस्त भ्रा होनेसे पूनः संतानको ्रारोपित न करता जाय इसप्रकार उचछ्वासमात्रमें 
ही, लीलामात्रसे ही ज्ञानी नष्ट कर देता है। 


इससे, श्रागमज्ञान, तत्वाथेश्द्धान श्रौर संयतत्वका युगपत्‌पना होनेपर भी 
ग्रात्मनज्ञानको ही मोक्षमागंका साधकतम संमत करना | 





१. उपरम = विरामः अटकजाना वहः स्क जाना वद; [ ज्ञानीके ज्ञानीपनके कारण काय-वचन- 
मन संबन्धी कायं रुक जानेसे त्रिगुप्तिता प्तर्वती है । | 


लैन शच्रमाला ] `` ~ चरणालुयोगसूचक चूलिका ~ ३६३ 


मयातमतत्तरासुभूतिलक्षणक्ञानित्वसद्धावास्कायवाडमनःकर्मोपरमप्रहृतत्रिुप्तत्वाद्॒ श्रचण्डोपक्रम- 
पच्यमानमयहस्तितरागद्वेषतया दृरनिरस्तसमस्तयुखटुःखादि विकारः पुनरनारोपितसंतानघच्चुबास- 
मात्रेणैव रीलयैष पातयति । अत आगमन्नानतत्वाथंश्द्धानसंयतस्वयौणपयेऽप्यात्मह्ञानमेब 
मोक्षमागंसाधकतममनुमन्तव्यम्र ॥ २३८ ॥ 
अथात्मन्ानशल्यस्य सर्वागमन्ञानतच्चार्थश्रद्धानसेयतत्वानां यौगषद्मप्यप्य्गिचित्कर- 
मित्यनुशास्ति- 
परमाएुपमाणं बा यच्छा देदादिएस जस्स पुणो । 
- 'प्रञ्जदि जदि. सो सिद्धि ए लहदि सव्वागमधसो वि ॥२३६॥ 
परमागप्रमाणं बा मृच्डां देहादिषु यस्य पुनः । 
बिद्यते यदि ख सिद्धिं कमते सर्वागमधरोऽपि। २३९॥ 


मावा्थंः-- भ्रज्ञानीके कमः तथा बालतपादिरूप उद्यमसे कमं पक्ते हँ श्रौर 
ज्ञानीके ज्ञानीपनके कारण होनेवाले त्रिगुप्ततारूप प्रचण्ड उद्यमसे कमे पकते है; 
इसलिये ्रज्ञानी जिसकर्म॑को म्रनेक शतसहख-"कोटि भवम महाकष्टसे उल्लंघन 
(पार) कर पाता है वही कमं ज्ञानी उच्छवासमाच्रमे ही, कौतुकमात्रमे ही नष्ट कर 
डालता है । ओ्रौर भ्रज्ञानीके वह कर्म, सुखदुःखादिविकाररूप परिणमनके कारण, पुनः 
नूतनकर्मेरूप संततिको छोडता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदुःखादिविकाररूप परिणमन 
न होनेसे वह कमं पुनः नूतनकमेरूप संततिको नहीं छोडता जाता । 

इसलिये श्रात्मज्ञान ही मोक्षमागेका साधकतम है ॥ २३८ ॥ 

प्व, , यह उपदेश करते हँ कि-म्रत्मज्ञानसून्यके सवं श्रागमज्ञान्‌, .तत्वाथं- 
श्द्धान त॒था संयतत्वका_युगुपतता भी श्रकिचितकर है, अर्थात्‌ कृ भी नहीं 
कर सकतीः- 


माथा २३९ 
अन्याथेः- पुनः ] श्रौर [ यदि ] यदि [ यस्य ] जिसके [ देशदिकेषु ] 
दारीरादिके प्रति [ परमाणप्रमाणं वा ] परमाणुमात्र भी [ मृच्छ ] मूर्च्छा [ विदयते 
१ ज्ञानीपन = अआगमनज्ञान-तत्वाथश्रद्धान-संयतत्वकी युगपन्ताके भतिशय भ्रसादसे प्राप्त दधज्ञानमय 


आत्मतत्वकी अनुभूति ज्ञानीपनका लक्षण है । 
ष्‌ शत-सहस्र-कोरि १०० >८ १०००८ १००००००० 





२६४ -प्रवचनसार - [ भगवान श्रीकन्द्न्द्‌ कषान 


यदि इरतरामरकीषरतसकलागमसारतया भूतमबद्धावि च सवोचितपरयायगििष्टमरेष- 
द्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन्‌ श्रहधानः संयमयंधागमन्नानतवाथं्रद्धानसंयतत्वानां 
योगपयेऽपि मनाङ्मोहमरोपहिप्षत्वात्‌ यदा भरीरादिमूर्च्छोपरक्ततया निरपरागोपयोग- 
परिणतं त्वा क्ानात्मानमात्मानं नायुभवति तदा ताबेन्मात्रमोहमरकलङ्कीरिकाकी कितः 
कममिरवरिद्ुच्यमानो न सिद्धयति । यत मत्मज्ञानशूत्यमागमन्ञानतन्वाथश्रद्धानसयतत्वयौग- 
पद्यमप्यक्रिचित्करमेब ॥ २३९ ॥ 


अथागमज्ञानतत्ार्थदधानसंयतत्वयोौगपदासम्ञानयौ गप साधयति- 








पाई जायतो [ सः] वह [ स्बांगमधरः अपि ] भले ही सर्वागमकाधारी हो तो भी 
[ सिद्धि न रमते ] सिद्धिको प्राप्त नहीं हता । 


टीकाः-- सकल भ्रागमके सारको हर्तामलकवत्‌ करनेसे ८ हयेलीमे रक्ते हुये 
भरंवलेके समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे ) जो पुरुष भूत-व्तमान-मावी "स्वोचितं पर्यायोके 
साथ श्रशेष द्रव्यसमूहको जाननेवाले भ्रात्माको जानता है, श्रद्धान करता है ग्रौर 
संयमित रखता है, उस पुरुषके भ्रागमज्ञान-तत्वाथशचद्वान-सृयतत्वकी युगपतुता होनेपर 
भी, यदि वह किचित्‌मात्र भी -मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीरादिके प्रति ( तत्संवंधी ) 
मूच्छसि उपरक्त रहनेसे, ऽनिरुपराग उपयोगमे परिणत करके ज्ञानात्मकं ग्रात्माका 
भरनुभव नहीं करता, तौ वह पुरुष मात्र उतने ( कुछ ) मोहमलकलंकरूप कीलेके 
साथ बधे हुये कर्मसि न चछूटता हुश्रा सिद्ध नहीं हता । 


इसलिये भ्रात्मज्ञानसून्य भ्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकां युगपत्‌पना भी 
प्रकिचित्करदही है। २३९.॥ . 


भन ॒भ्रागमन्ञान-तत्वाथश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्रुपनके साथ श्रात्मज्ञानके 
युगपतुपनाको साधित करते है; ( भ्र्थात्‌ भ्रागमज्ञान, तत्वाथेश्रद्धान, श्रौर संयतत्व 
इस त्रिके ( तीनों ) के साथ श्रात्मज्ञानके युगपत्पनाको सिद्ध करते हैँ )-- “८ ‰/॥ 


१. स्वोचित = अपनेको उचितः) अपने र योग्य । [ आत्माका सभाव त्रिकालक्ी स्वोचितपर्यायों 
सित समस्त द्रव्योंको जानना है । ] 


२. उपरक्त = मलिन, विकारी । 
३. निरुपराग = उपराग रहित; निर्मल; निर्विकार; ञुद्ध । 


जैन शाखरमाला -- चरणानुयोगसूचक चूलिका ~ ३६४ 


पंचसमिदो तिरतो पंचेदियसंबुडों जिदकसाश्रो । ` "` 
दंसणएाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ २४० ॥ 


पचसमितसिगुतः पचन्द्ियसंब्तो जिततकपायः व 
दशेनज्ञानसमग्रः भरमणः स संयतो भणितः॥ २४० ॥ 

य; खल्वनेकान्तकेतनागमङ्ञानवल्तेन सकरपदाथेजञेयाकारकरम्बितविकादेकङ्ञानाकारमा- 
त्मानं धद्धानोऽतुमर्वात्मन्येड नित्यनिश्वलां वृचिमिच्छन्‌ समितिंप्चकाद्कुरितम्रदतिप्रवर्तित- 
संयमसाधनीश्ृतशषरीरयात्रः करमेण निश्वलनिरुद्धपचेन्द्रियद्वारतया सृषपरतकायवाडमनोन्यापारो 
भूत्या चिदूचेः परदरव्यचड्क्रमणमिमित्तमत्यन्तमालमना सममन्योन्यसंवरनदेकीभूतमपि ख- 
भावभेदात्परत्वेन निधित्यात्मनेषं रलो मल्ल इव सनिभरं निष्यीडय निष्पीडय कषायचक्रम- 

मेण जीवं त्याजयति, स खल सकरपरद्रव्यशल्योऽपि विशचुद्रहसिक्षपिमात्रस्वभावभूतावस्था- 


गाया २४० 
अन्वयाथंः-[ पंचसमितः ] पाँचसमितियुक्त, [ पचेन्द्रियसंवरृतः ] पांच इन्द्रियो 
का संवरवाला [ त्रिगुप्तः ] तीन गुप्ति सहित, [ जितकपायः | कषा्योको जीतनेवाला, 
[ दगंनक्नानपमग्रः ] दशेनजानसेपरिपूणं [ श्रमणः ] जो श्रमण [ सः | वह [ संयतः | 
संयत [ भणितः | कहा गया है । 


टीकाः-जो पुरुप ्॒रनेकान्तकेतन भ्रागमज्ञानके बलस, सकल पदार्थोकि 
जयाका रोके साथ मिलित होता हुञ्रा, विशद एक ज्ञान जिसका प्राकार है एेसे 
श्रात्माका श्रद्धान रौर प्रनुभव. करता हुश्रा श्रात्मामें ही नित्यनिर्वल वृत्तिको इच्छता 
हु्रा, संयमके साधनरूप वनाये हुये शरी रपात्रको ्पाचसमितियोसे श्रकुरित प्रवृत्ति 
द्वारा प्रवर्तित करता हुमा, करमशः पचेन्द्रियोके निर्चल निरोध हारा जिसके काय- 
वचन-मनका व्यापार विरामको प्राप्त हृश्रा है, एेसा हकर, चिद्वृत्तिके लिये _परद्रव्यमे _ 
श्रमणकां निमित्त.जो कषायसमूह वह श्रात्माके साथ भ्रन्योन्य मिलनके कारण श्रत्यन्त 
एकरूप होजाने पर भी स्वभावभेदके कारण उसे पररूपसे निरदिचत कृरके भ्रात्मासे 
ही कुशल मल्लकी भाति भ्रत्यन्त "मदेन कर करके श्रक्रमसे उसे मार डालता है, वह्‌ 
पुरुष वास्तवे, सकल परद्रव्यसे न्य होने पर भी विशुद्ध ददन ज्ञानमात्र स्वभाव- 


१. मदन कर करके = दवा दइवाके, कचर कचरे, दमनकरके) 
आत्मतत्वका स्वभाव विरुद्ध दशोन-ज्ञान मात्र है 


६६६ - = भ्रववनसार -- [ भगवान श्रीढुन्व्‌कुन्द-कष्टान 


परितारमतश्मोपजञातनित्यनिधरश्चितया साघनात्संयत एव स्याद्‌ । तस्यैव चागमज्ञानतत्त्रर्थ- । 
्रदधानसंयतसखयौपणपदच्यासज्ञानयौणपचं सिद्धयति ॥ २४० ॥ 
अथास्य सिद्धाममन्ञानतच्ार्थश्रदरानसंयतत्वयौगप्यासन्नानयीगपसंयतस्य कीरग्लक्षण- 
मित्यनुकशास्ति- 
समसतंुवग्गो समसुददक्छो पसंसणिदसमो । 
समलोट्‌ इकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ २४१ ॥ 


समरशनुबन्धुवगः सममुखदुःखः प्रशंसानिन्दासमः । 
समरोष्टफाखनः पनरजीषितमरणे समः श्रमणः ॥ २४१ ॥ 


संयमः सम्यग्द्नङ्नानपुरः्तरं चारित्रं, चासिं धर्मः, धमः साम्यं, साम्यं मोहो भविदीनः 
आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं रक्षणम्‌ । तत्र शघ्ुबन्धुषगंयोः सुखदुःखयोः प्रशेसा- 
निन्दयोः । लोष्टकाश्चनयोजी षितमरणयोथ समम्‌ अयं मम परोऽयं स्वः, अयमाडइदोऽयं परि- 
रूपसे रहनेवाले श्रात्मतत्व ८ स्वद्रव्य )मे नित्यनिश्चल परिणति उत्पन्न होनेसे, 
साक्षात्‌ संयत ही है । नौर उसे ही श्रागमज्ञान-तत्वार्थश्चद्धान-संयतत्वके युगपत्‌पना- 
के साथ श्रात्मज्ञानको युगपतुता सिद्ध होती है ॥ २४० ॥ 
भ्रव, श्रागमज्ञान-तत्वार्थंश्वद्धान-संयतत्वके युगपत्‌पनाके साथ भ्रात्मज्ञानका 
युंगपत्‌पना जिसे सिद्ध हुभ्रा है एसे इस संयतका क्या लक्षण है सो कहते है-- 
माथा २४१ 
अन्वयाथंः-[ समराचरुबनपुवगेः ] जिसे शत्रु श्रौर वन्धु वगं समान है, 
[ समघुखदृखः | सुख दुख समान है, [ प्रचंानिन्दासमः 1 प्रशंसा भ्रौ र निन्दाके प्रति 
जिसको समता है, [ समरोष्टकाश्चनः ] जिसे लोष्ठ ( मिदरीका ठेला ) श्रौर सुवणं 
समान है, [ पुनः ] तथा [ जीषितमरणेसमः ] जीवन-मरणके परति जिसको समताहै 
वह्‌ [ श्रमणः ] श्रमण है। 
टीकाः-- संयम, सम्यग्दशनज्ञानपूवंक चारि है; चारिनधमं है; धर्म साम्य 
है; सास्य मोहक्षोभ रहित श्रात्मपरिणास है । इसलिये सुंयतका, साम्यलक्षण है । 
` वहाँ, ( १) शत्रु-बंधुवगेमे, ( २ ) यूख-दुःखमें ८ ३ ) प्रशंसा-निन्दामे, ( ४) 
मिह्रीके देले श्रौर सोनेभे, ( ५) जीवित-मरणमे एक ही साथ (१ ) यह मेरा पर 
( शत्रु ) है, यह्‌ स्व (स्वजन) है; * ( २) "ह ब्राह्वाद है, यह परिताप है." (३) 


॥ 


जैन शाल्रमाला} ` ` ~ चरणादुयोगसुष्वक चूलिका ~ -द६७ 


ताप, इदं ममोत्कर्षणमिदमपकर्पणमयं भमाकिञित्कर इदशुपकारकमिदं ममातमधारणमय- 
मत्यन्तविनाश इति मोहाभावात्‌ सर्वत्रप्युदितरागदेषटैपस्य सततमपि विशदरदशिज्ञपिखभाव- 
मात्मानमनुभवतः शत्ुबन्धुयुखदुःखभ्रशंसानिन्दालोएकाश्नजीवितमरणानि निर्विशेषमेव ज्ञेयः 
त्वेनाक्रम्य ज्ञानारमन्यात्मन्यचरितध्रचेयत्किर सवेतः साम्यं तत्पिद्धागमज्गानतत्वाथशरद्धानसंय- 
तत्वयीगप्ात्मन्ञानयौगप्यस्य संयतस्य रक्षणमालक्षणीयम्‌ ॥ २४१ ॥ 


अथेदमेव सिद्धागपज्नानतच्तर्थशरद्धानसंयतत्वयौगपवातमन्ञानयौगप्संयतत्वमैकाग्रध- 
क्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति- 
दंसणणाणचर्तिसु तीसु जगवं सय॒हिदो जो दु । 
एयगगगदो त्ति मदो सामरणं तस्स पडिपुरणं ॥ २४२ ॥ 


दशेनक्षानचरित्रिषु त्रिप युणपत्सप्ुत्थितो यस्तु | 
एकाग्रगत इति मतः भरामण्यं त्रस्य परिपणम्‌ । २४२ ॥ 





यहः मेरा उत्कर्षेण (कीति) है, यह अपकरषेण ( भ्रकीि ) हैः (४ ) यह्‌ मुभे 
ग्रकिचित्कर है यह्‌ उपकारक ( उपयोगी ) है,” ( ५) यह मेरा स्थायित्व है, यह्‌ 
भ्रत्यन्त चिना है" इसप्रकार मोहक अरभावके कारण सर्वत्र जिससे रागदेषका दैत 
प्रगट नहीं होता, जो सतत विशुद्ध दशन ज्ञान स्वभाव श्रात्माका श्रनुभव करता दैः 
ग्रौर ( इसप्रकार ) शन्नू-वन्धु, सुखदुःख, प्रशंसा-निन्दा, लोष्टकांचन श्रौर जीवित- 
मरणको निविदेषतया ही ( भ्रन्तरके चिना ही ) ज्ञेयरूप जानकर ज्ञानात्मक श्रात्मामें 
जिसकी परिणति श्रचलित हई है; उस पुरूषको वास्तवमें जो सर्वतः साम्य है सो 
(साम्य ) संयतका लक्षण सममना चाहिये-कि जिस संयतके भ्रागमज्ञान-तत्वार्थ- 
श्रद्धान-संयतत्वकी युगपतूताकरे साथ भ्रात्मज्ञानकी युगपत्‌ता सिद्ध हुई है ।॥ २४१ ॥ 


प्रव, यह समथन करते हैँ कि भ्रागमज्ञान-तत्वा्थश्वद्धान-संयतत्वके युगपत्‌- 
वा -तनतत्वक गपत्‌ 


पन्‌के साथ भ्रात्मन्ञानके युगपत्‌ताकी सिद्धरूप जो यह ॒संयततु7- है वही मौक्षमागं 
है, जिसका श्रपर नाम एकाग्रतानुश्नगवाला श्ामण्य हैः- 


भाया २४९ 
अन्वयाथः--[ यःतु ] जो [ द्नज्ञानचसत्रिषु ] देन, ज्ञान श्रौरं चारित्र 
[ तरिषु ] इन तीनोमिं [ युगपत्‌ ] एक ही साथ [ सषुस्थितः ] आरूढ है, वह्‌ [एकाग्रगतः] 


३९८ ~ भ्रवचवनसार ~ [ भगवान श्रीकुन्दङ्खन्द-कषहान 


लेय्नातृतत्ववथाप्रतीविरुक्षणेन सम्यण्दशेनपययिण जञेयज्ञातृतत््वतथादुभूतिलक्षणेन ज्ञानपर्यायेण 
हेयज्ातक्रियान्तरनिधृचिषठञ्यमाणद्रज्ञात्धृचिलक्षेन चारितरिपययिण च त्रिभिरपि यौगपयेन 
भाव्यमावकमावविजुम्मितातिनिर्रेतरेतरसंबलनवरादङ्ग्धिभावेन परिणतस्यात्मनो यदारमनि- 
तवे सति संयतत्वं वस्पानकवदनेास्मकस्येकस्यानुभूयमानतायामपि समस्तपरदरव्यपरावतैतवा- 
द्भिव्यक्तौकाग्रथक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमागं एवावगन्तव्यः । तस्य त सम्यग्दशेनज्ञान- 


एकाग्रताको प्राप्त है [ इति ] इसप्रकार [ मतः ] ( शास्त्रे ) कहा है । [ तस्य | 
उसके [ श्रामण्यं ] श्रामण्य [ परिपूर्णम्‌ ] परिपूणं है । 

रीकाः--ज्ञेयतत्त्व श्रौ र ज्ञात्रतत्वकी तथाप्रकार ( जैसी है वैसी ही, यथाथं ) 
प्रतीति. जिसका लक्षण है वह सुम्यग्दडोन पर्याय दहै; ज्ञेयतत्व श्रौर्‌ जात्तत्वकी तथा- 
प्रकार श्नुभूति जिसका लक्षण है वह.ज्ञानपर्याय है; ज्ञेय श्रौर ज्ञाताकी गक्रियांतरसे 
निवृत्तिके द्वारा रचित दृष्टि ज्ञातृतत्वमे परिणति जिसका लक्षण है वह्‌ चारित्र पर्याय 
है । इन पर्यायोके ओरौ र श्रात्मकि "माव्यभावकताके द्वारा उत्पन्न भ्रति गाढ्‌ इतरेतर 
मिलनके वलके कारण इन तीनों पर्यायरूप युगपत्‌ ्रग-्गी भावये परिणत स्रात्साके, 
श्रात्मनिष्ठता द्ोने पर जो संयतत्व होता है वह संयतता, एकाग्रतालक्षणवाला श्ाम॑ण्य 
जिसका दूसरा नाम है एेसा मोक्षमागं ही है-एेस्रा समना चाहिये, क्योकि वहाँ 
( संयतत्वमे ) पेयकी भांति ्रनेकात्मक एकका भ्रनुभव होने पर भी, समस्त परद्रव्यसे 
निवृत्ति होनेसे एकाग्रता भ्रभिव्यक्त ( प्रगट ) है। 


वहु ( संयतत्त्वरूप अथवा श्रासण्यरूप मोक्षमागं ) भेदात्मक है, इसलिये 
'सम्यग्दरंन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमागं है इसप्रकार पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे उसका 


१. क्रियां तर = अन्य क्रिया; [ ज्ञेय ओर ज्ञाता अन्य क्रियासे विभावक्रियासे निवृत्त होवे उसके 
कारण रचित होती हुई जो दृ्टा-ज्ञाता आत्मतत्वमे परिणति बह चारितरपयीयका लक्तण है । ] 

२. भावक जथौत्‌ होनेवाला, ओर भावक जिसरूप हो सो भाव्य है । आत्मा भावक है ओर 
सम्यग्दशैनादि पयौयें माव्य है । भावक ओर भाव्यका परस्पर अति गाढ्‌ मिलन ( एकमेकता ) 
होता है । भावक आतमा अ गी है ओौर भाव्यरूप सम्यग्दर्शनादि पयाये उसका अग है । 

द. पेय = पीनेकी वस्तु, जैसे ठंडाई । [ ठंडाईका स्वाद अनेकात्मक एक होता दै; क्योकि अमभेदसे 
उसमे ठंडाेका दी खाद्‌ आता है, ओौर भेदसे उसमें दूध शकर, सोंफः कालीमिष्वै तथा 
बादाम आदि अनेक वस्तुर्मोका स्वाद आता है । ] 

४. यदह अनेकात्मक एकके अलु मवमे जो अनेकात्मकता है वह परद्रव्यमय नहीं दै । वहाँ परद्रव्योसि 
तो निवृत्ति ही दे, मातर सम्यम्दृशन-ज्ञान्‌-चारित्ररूप स्व-जंशोके कारण दी अनेकात्मकता है । 

~ इसलिये वो, अनेकात्मकता होनेपर भी एकाग्रता ( एक-भयता ) है, 





जैन्‌ शास्रमाला ] ` ~ चरणादुयोगसूचक चूलिका - ३६६ 


चास्राणि ~ मोमा - इति मेदात्मकवात्प्यायप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाप्रय मोक्षमार्गं 
इत्यभेदात्मकत्वाहुव्यग्रधानेन निश्रयनयेन वि्वस्यापि मेदामेदात्मकत्वाचहुमयमिति भ्रमाेन 
प्रप्तिः | २४२ ॥ 
इत्येवं प्रतिपचराश्चयवकशषदेकोऽप्यनेकीभवं- 
स्रेरक्षण्यमथेकत्ुपगती मार्गोऽपवगंस्य यः | 
्रटुज्ातनिषद्धवचिमचरं लोकस्तमास्कन्दता- 
मास्कन्दत्यचिराद्विकारमत॒रं येनोन्टसन्त्याधितेः ॥ १६॥ 


अथनेकाग्रचस्य मोक्षमार्गलं षिधटयति- 


परज्ञापन है; वह ( मोक्षमागं ) अरभेदात्मक है इसलिये एक्राग्रता-मोक्षमागं है" इसप्रकार 
द्रव्यप्रधान निरुचयनयसे उसका प्रज्ञायन है; - समस्त ही पदां भेदाभेदात्मक है, 


इसलिये "वे दोमों ( सम्यग्ददोन-ज्ञाने-चारित्र तथा एकाग्रता ) मोक्षमागं रहै इसप्रकार 
प्रमाणसे उसका प्रज्ञापन है ।! २४२ ॥ “~~ ५ [3182 


[ श्रव दलोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये दृष्टा-ज्ञातामे लीनता करनेको 

कहा जाता है । ] ` 
. अथंः- इसप्रकार, प्रतिपादकके श्राशयके वा, एक होनेपर भी श्रनेक होता 
.. हृग्रा. ( भ्रभेदप्रधान निरुचयनयसे एक-एकाग्रतारूप-होता हृश्रा भी वक्ताके भ्रभिप्राया- 
- नुसार भेदप्रधान व्यवहा रनयसे श्रनेक भी--दशंनज्ञानचारित्ररूप भी--होता होनेसे ) 
"एकता ( एकलक्षणता )को तथा च्त्रिलक्षणताको प्राप्त जो श्रपवगं ( मोक्ष) का 
मागें उसे लोक दुष्टा-ज्ञातामे परिणति बांधकर { लीन करके ) भ्रचलरूपसे श्रवलम्बनः 
करे, जिससे वह ८ लोक ) उल्लसित चेतनाके म्रतुल विकासको प्रल्पकालमें 

प्राप्तहो।. 


श्रव यह दिखाते हैँ कि--भ्रनेकाग्रताके मोक्षमागंत्व घटित नहीं हता 
( श्रथति भ्रनेकाग्रता मोक्षमागं नहीं है )- 





शशादूल विक्रीडित छन्द । 
९. द्रव्यप्रधाननिश्वयनयते माजर एकायता द्वी एक मोक्तमागैका लक्तण ह । 


२. पर्यायप्रधानं ग्यवदहारनयसे दयनज्ञानच।रित्ररूप त्रिक मोक्तमा्मका लक्षण है । 
७ 


2७० म प्रवचनसार ~ [ भगान शरीक्कन्दद्धभ्न्‌-कषहान ॥ 


युज्फदि भा रज्जदि बा दुस्सदि भा दव्वमरणमासेञ्ज 
जदि समणो अरणाणी वर्फदि कम्मेहिं पिविहेहि ॥ २४३ ॥ 
द्यति बा रज्यति बा दरष्टि वा द्रव्यमन्यदासाच् । 
यदि श्रमणोऽङनानी वध्यते कमंभिर्विधिर्धेः ॥ २४२ ॥ 


यो हि न खलु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति सोऽवर्यं ब्वेयभूरतद्रन्यमन्यदासीदति । 
तदापा्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमङ्गानीमूतो द्यति वा रज्यति चा दष्ट वा तथाभूतश्च 
बध्यत एव न तु विषुच्यते । अत अनैकाग्रयस्य न मोक्षमार्गं सिद्धयेद्‌ ॥ २४३॥ 
मयैकाग्रयस्य मोक्षमागंतमवधारयन्युपसंहरति- 


श्रटसु जो ण मुज्यदि ण हि रज्जदि णेव दोसञुवयादि । 
समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥२४०॥ 


अर्थेषु यो न युद्यति न हि रज्यति नेव देपषुपयाति । 
श्रमणो यदि स नियतं क्षपयति कर्माणि विविधानि । २४४ ॥ 


गाथा २४३ 

अन्धया्थः--[ यदि ] यदि [ श्रमणः] श्रमण, [ अन्यत्‌ द्रव्यम्‌ आसादय ] 
प्न्यद्रग्यका भ्रश्य करके [ अन्नानी ] भ्रज्ञानी होता हुभ्ना, [ अुद्य॑ति ग ] मोह करता है, 
[ रज्यति वा ] राग करता है, [द्वेष्टि घा] श्रथवा देष करतादहै, तो वह [ बिषिधैः 
कर्मभिः ] विविध क्मसि [ बध्यते ] व॑धता है । । 

टीकाः--जो वास्तवे ज्ञानात्मक श्रात्मारूप एकं श्रग्र ( विषय ) को नहीं 
भाता, वह्‌ भ्रवदय ज्ञेयभरूत श्रन्य द्रव्यका प्रश्रय करता है, ्नौर उसका भ्राश्रय करके, 
ज्ञानात्मक श्रात्मज्ञानसे भ्रष्ट वह्‌ स्वयं अज्ञानी. होता हा मोड करता है, राय करता हैः 
प्रथवा देष करता है; श्रौर एेसा ( मोही रागी भ्रथवा द्वेषी ) होता हुग्रा वंधको ही 
प्राप्त हौता है, परन्तु मुक्त नही होता । 

इससे भ्रनेकाग्रताको मोक्षमार्ग॑त्व सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ॥ 


भ्रव, एकाग्रता मोक्षमार्गं है यह्‌ ( श्राचायं महाराज ) निर्िचित करते 
दूये ( मोक्षमाग-प्रज्ञापनका ) उपसंहार करते दैः-- [र 


। गाथा २४४ ॑ 
मन्वयाथः--[ यदि यः श्रमणः ] यदि श्रमण [ अर्थेषु ] पदाथमिं [ न शद्यति ] 


नेन शास्रमाला ] ~~ चरणानुयोगसुषचक चूलिका ~ ३७१ 


यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभूतं द्व्यमन्यदासीदति । तदनासाव 
च ज्ञानात्मात्मङ्ानादभरष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतसितष्ठनन अयति न रज्यति न देष्टि तथाभूतः 
च्यत एव न तु बध्यते । अत रेकाग्रधस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धं त्‌ ॥ २४४ ॥ इति मोक्षमार्ग 
प्रहमापनम्‌ ॥ 

अथ शुभोपयोगरज्ञापनम्‌ । तत्र श्चुमोपयोभिनः भ्रमणत्वेनान्वाचिनोति- 


समणा सुद्धुवजत्ता सुहोवजत्ता य शति समयम्डि । 
तेखु वि सुदुधुवङुत्ता अणासषवा साप्तवां सेसा ॥ २४५ ॥ 


श्रमणाः शद्धोपदयुक्ताः शमोपयुक्ताश्च भवन्ति समये। / 
तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनाक्षवाः सास्रवाः शेषाः ॥ २४५ ॥ 


मोह नहीं करता, [ न हि रज्यति] राग नहीं करता, [ न एव द्वेषम्‌ उपयाति ] 
ग्रौरनद्रेषको प्राप्त होता है [ सः ] तो वह [ नियतं ] नियमसे [ बिषिधानि कर्माणि ] 
विविध कर्मोको [ क्षपयति ] खपाता है । 

टीकाः-जो ज्ञानात्मक श्रात्मारूप एक श्रग्र (८ विषय) को भातारहै वह 
जेय मरत भ्रन्य द्रव्यका श्राक्नय नृहीं करता; भ्रौर उसका प्रश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक 
ग्रात्मन्ञानसे भ्रभ्रष्ट वह्‌ स्वयमेव ज्ञानी भूत रहता हरा मोह नहीं करता, राग नहीं 
करता; द्वेष नहीं करता, भ्रौर एेसा वत्ता हृभ्रा ( वह्‌ ) मुक्त ही होता हैः परन्तु 
बधता नहीं है। 

इससे एक्रा्रताको ही सोक्षमागत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ 

इसप्रकार मोक्षमागेप्रज्ञापन समाप्त हुभ्रा ! 


भ्रब, शुभोपयोगका भ्ज्ञापन करते हैँ । उसमे ( प्रथम ), शुभोपयोगियोको 
श्रमणरूपमे गौणतया बतलाते है- 
गाथा २४१ 
. अन्वयाथः--[ समये ] शास्त्रम ( ेसा कहा है कि ), [ शद्धोषयुक्ताः धमणाः 1 
शुद्धोपयोगी श्रमण हैः [ छभोषयुक्ताः च मबन्ति | शुभोपयोगी भी श्रमण होतेह 
[ तेषु मपि ] उनमें भी [छद्धोपयुक्ताः अनास्रबाः] शुद्धोपयोगी निराखव है, [शेषाः सास्वाः] 
शेष साव है, ( अ्र्थत--शयुभोपयोगी श्राव सहित हैँ । ) 


३७२. ~ प्रवचनसार ~ ` [ भगवान श्रीकुन्दकन्द-कदान 


ये खल श्रामण्यपरिणतिं प्रतिक्ञायापि जीवितकपायकणतया समस्तपरद्व्यनिद्चिपरवरच- 
पुबिशद्धदशिक्तपिसभावास्मतचदचिसूपां शद्धोपयोगभूमिकामपिरो न क्षमन्ते । ते तदटृप- 
कण्ठतिविष्टाः कषायदुण्टीहृतशक्तयो नितान्तघुत्कण्टठमनसः श्रमणाः किं भयेगूनं वेत्यत्रामि - 
धीयते । 'धम्मेण परिणदप्या अणा जदि सुद्धसंपयोगजदो । पावदि णिव्वाणघुहं सहोवञचो ब 
समासु इति स्वयमेव निरूपितत्वादरिति तावच्छुमोपयोगस्य धर्मेण सदैकार्थ॑समवायः | ततः 
श्ुभोपयोगिनोऽपि धरमेषद्धाबाद्धवेषुः श्रमणाः किंतु तेषां शरुद्धोपयोगिभिः समं समकाष्त्वं न 

टीकाः-जो वास्तवमें श्चामण्यपरिणतिकी प्रतिजा कनके भी, कपाय-कणके 
जीवित होनेसे, समस्त परद्रव्ये निवृत्तिरूपसे प्रवतंमान जौ "सुविशरु ददन-जान 
स्वभाव भ्रात्मतत्वमें परिणतिरूप शुद्धोपयोगभूमिका उसमें भ्रारोहण करनेको ग्रसमधं 
है; वे ` ( जुभोपयोगी ) जीव-जो कि शुद्धोपयोगभरूमिकाके “उपकठ निवास कर 
रहे है, रौर कषायने जिनकी शक्ति कुण्ठति की है, तथा जो श्रत्यन्त उत्कण्ठित 
( भ्रातुर ) मनवाले है, वे-श्रमण हैँ या नहीं, यह्‌ यर्हा कहा जारहा दैः- 

-धम्मेण परिणदप्पा श्रप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । पावदि णिव्वाणसुहुं 
सुहोवजुक्तो व सग्गसुहं ॥ इसप्रकार ( भगवान कन्दकून्दाचायने ११ वीं गाथामिं ) स्वयं 
ही निरूपण किया है, इसलिये ज्ुभोपयोगका धमके साथ *एकार्थंस्मवाय दै । इसलिये 
शुभोपयोगी भी, उनके धमंका सद्भाव होनेसे, श्रमण हैँ । किन्तु वे शुद्धोपयोगियोकि 
साथ समान कोठिके नहीं है क्योकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायोको निरस्त किया 
होनेसे निरा्व ही रहै म्रौरये शुभोपयोगी तो कपायकणके विनष्ट न होनेसे साव 
हीह । श्रौर एेसा होनेसे ही शुद्धोपयोगियोके साथ इन्दं ( चुभोपयोगि्योको ) एकत्रित 
नहीं लिया ( वणेन किया ) जाता, मात्र पीरसे ( गौणरूपमें ही ) लिया जाता है । 

मवाथेः-परमागममे एेसा कहा है कि शुद्धोपयोगी श्रमण है रौर 
शुभोपयोगी भी गौणतया श्रमण है । जैसे निङ्चयसे रुद्ध वुद्ध-एक-स्वभाववाले सिद्ध 
जीव ही जीव कहलाते हैँ भ्रौ र व्यवहारसे चतुगंति परिणत श्रशुदध जीव भी जीव कटे 

१. आत्मत्त्वका स्वभाव युविशचुद्ध ददौन ओर ज्ञान है । 
२. उपकंठ = तलहदी; पड़ोस; नजदीकका माग; निकटता 


४ 2 क [र 
` . दै; अथ--धमपर्एत स्वरूपताला आत्मा यद्रि शुद्धोपयोगमें युक्त हो तो मोक्तसुखको पाता हैः 
ओर "यदि छभोपथोगमें युक्त हो तो स्वरमसुको ( वंधको ) पाता है । ) 
४. एकाथसमवाय=एक  पदा्थमे साथ रदसकनेरूप संध ( आत्मपदार्थमे धर्म भौर 
मो पयोग एकसाथ हो सकता है इसलिये ज्ुभोपयोगका घर्मके साथ एकार्थ | 
इसलिये ञ्ुमोपयोगका ध्मेके साथ एकार्थसमवाय दै । ) 


नेन शास्माला] -- चरणाचुयोगसूचक चूलिका - ३७३ 


भरेत्‌, यतः श्द्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकपायत्वादनाल्लया एवं । इमे पुनरनवशीर्णकषायकणत्वा- 
त्पाश्च्रा एव । अत एव च श्ुद्धोषयोगिभिः समममी न सथुच्वीयस्ते केवरमन्वाचीयन्त 
एव । २४१५ ॥ 


अथ श्चुभोपयोगिश्रमणलक्षणमाघ्रत्रयति- 
अरदंतादिञ् भक्ती वच्छलदा पवयणाभिजतेसु । 
विञ्जदि जदि समरणे सा सुहजत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ 


मदेदादिपु भक्तिवतसलता प्रचनामिुक्तेषु । 
विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुमयुक्ता भवेच्यां ॥ २४६ ॥ 


सकरुषंगसन्यासालमनि श्रामण्ये सत्यपि कषायलवावेशवश्ात्‌ स्यं शद्धात्मदृत्तिमाप्र- 
णावस्थातुमशक्तस्य परेषु शरुद्धात्मवृततिमत्रेणावस्थितेष्वहेदादिपु शद्धारमदृिमाघ्रावस्थितिग्रति- 


जाते है, उसीप्रकार श्रमणपने शुद्धोपयोगी जीवोकी मुख्यता है श्रौर शुभोपयोगीः 
` जी्वोंकी गौणता है; क्योकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्मभावनाके वलसे समस्त शुभागुभ 
संकल्प-विकल्पोसे रहित होनेसे निरास्रव ही रै, ग्रौर शुभोपयोगियोके मिथ्यात्वविषय- 
कपायरूप अ्रञ्ुभाखवका निरोध होने पर भी वे पृण्यास्लवयुक्त हँ | २४५ ॥ 


श्रव, शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रहारा कहते हैः- 
गाया २४६ | 


अन्वयार्थः-[ श्रामण्ये ] श्रामण्यमे [ यदि] यदि [ अ्हदादिषु भक्तिः] 
ग्रह॑न्तादिके प्रति मक्ति तथा [ प्रषचनाभिगक्तेपु वत्सलता ] प्रवचनरत जीवोके प्रति 
वात्सल्य [ विदयते ] पाया जाता है तो[ स्रा] बह [ श्भणुक्ता चया ] शुभयुक्त चर्या 
( श्युभोपयोगी चारि ) [ भेत्‌ | है। 


रीक्ाः-सकल संगके सन्यासस्वरूप श्वामण्यके होने पर भी जो कषाया 
( अल्पकपाय ) के श्रावेशके वर॒ केवल शुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमें स्वयं श्रराक्त है, 
एसा श्रमण, पररूप ( १ ) केवल शरुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेवाले श्रहुन्तादिक तथा 
(२) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करनेवाले प्रवचनरत जीवोके 
प्रति ( १) भक्ति तथा (२) वात्सल्यसे. चंचल दै उस ( श्रमण ) के. मात्र उतने 


३७४ ~~ प्रवषवनसार - [ मगनान श्रीङन्दङ्खन्द-क्टान 


पादकेव प्रवचनाभियुक्तेषु च भक्तया वत्सलतया च प्रचरितस्य वावन्मात्ररागभ्रवर्तितपरद्रन्यभर- 
पृचतिंवलितशचद्धातमवृचेः श्ुमोषयोगि चासिं स्याद्‌ । अतः श्वमोपयोभि्मणानां शद्धात्माचुराग- 
योगि चाखित्वरक्षणम्‌ ॥ २४६ ॥ 
मथ शुमोपयोगिश्रमणानां शरवृचिधुपदर्धयति- 
वंदणणमंसणेहिं अग्भुद्धाणाएगमणपडिवत्ती । 
समणेसु समावणश्मो ण णिदिदा रायचरियम्दि ॥ २४७॥ 
वन्दननमस्करणाम्यामभ्युत्यानानुगमनप्रतिपतचिः । 
भरमणेषु श्रमापनयो न निन्दिता राणचर्यायाम््‌ ॥ २४७ ॥ 


रागसे प्रवतंमान परद्रव्यप्रवृत्तिके साथ शुद्धात्मपरिणतिमिलित होनेसे, शुभोपयोगी 
चारित्र है। 


इससे ( यह कहा गया है कि ) शुद्धात्माका भ्रनुरागयुक्त चारित्र शुभोपयोगी 
श्रमणोका लक्षण है । ॥ 
भावाथः- मात्र शुद्धात्मपरिणतिरूप रहनेमें भ्रसमथं होनेके कारण जो श्रमण 
, पर जो श्रहंन्तादि, उनके प्रति भक्तिसे तथा पर जौ श्रागमपरायण जीव, उनके प्रति 
वात्सल्यसे चंचल (स्थिर) हँ उनके शुभोपयोगी चारित्र है, क्योकि शुद्धात्मपरिणति ` 
परद्रव्य प्रवृत्ति (परद्रव्यमें प्रवृत्ति) के साथ मिली हुई है, अर्थात्‌ वह्‌ शुभमावके साथ 
मिभित है ॥ २४६ ॥ 
श्रव, शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्ति वतलाते हैः-- 
गाधा २४७ 


ध ० श्रमणोके 
अन्वयाथः--[ भ्रमरेषु ] श्रमणोके प्रति [ बन्दननमस्करणाभ्यां ] वन्दन- 
नमस्कार सहित [ अम्युत्यानानुगमनप्रतिपचिः ] "अभ्युत्थान श्रौर श्रनुगमनरूप ` विनीत 


भ्वृत्ति करना तथा [ श्रमापनयः ] उनका श्रम दुर करना [ रागचर्यायाम्‌ ] रागचयमिं 
{न निन्दिता ] निन्दित नहीं है । 


१. अभ्युत्यान = मानाथं खड़ा दोजाना चह । 
२. अनुगमन = पीद्धे चलना वह्‌ । 
३. विनीत = विनययुक्त; सन्मानयुक्त, विवेकी, सभ्य । 





जन शाछमाला ] ~ भरणानुयोगसूषक चूलिका । ३५५ 


धुभोपयोगिनां हि शद्धत्मादुरागयोगिचारिितया समधिगतश्चद्धात्मदत्तिष्‌ भमणेष 
वन्दननमस्करणाभ्युत्थानाञुगमनप्रतिपरततिप्रदृचिः शुद्धात्मदचित्राणनिमिचा भरमापनयनपरबृत्तिश्च 
न दृष्येत्‌ ॥ २४७ ॥ 
अथ श्युमोपयोगिनामेवेधंबिधाः प्रदृतच्यो भवन्तीति प्रतिषादयति- 
दंसणणाएवदेसो सिस्सग्गहणं च पोषणं तेसि। 
चरिया हि सरागाणं जिणिदपूजोवदेसो य ॥ २४८ ॥ 
ददनक्ञानोपदेश्ः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषम्‌ । 
चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूनोपदेशश्च ॥ २४८ ॥ 


अनुनिपृकापूवकदर्शनज्ञानोपदेशप्रघृेचिः शिष्यसंग्रहणप्रहटचिस्तत्पोषणप्रध्चिर्जनेन्धरपूजो- 
पदे दृ चिश्च श्वमोपयोगिनामेव भवन्ति न शद्धोपयोगिनाम्र्‌ ।॥ २४८ ॥ 
अथ सर्वा ९व प्रटृचयः श्वभोपयोभिनामेव भवन्तीत्यवधारयति- 


टीकाः--शुभोपयोगियोके ूद्धात्माके मनु रागयुक्त चारित्र द्रो शुद्धात्माके श्रन्‌ रागयक्त चारित्र है, इसलिये 


जिनने शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है एेसे श्रमणोकि प्रति जो वन्दन-नमस्कार-प्रभ्युत्थानः. 
ग्रनुगमनरूप विनीत वतंनकी प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो 
श्रम दूर करनेकी ( वेयावृत्यरूप ) प्रवृत्ति है, वह्‌ शुभोपयोगियोके लिये दूषित 
( दोषरूप, निन्दित ) नहीं है । ( भ्र्थाद्‌ शरुभोपयोगी मूनियोके एेसी प्रवृत्तिका निषेध `. 
नहीं है ) ॥ २४७ ॥ | 
श्रव यह्‌ प्रतिपादन करते हँ किं शुभोपयोगियोके ही एेसी प्रवृत्तियां होती हैः- 

- गाथा १४८ 


` अन्वयार्थः-[ दर्श॑नक्नानोपदेशः ] दशनज्ञानका (सम्यग्दशंन श्रौर सम्यग्ञानका) 
` उपदेश, [ शिष्यग्रहणं ] रिष्योका ग्रहण, [ च ] तथा [ तेषाम्‌ पोषणं ] उनका पोषण, 
[च] श्रौर [ निनेन्दरपूजोपदेश्षः ] जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [ हि] वास्तवे 
[ सरागाणांचर्या ] सरागियोकी चर्या है । 
टीका--भ्रनुग्रह करनेकी इच्छापूवेक दरेनजानके उपदेश्चकी प्रवृत्ति, चिष्य- 
ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति भ्रौर जिनेन्द्रपुजनके उपदेशकी प्रवृत्ति 
शुभोपयोगियोकि ही होती है, शुद्धोपयोगियोके नहीं ॥ २४८ ॥ 
म्व, यह्‌ निर्वित करते हँ कि सभी प्रवृत्तियां जुभोपयोगियोके ही होती है- 


३७६ == प्रवननसार - ( भगवान श्रीक्षन्दकुन्द-कदान 


उवङुणदि जो षि णिच चादुव्बरणस्स समणसंघस्स । 
कायपिराधणरहिदं सो पि सरागप्पधाणो से ॥ २४६ ॥ 

उपकरोति योऽपि नित्यं चातुर्णस्य भरमणसंघस्य । 

कायविराधनरषितं सोऽपि सरागश्रधानः स्याद्‌ ॥ २४६ ॥ 
्रतिक्नातसंयमत्वाद्‌ षटकायविराधनरहिव। या काचनापि शद्धात्मघ् चित्राणनिमिचा चातुर्व- 


णस्य भरमणसंघस्योपकारकरणप्रटृचिः सा सर्वापि रागप्रधानत्वात्‌ शमोपयो गिनामेव मवति न 
कदाचिदपि शद्धोपयोगिनाम्‌ । २४९ ॥ 


अथ प्रवृत्तेः संयमषिरोधितवं प्रतिपेधयति- 


गायां २४९ 
अन्वयार्थः-[ यः अपि ] जो कोई ( श्चमण ) [ नित्यं ] सदा [ कायव्रिराधन- 
रहितं ] ( छह ) कायकी विराधनासे रहित [ चातुवणस्य ] चारप्रकारके [ श्रमंणसरंघस्य ] 


-श्रमण संघका [ उपकरोति ] उपकार करता है, [ सः अपि ] वह मी [ सरागप्रघानः 
स्यात्‌ ] रागकी प्रधानतावाला है । 


टीकाः संयमकी प्रतिज्ञा की होनेसे "षट्कायके वि राधनसे रहित जो कोई 
भी, शुद्धात्मपरिणतिके रक्षणमे निमित्तभूत, `चारप्रकारके श्रमणसंघका उपकार 


करनेकी प्रवृत्ति है वहं सभी रागप्रधानताके कारण लुभोपयोगियोकि ही होती है, 
शुद्धोपयोगियोके कदापि नहीं ॥ २४६ ॥ .८ 


भ्रव प्रवृ्तिके संयमके विरोधी होनेका निषेध करते हैँ ( भ्र्थात्‌ चुभोपयोगी 
श्रमणके संयमके.साथ विरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये,-यह कहते हैँ ):-- \^ 





१. श्रमणसंघको शुद्धार्मपरिएतिके रक्तणमे निमित्तमूत जो उपकार प्रवृत्ति द्युभोपयोगी श्रमण 
करते हँ वह च्‌ कायकी विराधनासे रदित होती है क्योकि उन ( छ्ुभोपयोगी श्रमणे ) ने 
संयमकी प्रतिज्ञाली है। 

ब्‌. भसणके ४ प्रकार यह्‌ ईैः-( १) ऋषि, (२ ) युनि, ( ३) यति ओर (४) अनगार । 
छद्धिप्राप्र श्रमण ऋषि है, अवधि, मन.प्यैय अथवा केवलज्ञानवाले श्रमण सुनि है, उपशमकम्था 


कप [ नीर [भं न 
क्पकभ्रेणीमे आरूढ श्रमण यति दै ओर सामान्य साघु अनगार दै । इसप्रकार चुर्विध 
श्रमण संघ है । 


जेन शास्रमाला ] ~ चरणनुयोगसृषक बलिका - ३७७ 


जदि कणदि कायखेदं वेज्जाववत्थसुज्जदो समणो । , 
ए हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ॥ २५० ॥ 


यदि करोति कायखेदं वेयादृच्यर्थ्ु्यतः श्रमणः । 
न भवति भवत्यगासी धर्मः स भ्रावक्राणां स्यात्‌ ॥ २५० ॥ 


यो हि परेषां शुद्धात्मद्ित्राणाभिप्रायेण वैयाव्सयप्रदृतत्या स्वस्य संयमं बिराधयति ष 
गृहस्थयर्मानुप्रवेकात्‌ धामण्यात्‌ प्रच्यवते । अतो या काचन शरदिः सा सर्वेथा संयमाविरोधेनैव 
विधातव्या । प्रटृचावपि संयमस्यैव साध्यत्वाद्‌ ॥ २५० ॥ 


गया २५० 
अन्वयार्थः [ यदि ] यदि ( श्रमण ) | वयाधृत्यर्थ॑म्‌ उद्यतः] वैयावृत्तिके 
लिये उद्यमी वतंता हरा [ कायखेदं ] छह कायको पीडित [ करोति ] करता है तौ 
` वह्‌ [ श्रमणः न मवति ] धमण नहीं है, [ अमारी मवति ] गृहस्थ दहै; ( क्योकि) 
[ सः] वह ( छृहकायकी विराधना सहित वैयावृत्ति ) [ श्रावकाणां धमः स्याद्‌ ] 
श्रावकोका घमं है | 






टीकाः-- जो (श्रमण) दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा हो-इस श्रभिग्रायसे 
वयावृत्यकी प्रवृत्ति करता हुग्रा श्रपने संयमकी विराधना करता दै, वह गृहस्थधममें 
म्रवेडा कररहा नेसे श्वामण्यसे च्युत होता है । इससे (यह कहा है कि) जो भी 
प्रवृत्ति हो वह सवथा संयमके साथ विरोध न भ्राये इसप्रकार ही करनी चाहिये, क्योकि 
प्रवृत्तिमें भी संयम ही साध्यहै। 


मावाथैः--जो रमण छह कायकी विराधना सहित वैयावृत्यादि प्रवृत्ति 
करता है वह्‌ गृहस्थधर्मे प्रवेका करता है; इसलिये श्रमणको वंयावृत्यादिकी प्रवृत्ति 
इसप्रकार करनी चाहिये कि जिससे संयमकी विराधनान हो । 


यर्हां इतना विशेष समना चाहिये कि-जो स्व शरीर पोषणकेलियेया 
शिष्यादिके मोहसे सावद्यको नहीं चाहता उसे तो वंयावृत्यादिमें भी सावद्यकी इच्छा 
नहीं करनी चाहिये यही शोभास्पद टै । किन्तु जो भ्रन्यत्र.तो सावद्यकी इच्छा करे 
किन्तु ्रपनी अ्रवस्थाके योग्य वंयावृत्यादि धमकार्यमे सावद्यको न चे उसके तो 
सम्यक्त्व ही नहीं है ॥ २५० ॥ 
४८ 


~ , ~ भ्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द-क्ान 
अथ प्रवृततर्विषयविभगे दशेयति-- 
जोर्टाएं एिखेक्खं सागारणगारचरियजत्ताषं । 
श्रएुकपयोवयारं म्द लेवो जदि षि यप्पो ॥ २५१} 
लैनानां निरपेप्तं साकारानाश्चास्वर्यायुक्तानाय्‌ । 
अयुकम्पयोपकारं छरोतु ज्ेपो यद्यप्यल्पः ॥ २५१ ॥ 


या किलानुकम्पापूर्विका प्रोपकारलक्षणा प्रदृत्तिः सा खल्वनेकास्तमेत्रीपमित्रितचितेषु 
छ॒दधषु जैनेषु श॒द्धात्म्गानदशैन्र्चद्रसितया साकारानाक्रास्वर्यायुक्तेषु शद्धात्मोपलम्भेतरकर- 





भ्रव प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग वतलाते हैँ ( भ्र्थातु भ्रन यह वतलाते हैँ 
कि शुभोपयोगिर्योको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योग्य है नौर किसके 
प्रति नहीं ):- 

भाथा २४१ 

अन्वयार्थः यद्यपि अन्पः रोषः ] यद्यपि श्रल्प लेप होता है तथापि 
[ साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्‌ . ] साकार-श्रनाकार चर्यायुक्त [ जैनानां ] जेनोका 
[ अनुकम्पया 1 अ्रनुकम्पासे { निरपेक्षं ] निरपेक्षतया [ उपकारं करोतु ] ( चुभोपयोगसे ) 
उपकार करो । < 

ीकाः-- जो भ्रनुकम्पापूर्वंक परोपकारस्वरूप प्रवृत्ति उसके करनेसे यद्यपि ` 
ग्रत्प लेप तो होतादै, तो भी श्रनेकान्तके साथ मेत्रीसे जिनका चित्त पविच्रहुभ्राहै 
एेसे शु जंनोके प्रति--जो कि शुद्धात्माके ज्ञान-दशनमे प्रवतंमान चवुत्तिके कारण 
साकार--ञअननाकार चर्यावले हैँ उनके प्रति शुद्धात्माकी उपलव्विके प्रतिरिक्त अन्य 
सवक श्रपेक्षा किये विना ही, उस प्रवृत्तिके करनेका निषेव नहीं है; किन्तु श्रल्पलेप- 
वाली होनेसे सवके प्रति सभी प्रकारसे वह्‌ प्रवृत्ति ्रनिषिद्ध हो एेसा नहीं हैः 
क्योकि व्हा ( भ्र्थात्‌ यदि सवके प्रति सभी प्रकारसेकी जाय तो) उस प्रकारकी 
प्वृत्तिसे परके श्रौ र निजके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं हो सकती 1 


भाव्राथः--ययपि भ्रनुकम्पापूवेक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे श्रत्पलेप तो होता 
दैः तथापि यदि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानददोनरूप वचर्यावाले शुद्ध जनके प्रति, तथा 
९. वृत्ति = परिणति; वतेन; वतना वद्‌ । 
२. ज्ञान साकार दहै ओर दरौन अनाकार दै। 
"~~ > मसर कके म 


लैन शास्जमाला ] == चरणादुयोगसूषचक चूलिका ~ ३७६ 


निरपे्षवयैवान्पलेपाप्यपरतिषिदधा न पनरन्पलेपेति स्वैतर॒सर्वयेवापरतिषिद्धा तत्र॒ तथा- 
श्रवत्याशचद्धात्मदतित्राणस्य परात्मनोरसुपपतेरिति ॥ २५१ ॥ 


अथ प्रवृत्तेः फारविभागं दरंयति- 
रोगेण वा ह्ुधाए तरहार वाःसमेएः वा रूढं ॥ 
दिट्रा समणं साहः पडिवन्जदु आदसत्तीए ॥: २५२ ॥ 
रोगेणः वा ज्ञुधया तृष्णया. वा-श्रमेण वा रूढमूः। 
दषा. मणं सुः प्रतिप्रयतामलत्मश्चक्त्याः।। २५२ ॥ 
यदा हि समधिगतशुदधातमदतचेः श्रमणस्य ततच्यावेभरेतोः कस्वप्युपसर्गस्योपनिपातः 


(२) शुद्धात्माकी उपलव्धिकी म्रपेक्नासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो श्ुभोपयोगीके 
उसका निपेध नहीं है । परन्तु, यद्यपि भ्रनुकम्पापूवक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे भ्रल्प 
ही लेप होता -है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदशेनरूपचर्यावाले शुद्ध जंनोके 
ग्रतिरिक्त दूसरोके प्रति, तथा ( २ ) शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त भ्नन्य किसी 
भी श्रपेक्षासे, वह्‌ प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निषेध है, क्योकि इसप्रकारसे परको 
या निजको श्ुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं होती ॥ २५१ ॥ 


श्रव, प्रवृत्तिके कालका विभाग वतलाते हँ ( म्र्थातु यह्‌ यतलाते है कि- 

शुभोपयोगी श्रमणको किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है श्रौर किस समय नहीं )- 4५ 
गथा २५२ 
अन्बरयाथंः--[ रोगेण वा ] रोयसे; [ धया 1 क्षुधासे, [ वरष्णया वरा ] तृषासे 

[ श्रमेण बा ] श्रथवा श्रमसे [ रूढम्‌ ] श्राकरांत [ भ्रमणं ] श्रमणको [ दृष्ट्वा ] देखकर 
[ साधुः ] साधु [ आत्मशक्त्या ] ्रपनी शक्तिके श्रनुसार [ प्रतिपद्यताम्‌ ] वेयावृत्यादि 
करो । 

टीकाः--जव शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्तं श्रमणको, उससे च्युत करे ेसा 
कारण--कोई भी उपसगे--श्राजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको श्रपनी शक्तिके 
ग्रनुसार "प्रतिकार करमेकी इच्छारूप प्रवृत्तिकाल है; भ्रौ र उसंके ्रतिरिक्तका काल 
ग्रपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है । 


१. प्रतिकार = उपायः; सहायः 


३८ ~ प्रग्वनसार - [ मगवान श्रीङुन्दकुन्द्‌-कषान 


स्याद्‌ घ श्वमोपयोगिनः खशक्तय प्रतिचिकीपं प्रव चिकाछः । इतरस्तु खयं दधासवरचेः सम- 
धिगमनाय केवरं निद्चतिकाल एव ॥ २५२ ॥ 
अथ लोकपंभाषणप्रहृचवि सनिमिचिमागं दशेयति- 
वैज्जावच्णिमित्तं गिलाणयुरुवालवुडसमणाणं । 
लोगिगजणएसंभास्ा ण णिदिदा ग युदोवजुदा ॥ २५२ ॥ 
वरेयादृत्यनिमिचं ग्ानगुस्बारृद्धश्रमणानाम्‌ । 
रोकिकलनसंमापा न निन्दिता बा श्ुभोपदुता ॥ २५३ ॥ 


समधिगतश्द्धातमघ्रचीनां गछानगुस्बालदद्धश्रमणानां वेयाव्रच्यनिमित्र्मव्र शृद्धात्मग्रतति- 
शूल्यजनप्भापण प्रसिद्ध न पुनरलन्यानामतचमपि । २५२ ॥ 


भावाथं--जव जुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणके स्वस्थ भावका नार 
करनेवाला रोगादिक श्राजाय तव उस्र समय गुभोपयोगी साघुको उनकी सेवाकी 
इच्छारूप प्रवृत्ति होती दै, ग्रौर देप कालम शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त करनेके लिये 
निज भ्रनुष्ठान होता है ॥ २५२ ॥ 1.14 ५ 


भ्रव लोगोके साथ वावचौत करनेकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विभाग सहित 
वतलति टै ( भ्र्थात्‌ शुभोपयोगी श्रमणको लोगोके साथ वातचीतकी प्रवृत्ति किस 
निमित्तसे करना योग्य हे श्रौर किस निमित्तत नही, सो कहते हैँ )- 


भाया २४३ 


अन्व्याथः--[ वा | ग्रौर्‌ [ ग्टानयुस्वालतरदरश्रमणानाम्‌ ] रोगी, गुर ८ पूज्य, 
वड़े ), वाल तथा वृद्ध श्रमणोकी [ वेयाध्रत्यनिमित्तं ] सेवाके निमित्तसे, [ श्रमोपडुता ] 
शुमोपयोगयुक्त [ छोक्रिकिजनसं मापा ] लौकिक जनोके सायको वातचीत [ न ॒निम्दिता ] 
निन्दित नहीं है । 


टीकाः गुर, वाल श्रौर वृद्ध श्रमणोकी 
सेवाके निसित्तसे ही ( शुभोपयोगी श्रमणको) शूढात्मपरिणतिद्युन्य लोगोके साथ 


वातचीत प्रसिद्ध है (-शास्नौमे निपिद्ध नहीं है ), किन्तु अन्य निमित्तसे मी प्रसिद्ध 
एेसा नहीं टै ॥ २५३ ॥ 


0] 
(| 





जैन शाख्ममाला ]. ` ~ ~ चरणुयोगसूचक चूलिका - ३८१ 
अ्थेवरयुक्तस्य-शुमोपयोगस्य गौणघुख्यविभागं दशंयति- 
एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो धरत्थाणं । 
चरिया परेत्ति भणिदा ताएव प॑रं लहदि सोक्खं ॥ २५४ ॥ 


एषा प्रशस्तभूता भ्रमणानां वा पुनग हस्थानाम्र्‌ । 
चर्या परेति भणिता तये परं रभते सीरूयम्‌ ॥ २५४ ॥ 
एवमेष शद्धालमादुरागयोगिप्रशषस्तचर्या्प उपवर्णितः दभोपयोगः तद य॑शुद्ात्मभ्रकारिकां 
समस्तविरतिधपेयुषां कषयकणसद्भावात्वतंमानः श्ुद्धातमधरततिविरुद्धरागसंगतत्वाद्रौणः श्रमणा- 
नां, गृणा तु समस्तविरतेरमविन शद्धातमप्रकाशनस्यामावात्कपायसद्धाबासवतंमानोऽपि स्फ- 


` श्रव इसप्रकारसे कहे गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते रहै; 
( भ्र्थात्‌ यह वतलाते हैँ कि किसके श्ुभोपयोग गौण होता है म्रौर किसके मुख्य 
होता टदै । )- 


गाथा २५४ 
अन्वयार्थः-[ एषा ] यह [ प्रशस्तभूता 1] प्रशस्तभूत [ चर्या ] चर्या [श्रमणानां] 
श्रमणोके (गौणः) होती है [ वा गृहस्थानां पुनः] ग्रौर गृहस्थोके तो [ परा ] मुख्य 
होती है, [ इति- भणिता ] एेसा ( शास्त्रौमें ) कहा है; [ तया एव ] उसीसे [ षरं 
सख्यं लमते ] ( परम्परातने ) गृहस्थ परम सौख्यको प्राप्त होता है । 
टीकाः- इसप्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप जो यह शुभोपयोग 
वणित किया गयाः है वह यह बुभोपयोग, बुद्धात्माकी प्रकाशक सर्वविरतिको प्राप्त 
श्रमणोकरि कपायकणके सद्भावके कारण प्रवत्तित होता हुभ्रा, गौण होता है; क्योकि 
वह्‌ शुभोपयोग बुद्धात्मपरिणतिसे विरुद्धरागके साथ संबंधवान है; रौर वह्‌ शुभोपयोग 
गृहस्थोके तो, सर्वविरतिके श्रभावसे "शुद्धात्मप्रकाशनका श्रभाव होनेसे करषायके 
सद्‌ भावके कारण प्रवतंमान होता हृश्रा भी, मुख्य है, क्योकि- जसे ईधनको स्फटिकके 
संपकंसे सूर्यके तेजका श्रनुभव होता है ८ नौर इसलिये वह क्रमशः जल उस्ताहै) 
उसीप्रकार-गृहुस्थको रागके संयोगसे शुद्धात्माका श्रनुभव हीता है, श्रौर (इसलिये 
वह बुभोपयोग ) क्रमशः परम्‌ निर्वाणसौख्यका कारण होता है 
१. चारित्रदकामे प्रव्तमान उग्र खयुद्धाहमाभरकाङानको हम यहां ुद्धास्मभरकाशन गिना है; सम्यग्टष्टिगृह- 


स्थके उसका अभाव है । शेष, दशनापेक्ता्े तो सम्यण्टष्टिगरहस्थके भी शुद्धात्माका 
प्रकाक्षन है द्यी । ~“ . ० 








३८२ " --प्रवचचनसार - [ भगवान श्रीक्ुन्दकन्द-कामे 


टिकरस॑परकेणारकतेजस श्ैधसां रागसंयोगेन शद्धात्मनोऽसुभवात्रमतः परमनिर्वाणसौल्यकारण- 
त्वाच एुस्यः ॥ २५४ ॥ । 
अथ शुभोपयोपस्य कारणवेपयीत्यात्‌ फलवैपरीत्यं साधयति- 
रागो पसत्थभूदो वद्युविसेसेण. फलदि . यिवयीदं । 
णाणाभूमिगदणिह वीजाणिव सस्सकालम्ि ॥ २५५ ॥ 
रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेपेण फरति विपरीतम्‌ । 
नानाभूमिगतानीह चीजानीष सस्यकाते ॥ २४५ ॥ 


यथैकेपामपि वौजानां भूमिवैपरीत्यान्निष्पक्धवरैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्वरागरक्षणस्य 





भावाथः--दरानपिक्षासे तो श्रमणको तथा सम्यग्दुष्टिगृहस्थको शुद्धात्माका 
ही श्राश्रय दहै, परन्तु चारितरपिक्षासे श्रमणके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणति मख्य होनेसे 
शुभोपयोग गौण है शओ्रौर सम्यग्दृष्टि गृहुस्थके मुननियोग्य बुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न 
हो सकनेसे श्रशुभ वंचनां शुभोपयोग मुख्य है । सम्यग्दृष्टि गृहस्थके अ्रशुभसे (-विशेप 
भ्रगुदध॒परिणतिसे ) छटनेके लिये प्रवतंमान जौ यह्‌ जुमोपयोगका पृरुपार्थं वह्‌ भी 





शुद्धिका ही मन्दपुरुषाथं है, न मंद आलम्बनसे भ्रञ्ुभ परिणति 
वदल्‌ कर्‌ शुभ परिणति होती दै ओर ३ ओर शुदात्मदरव्यके उग्र ब्रालम्बनसे ुभपरिणति 
भी बदल कर शुद्धपरिणति होजाती है ॥ २५२४ ॥ # 

रै ` ~ सिं 


प्रघ, यह सिद्ध करते हैँ कि ब्रुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी 
विपरीतता होती हैः- 


माथा २५५ 
अन्वयाथंः--[ इह नानाभुमिगतानि बीजानि इव ] जसे इस जगत श्रनेक 
प्रकारक भूमिये पड़ हये वीज [ सस्यकाले ] धान्यकालमें विपरीततया फलित होते 
है उसीप्रकार [ प्रशस्तभूतः रागः ] प्रशस्तभरूत राग ॒[ बस्तु धिेषेण ] वस्तु-भेदसे . 
(-पात्र भेदसे } [ विपरीतं फकति ] विपरीततया फलता है । 


टीकाः-जेसे वो के वो ही बीज होने पर भी भूमिकी विपरीततासे 
निष्पचचिकी विपरीतता होती है, ( अर्थात्‌ अच्छी भुमिमे उसी वीजका अच्छा श्रन्न 
शत्पन्न होता है रौर खराब भूमिम वही खराव होजाद्रा है या उत्पन्न ही नहीं हता ), 


जैन शाख्ममाला ] - ~ शचरणदुयोगसुचक चूलिका ~ ३८३ 


्मोपयोगस्य पत्ैपरीत्यात्फखैपरीर्यं कारणविरेवात्कार्यविरोषस्यावश्यं भावित्वात्‌ ॥ २५५ ॥ 
भभ कारणवैपरीत्यफररपरीत्ये द्चयति- 


छटुमस्यविदिदवत्थुस॒ वदणियमनज्फयणाणदाएरदो । 
ए हदि अपुणन्भावं भापं सादप्यगं लहदि ॥ २५६ ॥ 
छद्रस्थविहितवस्त॒पु वतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ।' 
न रमते अप्रुनरमाविं भावं सतात्मकं लभते ॥ २५६ ॥ 
छ्यमोपयोगस्य सर्वक्ञग्यवस्थापितवस्तुपु प्रणिहितस्य पुण्योपचयपूर्वकोऽपुनमपरोषलम्मः 
किल फं, तत्तु कारण्ैपरीत्यादविपयेय एव । तत्र चदमस्थव्यवस्थापितवस्तनि कारणवैपरीत्यं 
तेषु ्रतनियमाध्ययनध्यानद्ानरतत्वप्रणिहितस्य श्मोपयोगस्यापुनभावशत्यकेबलपुण्यापसदग्रा्निः 
फलमैपरीत्यं तत्तुदेषमसुजत्वम्‌ ॥ २५६ ॥ 
उसीप्रकार प्रशस्त रागस्वरूप श्ुभोपयोग वहका वही होता दहै, फिर भी पात्रकी 
विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योकि कारणके भेदसे कायेका भेद्‌ 
ग्रवरयम्भावी ८ ्रनिवायं ) है ॥ २५५ ॥ (8 ¢ 
त्रव कारणकी विपरीतता श्रौर फलकी विपरीतता वतलाते है-- 


गाया २५६ | 
अन्धयाथः--[ चत्मस्यविितवस्तुषुं ] जो जीव छदमस्थविहित वस्तुर्रोमे 
( छद्मस्थ-श्रनानीके द्वारा कथित देव-गुर-धर्मादिमें ) [ व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः | 
व्रत-नियम-ग्रध्ययन-ध्यान-दानमें रत होता है वह्‌ [ अपुनमावं | मोक्षको [ न रभते | 
त नहीं होता, ८ किन्तु ) [ सानात्मक्कं मवरं ] सातात्मक भावको [ रभते | प्राप्त 
ताद । 


टीकाः--"सरवजगस्थापित वस्तुप्रोमिं युक्त शुभोपयोगका फल पृण्यसंचयपूवक. ण्यसंचयपूरवक 
मो्षकी प्राप्ति है।-वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है । 


दा, छद्यस्थस्थापित वस्ते वे कारणविपरीतता है; उनमें त्रत-नियम-ग्रध्ययन-ध्यान- 
, दानरतसूपसे युक्त श्ुभोपयोगका .फल जो मोक्षून्य केवल ` पुण्यापसदकी प्राप्ति है 
वह्‌ फलकी विपरीतता है; वह्‌ फल सुदेव-मनुष्यत्व है ।॥ २५६ ॥ 
क 


१. स्वन्नस्यापित = सनेज्ञ कथितः 
२. पुण्यापसद = पुख्य-अपसद्‌; अधमपुख्यः; हतपुख्य । 


३८४ -- भ्रवव्नसार -- { भगवान श्रीकुन्दङ्न्द-कहान 
अथ क्ारणपरैपरीत्यफरैपरीत्ये एव व्याख्याति- 


अविदिदपरमस्थेु य विप्रयकसायाधिगेदु परितेष्‌ । 
जुट कदं ब दत्तं फलदि देवेसु मसु ॥ २५७॥ 
अत्रिदितपरमायेषु च विषयक्पायाधिव्रषु पृस्पेषु । 
जुष्ट कृतं घा दत्तं फरुति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ २५७ ॥ 
यानि हि च्स्थन्यवस्थापितवस्तनि कारणवपरीत्यं ते खलु श॒द्धात्मपरिक्ञानशल्यत- 
यानव्द्वात्मवृत्तितया चाविदितपरमार्था विपयकपायाधिकाः पुरुषाः तेषु शुमोपयोगारमकानां 
छष्टोपकृतदचानां या केवरुपुण्यापसदप्रा्निः फलवेपरीत्यं तक्कुदेवमनजत्वम्‌ ॥ २५७ ॥ 


अथ कारणवेपरीत्यात्‌ फरमविपरीतं न सिध्यतीति ्रद्धापयति- 


श्रवन (इस गाथाम भी) कारणविपरीतता ग्रौर फलविपरीत्तता ही 
बततलाते हैः- 


गा २५४७ 


अन्वयाथंः-[ अत्रिदित्तपरमाेपु ] जिन्होने परमा्थंको नहीं जाना ह, [ च ] 
प्रौर [ विषयक्पायाधिकेषु | जो विषय-कषायमें श्रधिक हैः [ पुरूपेषु ] एसे पुरुपोके 
परति [ जुष्टं कृतं बा दत्तं ] सेवा, उपकार या दान [ वृदेषेषु मनुजेषु ] कूदेवरूपमे प्रौर 
. कूमनुष्यरूपमे [ फति ] फलता है । 


टीक्षाः--जो छबयस्थस्थापित वस्तुये हँ वे कारणविपरीतता है; वे ( विपरीत 
कारण ) वास्तवमें ( १ ) शद्धात्मज्ञानसे शून्यताके कारण, 'परमा्थके श्रजान' श्रौर 
( २ ) शद्धात्मपरिणतिको प्राप्तन करनेसे विपयकषायमे श्रधिकः रेसे पुरुष हैँ । 
उनके प्रति श्युभोपयोगात्मक जीवोको- सेवा, उपकार या दान करनेवाले जीवोको-- 


जो केवल पुण्यापसदकौ प्राप्ति है सो वह फलविपरीतता हैः. वह ( फल ) कृदेव- 
मनुष्यत्व है ॥ २५७ ॥ 


भ्रन यह श्रा करवति हँ कि कारणकी विपरीततासे भ्रविपरीत फल 
सिद्ध नहीं होता- 


जेन शाच्रमाला ] ~ चरणातुयोगसूचक्‌ चूलिका ~ ३८४ 


जदि ते विस्षयकसाया पाव चि परूषिदा इ स्येस्‌ । 
किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा शिल्थारगा होति ॥ २५८ ॥ 
यदि ते विषयकपायाः पापमिति प्ररूपित्ता वा शास््ेष । 
कथं ते तत्प्रतिवद्धाः पुरुपा निस्तारफा भवन्ति ॥ २५८ ॥ 


विपयकषायास्तानत्पापमेव तदन्तः पूषा अपि पापमेव तदजुरक्ता अपि पापायुरक्त- 
त्वात्‌ पापमेव मन्ति । ततो तरिपयकयायवन्तः ख्रायुरक्तानां धुण्यायापि न कल्प्यन्ते कथं शुनः 
संसारनिस्तारणाय । वतो न तेभ्यः फलमगिपरीतं पिष्येत्‌ ॥ २५८ ॥ 


अथाविपरीतपफलकारणं कारणम विपरीतं दर्थयति- 


उवरदपायो पुरिसो समभावो धम्मिगेस्‌ सब्बे । 
गुणसमिदिदोवसेवी छदि स भागी सुमग्गस्स॥ २५६ ॥ 





गाथा २५८ 
अन्वयाथः-- [ यदि वा ] जवकि ([ ते धिषयकषायाः ] वे विषयकषाय [पापष्‌ ] 
पाप है! [ इति ] इसप्रकार [ शा्तरषु ] शास्ते [ प्रूपिताः † प्ररूपित किया गया है, 
तो [ ततरतिबद्धाः | उनमें प्रतिवद्ध ( विषय~कषायोमें लीन ) [ ते पुरुषाः ] वे पुर 
( निस्तारकाः | निस्तारक ( पार लगाने वाले ) [ कथं भवन्ति ] कंसे हो सकते है ? 


टीकाः-- प्रथम तो विषयकषाय पाप ही है; विषयकषायवान्‌ पुरुष भी पाप 
ही दै; विषयकषायवान्‌ पुरूषोके प्रति अनुरक्त जीव भी पापम श्रनुरक्त होनेसे पाप 
ही हैँ । इसलिये विषयकषायवान्‌ पुरुष स्वानुरक्त ( विषयकषायवान्‌के प्रति अनुरक्त ) 
पुरुषोको पुण्यका कारण भी नहीं होते, तब फिर वे संसार से निस्तारके कारणतो 
कंसे हौ सकते हैँ ? ( नदीं हौ सक्ते ) ; इसलिये उनसे श्रविपरीत . फलः. सिद्ध नही 
होता ( भ्रति विषयकषायवान्‌ पुरुषरूप विपरीत कारणका फल विपरीत 


नहीं होता 1 ) ॥ २५८ ॥ (1 0 


. श्रव श्रविपरीत फलका कारण पेस्रा जो श्रविपरीत कारणः उसको 
बतलाते हैः- 
४९ 


३८६ ~~ भ्रवष्नसार - [ भगवान श्रीकुन्दङुन्द-कान 


उपरतपापः पुरुपः समभावो धा्मिकेषु सर्वेषु । 
गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी दुमागस्य ॥ २५९ ॥ 
उपरतपापत्वेन सर्धर्मिमध्यस्थत्वेन गुणग्रामोपसेषित्वेन च सम्पग्दशनन्नानचासियौग- 
पदयपरिणतिनिदतेकाग्रूयात्मकषुमागेभागी स श्रमणः स्वयं मोक्षपुण्यायतनत्वादविपरीतफरका- 
रणं कारणमविपरीतं प्रत्येयम्‌ ॥ २५९ ॥ 
अथाविपरीतफलक्ारणं कारणमव्िपरीतं व्याख्याति- 
अुभोवयोगरदिदा सुदुधुवजत्ता सुदोवजुत्ता श । 
णित्थारयंति लोगं तेसु पसत्थं लहदि भत्तो ॥ २६० ॥ 


अद्चुभोपयोगरहिताः शद्धोपयुक्ताः श्रुभोपयुक्ता बा | 
निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं लभते भक्तः ॥ २६० ॥ 


गाथा २५९ 


अन्वयार्थः--[ उपरतपापः ] जिसके पाप सुक गया दै, [स्वेषु धारमिकेषु समभावः] 
जो सभी धार्मिकोके प्रति समभाववान्‌ है, ग्रौर [ गुणक्तमितितोपसेी ] जो गुण- 
समुदायका सेवन करनेवाला हैः [ सः पुरषः ] वह पुरूप [ सुमागंस्य ] मुमार्गका 
[ भागी भवति | भागी होता है । ( अर्थात्‌ सुमागंवान्‌ है) 


टीकाः-पापके रुक जानेसे, सर्वध्मियोके प्रति स्वयं मध्यस्थ होनेसे श्नौर . 
गुणसमूहका सेवन करनेसे जो सम्यर्दशंन ज्ञानचारित्रकी युगपत्तारूप परिणतिसे 
रचित एकाग्रतास्वरूप सुमागंका भागी ( सुमागंशाली-युमागंका भाजन ) है वह श्रमण 
निजको श्रौर परको सोक्षका श्रौर पृण्यका श्रायतन (स्थान) है इसलिये वह॒ 


( श्रमण ) भ्रविपरीत फलका कारण एसा श्रविपरीत कारणः है, एेसी प्रतीति 
करनी चाहिये ॥ २५६९ ॥ 


ग्रब, श्रविपरीत फलका कारण, एेसा जो श्रविपरीत कारणः है उसे विशेष 
समफाते है-- ` 


९ 


गाथा २६० 


अन्वयाथंः--{ ब्मोपयोगरहिताः ] जो असुभोपयोगरहित वर्तते हये 
[ शद्धोपयुक्ताः ] शुदधोपयुक्त [ बा ] श्रथवा [ श्ुमोपयुक्ताः ] शुभोपयुक्त होते है, वे 


"` जञन-गास्रमाला ] -- ~ : ~ चरणादुयोगतुचक चूलिका - ३८ 


. यथोक्तरक्षणा एष श्रमणा मोहद्षप्रश्स्तरागोच्छदादश्चमोपयोगगियुक्ताः सन्तः सकल- 
कपायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ श॒द्धोपयुक्ताः प्रशस्तराणविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्यं मौा- 
यतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्धक्तिमव्रदचप्रशस्तमावा भवन्ति प्ररे च पुण्यभाजः ॥ २६० ॥ 

अथाविपरीतफलकारणापिपरीतकारणसषुपासनप्रवृर्चि ` सामान्यविशेषतो विधेयतया 
एव्रहैतेनोपदशयति- 


दिहा पगदं वत्थु अब्युहाणप्पधाणकिरियादहिं । 
वट्टू तदो युएादो .बिसेसिदग्बो ति उवदेषो ॥ २६१ ॥ 


शष्टवा प्रतं बरस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः | 
वतंतां ततो गुणाद्िश्चेषितव्य इति उपदेशः | २६१ ॥ 


( श्रमण ) [ लोकं निस्तारयन्ति ] लो्गौको तार वेते है; (श्मौर) [तेषु भक्तः] 
उनके प्रति भक्तिवान जीव [ प्रशस्तं | प्रशस्त ( पुण्य ) को [ लभते ] प्राप्त करता है । 


टीका यथोक्त लक्षणवले श्रमण ही-जो कि मोह, देष श्रौर भ्रप्रशास्त 
रागके उच्छेदसे श्रशुभोपयोगरहित वतते हये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित्‌ 
शुद्धोपयुक्त ( शुद्धोपयोगमे युक्त ) श्रौर प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित्‌ शुभोपयुक्त 
होते ह वे--स्वयं मोक्षायतन ( मोक्षके स्थान ) होनेसे लोकको तार देते. है श्रौर 
उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवतता है एेसे पर जीव पुण्यके भागी 
८ पृण्य्ालीः ) होते है ॥ २६० 1 


श्रव श्रवियरीत फलका कारण जो श्रविपरीत कारणः उसकी उपासनारूप 
 प्रवत्ति सामान्यतया ओ्रौर विङ्लेषतया करने योग्य है,-यह दो सूरो द्वारा बतलाते हैः-- 


गाया २६१ 
अन्धयाथः--| भ्रकृतं घस्तु ] ` प्रकृत वस्तुको [ दृट्वा ] देखकर ( प्रथम तो ) 
[ अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः. ] जअरभ्युत्थान आदि क्रियाश्रोसे [ वतंताम्र ] ( श्रमण ) वर्तो 


१. ्रकृतवस्तु = अविकृत वस्तु; अविपरीत परत्र ( अभ्यंततर-निरूपराग-ञ्युद्ध आत्माकी भावनाको 
वतानेवाला जो वहिरंग-निर्भथ-निर्विकाररूप है उस रूपवाले श्रमणको यहं प्रकनं उमनः चखा ॐ । ४ 
२. अभ्युत्यान = सम्मानाथं खड़े होजाना ओर सम्मुख जाना । 


=८ | ~ भवचनसार -- [ मगवान श्रीकुन्दङन्द-कदान 


भ्रमणानामासवि्द्धिदेरी प्रकृते वस्तुनि तदुङ्लक्रियाप्रबृरया गुणातिश्याधानमगर- 
तिषिद्धभ्‌ ।॥ २६१ ॥ 
अब्धुद्ाणं गहणं उवापतणं पोषणं च सकारं । 
अ जलिकरणं पणएमं भणिदं इह युणाधिगाणं हि ॥ २६२ ॥ 
अभ्युत्थानं ग्रहण्पासनं पोषणं च सत्कारः । 
अश्नलिक्ृरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिक्रानां हि ।। २६२ ॥ 


श्रमणानां -खतोऽथिकगुणानामम्युत्थानग्रहणोपासनोपणतत्काराज्जलिकरणप्रणामप्रबू- 
चयो न प्रतिषिद्धाः । २६२ ॥ 


[ वतः ] फिर [ गुणाद्‌ ] गणानुसार [ धिशेषितव्यः ] मेद करना,-[ इति उपदेशः | 
एेसा उपदेश है । 

टीकाः-- श्रमणोके ्रात्मविशुद्धिकी हितुभूत प्रकृतवस्तु ( श्रमण ) के प्रति 
उनके योग्य क्रियारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताके भ्रारोपण करनेका निपेध नहीं है । 

मावार्थः- यदि कोई श्रमण भ्रन्य श्चरमणको दैवे तौ प्रथम ही, मानो वह्‌ 
ग्रन्य भ्रमण गुणातिरायवान्‌ हो इसप्रकार उनके प्रति ( श्रभ्युत्थानादि) व्यवहार 
करना चाहिये 1 फिर उनका परिचय हौनेके वाद उनके गुणानुसार व्तवि करना 
चाहिये ॥ २६१ ॥ 


( इसप्रकार पहला सूत्र कहकर ग्रब इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते है-) 


गाथा २६२ 
अन्वयाथेः- [ गुणाधिकानां हवि ] गुणमे अधिक ( श्रमणो) के प्रति [ अभ्भु- 
स्थानं | ब्रभ्यूत्थान, [ ग्रहणं ] ग्रहण ( ्रादरसे स्वीकार ), [ उपासनं ] उपासन ( सेवा ), 
[ पोषणं | पोषण ( उनके श्रशन, शयनादिकी चिन्ता ), [ सत्कारः ] सत्कार ( गुणोकी 
प्ररांसा ), [ अज्ञछिकरणं ] श्रञ्जलि करना ( विनेयपूरवंक हाथ जोड़ना ) [ च | भ्रौर 
[ प्रणामः | प्रणाम करना [ इद ] यहाँ [ मणितम्‌ ] कहा है । 
टीक्राः--श्रम्णोको अ्रपनेसे श्रविक गुणी ( श्रमणोके ) परति अभ्युत्थान, ग्रहण, 


उपासन, पोषण, सत्कार, भ्रंजलिकरण ग्रौर प्रणामरूप प्रवृत्तियां निषिद्ध नहीं 
ह । २६२ ॥ । । 


बन शाख्माला ] -- चरणाचुयोगसूचक चूलिका ~~ ३८६ 
अथ भ्रमणामासेषु सर्वाः प्रषृत्तीः प्रतिपेधयति- 
व्धुषटरुया रमणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया । 
संजमतवणाएद्ढा पणिवदणीया हि समेहि ॥ २६३ ॥ 
अभ्युत्येयाः श्रमणाः द्रा्थ विशारदा उपासेयाः । 
संयमतपोज्ञानाटयाः प्रणिपतनीया दि श्रमणेः ॥ २६३ ॥ 
धरत्राथंतेशारदप्रवरतितसंयमतपःसतच्चन्ञानानामेव श्रमणानामम्युत्यानादिकाः प्रवृचयोऽप्र- 
तिपिद्धा इतरेषां ठ श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥ २६३२ ॥ 
अथ कीदशः भ्रमणाभासो भववीत्याख्याति- 
ण हवदि समणो त्ति मदो संजमतवघत्तसंपजत्तो षि । . 
जदि सदहदि ण अस्थे आदपधाणे जिणएक्खादे ॥ २६४ ॥ 


न॒ मवति श्रपण इति मतः संयमतपशद्र्स्रयुक्तोऽपि । 
यदि शरद्धे नार्थानातमप्रधानान्‌ जिनाख्यातान ।। २६४ ॥ 


श्रव श्रमणाभासोकि प्रति समस्तप्रवृत्तियोका निषेध करते हैः-- 
गाथा २६३ 


अन्वयाथः--][ धरमणैः हि ] श्रमणोकि दारा [ श्ा्थ विशारदाः ] सूत्रार्थविल्ारद 
( सूत्रोके ग्रौर सूत्रकथित पदा्थोकि ज्ञानम निपुण ) तथा [ संयमतपोज्ञानाटचाः ] 
संयम, तप श्रौर ८ भ्रात्म ) ज्ञानमें समृद्ध [ श्रमणः ] श्रमण [ अम्पुत्थेयाः उपासेयाः 
प्रणिपत्नीयाः | श्रभ्युत्थन, उपासना भ्रौर प्रणाम करने योग्य हैँ । 

टीक्राः-- जिनके सूत्रोमें श्रौ र पदार्थोमिं वि्यारदत्वके द्वारा संयम, तप श्रौर 
स्वतत्वका जान प्रवतंता है उन श्रमणोके प्रति ही श्रभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ भ्रनिषिद्ध 
है, परन्तु उनके प्रतिरिक्त ्नन्य श्रमणाभासोके भति वे प्रवृत्त्यां निषिद्ध 
ही हं ॥ २६३॥ 

श्रव, धमणाभास केसा ( जीव ) होता है सो कहते हैः- 

गाथा २६४ 


अन्वयाथंः--] संयमतवःश््रसंपर्ुक्तः अपि ] सूच, संयम श्रौर तपसे संयुक्त होने 
पर भी [यदि ] यदि ( वह जीव) [ जिनाख्यातान्‌ ] जिनोक्त [ आत्मप्रधानान्‌ ] 


६० ॥ . ` = प्रवचनसार ~ [ भगवान श्रीङघन्दङ्ृन्द-कद्ान 


आशम्नोऽपि संयतोऽपि तपःस्थोऽपि जिनोदितमनन्ताथंनिभरं विशव स्वेनात्मना वैयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्मप्रधानमश्रदधानः भ्रमणाभासो मवति ॥ २६४ ॥ 


अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दगेयति- 
अववददि सासणत्थं समणं दिहा पदोसदो जो हि । 
किरियामु णाएमरणदि ददि हि सो णचारितो ॥ २६५ ॥ 
अपवदति शासनस्थं भ्रमणं दृष्टवा ्रह्ेपतो यो हि । 
क्रियासु नानुमन्यते मवति हि स नष्टचासिः ॥ २६५ ॥ 


श्रमणं शासनस्थमपि प्रदरेषादपवदतः क्रियाखननुमल्यमानस्य च प्रदेपकयायितत्वाचारखिवं 
नश्यति ॥ २६५ ॥ 


भ्रात्मप्रधान [ अर्थान्‌ ] पदार्थोका [ न श्रद्धत्ते ] श्रद्धान नहीं करता तो वह [ श्रमणः 
न भवति ] श्रमण नहीं है [ इति मतः ] एेसा ( अ्रागममें ) कटा है । 

टीकाः--भ्रागमका ज्ञाता हौनेपर भी, संयत होनेपर भी, तपमें स्थित 
होनेपर भी, जिनोक्त भ्रनन्त पदाथसि भरे हुये विश्वको- जो कि ( विश्व }) श्रपने 
ग्रात्मासे ज्ेयरूपसे पिया जाता हौनेके कारण ^श्रात्मप्रधान है उसका-जो जीव श्रद्धान 
नहीं करता वह श्रसणाभास है ॥ २६४ ॥ 
| भ्रव, जो श्रामण्यसे समान हैँ उनका भ्रनुमोदन ( आदर) न करनेवालेका 
विना बतलाते हैः- 

गथा २६५ 

अन्वया्थः-[ यः हि ] जो [ शास्नस्थं श्रमणं ] शासनस्थ ८ जिनदेवके 
शासनम स्थित ) श्रमणको [ इष्ट्वा ] देखकर [ ्रद्ेषतः ] दवेषसे [ अपवदति ] उसका 
ग्रपवाद करता है, ग्रौर [ क्रियासु न भुमन्यते ] ( सत्कारादि) क्रिया्नोके करनेमें 
.श्ननुमत ( प्रसन्न ) नहीं है [ सः नष्टचारित्रः हि मवति ] उसका चारित्र नष्ट होजाता है । 
| टीकाः- जो श्चमेण दवेषके कारण श्ासनस्थ श्चरमणका भी श्रपवाद करता ह 
प्रौर ( उसके प्रति सत्कारादि ) क्रियाय करनेमें भ्रनुमत नहीं है, वह्‌ श्रमण दवेषसे 

कषायित होनेसे उसको चारित्र नष्ट हो जाता है ।॥ २६५ ॥ ` 


यने 
१. आत्मपरथान जिखमें आत्मा भरघान है ठेसा; [ आत्मा समस्त विश्वको जानता है इसलिये वह 
विश्वमे -विश्वेके समस्त पदा्थेमिं-पधान है । ] ,. 


२. कषायित = करोधमानादिक कपषायवाले; रंगित; विकारी । 


सैन शास्रमाल्ला } ` : ~ चरणलबुयोगसूचक चूलिका ~ -३६९१. 
अथ श्रामण्येनाधिकं हीनमिवाचरतो विनाशं दशयति- 


गुणदोधिगस्स बिणयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो तति। 
दोज्जं युणाधरो जंदि सो होदि अ्णंतसंसारी ॥ २६६ ॥ 
गुणतोऽधिक्स्य विनयं ्रतयेप्को योऽपि भवामि श्रमण इति । ` 
भन्‌ गुणाधरो यदि स॒ मवत्यनन्तसंसारी ॥ २६९६ ॥ 
स्वयं जघन्यगुणः सन्‌ भ्रमणोऽहमपीत्यवलेषत्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्चन्‌ भा- 
मण्यावलेपवशाद्‌ कदाचिदनन्तसंसार्थपि भवति । २६६ ॥ 


अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं पममिवाचरतो विनां दयति- 


धिगय॒णा सामण्णे षट ति युणाधरंहिं किरियाघु । 
जदि ते मिच्ुवजत्ता हवति प्भटूवारित्ता ॥ २६७ ॥ 


श्रव, जो श्रामण्यमे अधिक हौ उसके प्रति जसे कि वहु श्रामण्यमे हीन 
( श्रपनेसे मुनिपनेमें नीचा ) हो एेसा भ्राचरण-करनेवालेका विनाश बतलाते हैः-- 


गाथा २६६ (८1 


. अन्बयार्थः--[ यः ] जो श्रमण [ यदि गुणाधरः भवन्‌ ] गणोमिं हीन होनेपर 
भी [ अपि श्रमणः भवामि ] भै भी श्रमण हं [ इति | एेसा मानकर भ्र्थातू गवं करके 
[ गुणतः अधिकस्य ] गुणोमिं भ्रधिक (एसे श्रमण ) के पाससे [ षिनयं प्रत्येषकः ]' 
विनय ( करवाना ) चाहता है [ सः ] वहं [ अनन्तसंसारी मवति ] भ्रनन्तसंसारी' 


होता है । 


टीकाः--जो श्रमण स्वयं जघन्यगुणोवाला होनेपरभी भैमी श्रमण हूं एसे 
गवेके कारण दूसरे श्रधिक गुणवालों (श्रमणं ).से विनयकी इच्छा करता है, वह 
शभ्रामण्यके गवेके वसे कदाचित्‌ भ्रनन्त संसारी भी होता है ॥ २६६ ॥ 


भ्रव, जो. श्रमण श्रामण्यसे--म्रधिक...ह्य-व्ह-जो. म्रप्रनेसेः हीच.श्चवमणके प्रति 
समान जसा ४ ग्रपृने बरावरी वाले जंसा) श्राचरण करे तौ उसका विनाद्य 
वतलते ह-- | 


३४२ ~ रबजनसार ~  [ मगवान श्रीङ्नदङन्द-क्ान 


अधिकयुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणाधरैः क्रियाघु । 
यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभ्र्टचासिाः ॥ २६७ ॥ 


, स्वयमधिकयुणा गुणाधरैः परैः सद क्रियासु बतंमाना मोहादसम्यगुषयुक्तत्वाचारित्राद्‌- 
भ्रश्यन्ति ॥ २६७ ॥ 


नथासत्वंगं भरविषेष्यत्वेन दशंयति- 


णिच्जिदसुत्तत्थपदो समिदकसाश्मो तवोधिगो चावि । | 
लोगिगजणसंसग्गं ए चयदि जदि संजदो ण हवदि ॥ २६८ ॥ 
निधितष््रारथपद्‌ः समितकपायस्तपोऽथिकथापि । 
लौकिंकजनपंसर्मं न त्यजति यदि संयतो न भवति ॥ २६८ ॥ 


गाथा २६७ 


अन्धयार्थः--[ यदि श्रामण्ये अधिकगुणाः ] जो श्रामण्यं श्रधिक गुणवाले है, 
तथापि [ गुणाधरैः ] हीनगुणवालोकि प्रति [ क्रियासु ] ( वंदनादि ) क्रियाग्नोमे 
[ वर्वन्ते ] वतते है, [ ते ] वे [ मिभ्योपयुक्ताः ] मिथ्या उपयुक्त होते हये [ प्रथृ्टवाखिः 
भवन्ति ] चारिज्रसे भ्रष्ट होते है । 


ठीकाः-जो स्वयं श्रधिक गुणवले होनेपर भी भ्रन्य हीनगुणवालों 
( श्रमणो ) के प्रति ( वंदनादि ) क्रियाग्नोमे वतते हैँ वे मोहके कारण श्रसम्यक्‌ 
उपयुक्त होते हुये ( मिथ्याभावोमे युक्त होते हुये ) चारित्रसे भ्रष्ट होते ह 1 २६७ ॥ 


श्रन यह्‌ बतलाते हैँ कि श्रसत्संग निषेध्य हैः- 


गथा रद 
अन्वयाथेः--[ निथितषत्राथंयदः ] जिसने सूरो श्रौर श्र्योके पदको. 
म्रधिष्ठानको ( भर्थात्‌ ज्ञातृतत्त्वको ) निरिचित कियादहै, [ समितकषयः ] जिसने 
कषायोका शमन किया है, [ च ] श्रौर [ तपोऽधिकः अपि] जो श्रधिक तपवान्‌ है 


सा जीव भी [ यदि ] यदि [ लीकिकननसंसर्गं ] लौकिकजनोके संसरगेको [ न त्यजति ] 
नहीं छोडता, [ संयत्त; न भवति ] तो वह संयत नहीं है । 


सैन शास््रमाला ] ~ चरणादुयोगसृचक चूलिका - ३६३ ` 


यतः सकरस्यापि बिश्ववाचकस्य सल्नक्ष्मणः शब्द ह्मणस्तद्वाच्यस्य सकरस्यापि सल्नक्ष्म- 
णो विश्वस्य च युगपददुस्युतवटुमयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्नकष्मणो शावतत्वस्य मिश्वय 
नान्निश्ितद्त्राथपद्वेन निरुपरागोषयोगणत्वाद्‌ समितकयायत्वेन बहुशोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वा- 
तपोऽधिकत्वेन च रुष्ट संयतोऽपि सक्ार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यंमाभ्रितरिकारत्वात्‌ लोकिकं गा- 
दसंयत एव स्याचतस्तत्संगः स्वेथा प्रिपेध्य एव ।। २६८ ॥ 


अष लीकिकरभणयुपरक्षयति- 


टीकाः-( १ ) विश्वके वाचक, सत्‌" लक्षणवान्‌ सम्पूणं ही चाब्दत्रह्म भ्रौर 
उस शब्दन्रह्यके वाच्य 'सत्‌' लक्षणवाले सम्पूणं ही विश्च उन दोनोके ज्ञेयाकार म्रपनेमें 
युगपत्‌ गुथित हो जनेसे (ज्ञातृतत्वमे एक ही साथ ज्ञात होनेसे ) उन दोनोका 
"प्रधिष्ठानभूत सत्‌" लक्षणवाले ज्नातृत्वका निश्चय किया होनेसे जिसने सूत्रों श्रौर 
म्रथोकि पदको (-श्रधिष्ठानको ) निर्चित किया है एेसा' हो (२) निस्पराग 
उपयोगके कारण ( ज्ातृतत्व ) जिसने कषायोको स्मित किया है एेसा' हो, भौर (३) 
निष्कप उपयोगका “वहुश्ः भ्रभ्यासर करनेसे ( ज्ातृतत्व ) श्रधिके तपवाला' हो 
इसप्रकार ८ इन तीन कारणोसे ) जो जीव भलीर्भाति संयत हो, वह भी लौकिक 
( जनोके ) संगसे श्रसंयत ही होता है, क्योकि भरग्निकी संगतिमें रहै हवे पानीकी 
मति उसे विकार प्रवश्यंभावी है । इसलिये लौकिक संग स्वधा निषेध्य ही है 1 


भावाथः-जौ जीव संयत हो, भ्र्थात्‌ ( १ ) जिसने शब्दब्रह्मको भओ्रौर उसके 
वाच्यरूप समस्त ॒पदार्थोको जाननेवाले ज्ञातरृतत्त्वका निणेय किया हो, ( २ ) जिसने 
कपा्योको शमित क्या हौ (३) भ्रौर जो भ्रधिक तपवान्‌ हौ, वह जीवे भी 
लौकिकजनके संगसे श्रसंयत ही हो जाता 'है; क्योकि जेसे अग्निके संगसे पानी 
उष्णतारूप विकार श्रव्यं हयो जाता दहै, उसीप्रकार लौकिकजनके संसगेको न 
छोडनेवाले संयतके श्रसंयततारूप विकारं श्रवश्य हौ जाता है 1 इसलिये लौकिकजनोका 


संग सवप्रकारसे त्याज्य ही है! २६८ ॥ ^{॥ 


श्रव, "लौकिक (जन) का लक्षण कहते है-- 
९. ज्ञादृतत्त्वका स्वभाव शाब््ह्यको ओर उसके वाच्यरूप विन्वको युगपद्‌ जाननेका दै इसलिये 
उस अपेन्ता ज्ञाठ़तत्त्वको शब्टब्रह्यका तथा चिश्वका अवि्ान-जाधार कदा गया है । संयत 
जीवको रेते ज्ञाठृतवका निश्चय होवा है । 
२. बहुः = ( १ ) बहुत; खूब (२ ) बारंबार 
५० ` 


= श्रवेवनसार - [ भगवान श्रीकुन्दङुन्द्‌-कष्टान 


गिरगंथं पव्वहृदो द्रि जदि एदिगेदि कम्मे । 
सो लोगिगो ति भणिदो संजमतवसंपजत्तोवि ॥ २६६ ॥ 
सर्मस्थ्यं प्र्रजितो बर्व॑ते यवैहिदैः कमभिः। । 

स लोकिकर इति भणितः संयमतपःसंप्रथुक्तोपि ॥ २६९ ॥ 
्रविकषातपरमने्न्थ्प्र ्ज्यतवादुदूदसंयमतपोभारोऽपि मोहनहुरतया श्थीृतशद्धवेतन- 
व्यवहारो धुम दुप्यव्यवहारेण व्याधूणं मानतवादै दिककमौनिदररौ लौकिक इत्युच्यते ॥ २६६ ॥ 
अथ सत्संगं विधेयत्वेन दशेयति- 

तम्हा समं यणादो समणो समणं गुणेहि बा अदिं । 
अपिसदु तम्ि णिच्चं इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ २७० ॥ 
तस्मात्मं गुणाद्‌ श्रमणः भ्रमणं गुणैर्वाधिकम्‌ ॥ 

अधिवसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम्‌ | २७० ॥ 


२६४ 


गाथा २६९ 
अन्वयार्थः [ नैग्नथ्यं प्र्रजितः ] जो ( जीव ) निर््रथरूपसे दीक्षित होनेके 
कारण [ संयमतपःसंप्युक्तः अपि ] संयमतपसंयुक्त होः उसे भी, [ यदि स्रः ] यदि वह्‌ 
[ रेषिकैः कर्मभिः वर्तते ] रेहिक कार्यो सहित वतंता हो तो, [ लौकिकः इत्ति भणितः ] 
ष्लोकिक' कहा गयां है । 
टीक्ाः-परमनिर््रंथतारूप प्रवृज्याकी प्रतिज्ञा ली होनेसे जो जीव संयमतपके 
भारको वहन करता हौ उसे भी, यदि उस मोहकी बहुलताके कारण शुद्धचेतन 
व्यवहारको छोडकर निरंतर मनुष्यव्यवहारके दारा चक्कर खानेसे ^ेहिक कमि 
भ्रनिवृत्त हो तो, (लौकिकः कहा जाता है ॥ २६९ ॥ .. 
ञ्रब, सत्संग विधेय (-करने योग्य ) है, यह्‌ बतलाते है-- 
मथा २७० 
अन्वयाथेः--[ तस्मात्‌ ] ( लौकिकजनके संगसे संयत भी श्रसंयत होता है ) 
इसलिये [ यदि ] यदि [ श्रमणः ] श्रमण [ दुःखपरिमोक्षम्‌ इच्चति ] दुःखसे परिभुक्त 


` १. देहिक = लौक्रिक ( स्यातिपूजालाभके निमित्तमूल ज्योतिष, मंत्र, वाद, वैक. इत्यादि काय 
रेहिक कार्य दै । ) | । 


लैन शाल्रमाला ] ~ :` ` ~~ चर्णालुंयोगसुचक चूलिका ~ ८३६ 


यतः परिणामस्ममावत्वेनालनंः सक्तार्धिःपंगतं तोयमिवाषश्यंभाविविकोरत्वाह्नौकषि 
कपंगात्संयतोऽप्यसंयत शव स्यात्‌ । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः भ्रमरोन 
नित्यमेवाधिदसनीयः तथास्य श्चीतापवरककोणनिहिवश्ीतठोयवत्वमयुणपंगाद्शुणरक्षा शीततरः 
तदिनशकरासंग्क्तशीततोयवव्‌ युणाधिकंगात्‌ गुणद्द्धिः ॥ २७० ॥ 
कंहृत्यध्यास्य शछुमोपयोणजनितां कांँचित्परदचतिं यति 
सम्यक्‌ संयमसीष्टवेन परमां क्रामन्ति रमाद्‌ । 
हेराक्रान्तसमस्तवस्तुषिसरप्रस्ताररम्योदेयां 
ज्ानानन्दमयीं दशामनुभवत्वेकान्वतः शाश्वतीम्‌ | १७ 1।;॥ 

--इति श्चुभोपयोगप्रजञापनम्‌ । 
होना चाहता हो तो वह [ शुगावसमं ] समान ग्णोवाले श्रमणके [ वा ] ्रथवा 
[ गुणे अधिकं श्रमणं तत्र ] अधिक. गुणोवाले श्रमणके संगमे [ नित्यम्‌ ] सदा 
[ अधिव्तु ] निवास करो । 

टीकाः--क्योकि श्रात्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये श्रग्निके संगे रहे 
हुवे पानीकी भांति ( संयतके भी ) लौकिक संगसे विकार. श्रवश्यंभावी होनेसे संयत 
भी श्रसंयत ही हो जाता है । इसलिये दुःखोसे मृक्ति चाहनेवाले श्रमणको (१) 
समान गुणवाले श्रमणके साथ भ्रथवा (२) श्रधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदाही 
निवास करना चाहिये । इसप्रकार उस श्रमणके ( १.) रीतल धरके कोनेमें ˆ रखे 
हुये शीतल पानीकी भांति समान गुणवालेकी संगतिसे गुणरक्षा होती है, भौर (२) 
भ्रधिक रीतल हिम ( वरफ )के संपकंमे रहनेवाले शीतल पानीकीो भांति ्रधिक 
गुणवालेके संगसे गुणवृद्धि होती है ॥ २७० ॥ 
[ अब रलोक दारा यह्‌ कहते हँ कि श्रमण क्रमराः परम निवृकत्तिको प्राप्त 
` करके शाश्वत ज्ञनानन्दमयददाका म्रनुभव करोः-| 
[ अथंः--] इसप्रकार श्ुभोपयोगजनित किचित्‌ भ्वृत्तिका सेर्वन करके 
यति सम्यक्‌ प्रकोरसे संयमके सौष्ठव ८( श्रेष्ठता, सुन्दरता )से क्रमः परम `निवर्तिको 
प्राप्त होता हुभ्रा; जिसका रम्य उदय समस्त ॒वस्तुसमूहके विस्तारको सीलामात्रसे 
प्राप्त हो. जाता है (जान लेता है) एेसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका एकान्तंत 
( केवल-सवेथा-ग्रत्यन्त ) अनुभव करो 1 «~ 
क, # इसध्रकार श्वुमोपयोगप्रज्ञापन पूणं हभ । 
# शाद्‌ लविक्रीडित छन्द । 


-६६६ ~~ प्रव्नसार ~ [ भगवान श्रीङुन्दङुन्द्‌ कान 
अथ पञ्चरत्नम्‌ । 
शाद्‌ लविक्रीडित छृन्द्‌ । 
वन््रस्यास्य शिखण्डमण्डनमिव प्र्योवयत्सवेतो 
दैवीयीकमथाहतो भगवतः संकतेपतः शासनम्‌ । 
 व्या्र्ञ्जगतो विरक्षणपथां संसारमोरस्थितिं 

जीयात्सप्रति पश्वरत्नमनघं धत्रेरिमैः पञ्चभिः ॥ १८ ॥ 

अथ संसारव्छष्रद्षाटयति- 


जे अजधागरिदत्था एदे तच ति णिच्छदा समये । 
। ` मच्च॑तफलसमिद्ध' भमंति ते तो परं कालं ॥ २७१ ॥ 


ये अययागृहीता्था एते तत्वमिति निधिताः समये । 
अत्यन्तफरसमद्धं अमन्ति ते यतः प्रं फारमर्‌ ॥ २७१ ॥ 


कजानि ममम ००४१ 


भ्रव पंचरत्न हैँ ( पाच रत्नो जसी पांच गाथायं कहते हैँ ) 

[ वहाँ पहले, उन पाँच गाथाग्रोकी महिमा रलोक द्वारा कहते है--| 

अर्थः-- प्रव इस शास्व्रके कलंगीके श्रलङ्कार जँसे (--चूडामणि समान ) यह 
पाँचसूत्ररूपं निमंल पंचरत्न -जो कि संक्षपसे श्रहेन्तभगवानके समग्र श्रह्ितीय सासनको 
संवंतः प्रकारित करते हैँ वे--" विलक्षण पंथवाली संसार-मोक्षकी स्थित्तिको जगतके 
' समक्ष प्रगट करते हुये जयवन्त वर्तो । 

श्रव संसारतत्वको प्रगट करते हैः- 


भाथा २७१ 


अन्बयाथः-[ भे ] जो [ समये ] भले ही समयमे हों ( मले ही वे द्रव्यलिगी- ` 
के रूपमे -जिनमतमे हों ) तथापि वे [ पते तत्वम्‌ ] यह तत्त्व है ( वस्तुस्वरूप एेसा 
-हीदहै)* [ इति निधिताः ] इसप्रकार . निङ्चयवान वतेते हुये [ अयथाप्हीतार्थाः ] 
पदार्थोको श्रयथाथेतया ग्रहण करते हैँ (जैसे नहीं है वेसा समभते है) [ते] वे 
: [ अत्यन्तफठमश्द्धम्‌ | अत्यन्तफलसमृद्ध ( अ्रनन्त॒ कमेफलोसे भरे हुये ) एेसे [ अतः 
कालं | श्रवसे भ्रागामी कालमें [ भ्रमन्ति ] परिभ्रमण करगे! 


१. विलक्षण = मिन्न भिन्न [ संसार ओर मोक्तकी स्थिति भिन्न भिन्न पंथवाली है; अथीत्‌ संसार 
जओौर मोक्तका भागं अलग-अलग है । ] । 


जैन शाब्नमाला] -- चरणानुयोगसूचकः चूलिका ~ ३६७ 


ये स््रयमविवेकतोऽन्यथेव प्रतिपवार्थानित्यमेव तत्वमिति निश्चयमारचयन्तः पततं स्प. 
चीयमानमहामोहमलमलीमसमानपत्तया नित्यमक्नानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता भप्य- 
नासादितपरमार्थधामण्यतया श्रमणामासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपमोगप्रागभारभयंङरमननतकाल- 
मनन्तमावान्तरपरावर्तेरनवस्थितग्रचयः संसारतत्तमेवावदु्यता्‌ । २७१ ॥ 

मय मोततच्तप्ुदुषाटयवि-- । 


्जधाचारविजुत्तो जधत्थपदणिच्छिदो पस्त्या । `; 
श्रफ़ले चिरं ए जीषदि इह सो संपुरणसामरणो ॥ २७२ ॥ 


बयथावारविधुक्तो यथाथेषदमिधितः प्रशान्तात्मा । 
अफे चिरं न जीवति इद स संपूणश्रामण्यः ॥ २७२ ॥ 


टीकाः-- जो स्वयं ्रविवेकसे पदार्थोको भ्रन्यथा ही श्रंगीकरत करके ८( भ्रन्य 
प्रकारसे ही समभकर) एेसा ही तत्व ( वस्तु स्वरूप ) है" एेसा निश्चय करते हये, 

, सतत एकत्रित किये जानेवाले महा मोहमलसे मलिन मनवाले होनेसे नित्य श्रज्ञानी ` 
हवे भले ही समयमे ( द्रव्यलिगी होते हुये जिनमा्ममे ) स्थित हों तथापि परमां 
श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवे श्रमणाभास वतेते हुये, श्रनन्त॒कमंफलकी. 

 उपभोगराश्निसे भयंकर एसे भ्रनन्तकाल तक ग्रनन्त॒भावान्तररूप परावत्तनोसे 

. `श्रनवस्थिते वृत्तिवाले रहनेसे, उनको संसारतत्व ही जानना ॥ २७१ ॥ 

भ्रव मोक्ष तत्वको प्रगट करते हैः- 


मथा २७२ 


भन्ययार्थः--{ यथार्थपद निधितः ] जो यथार्थतया पदोका तथा प्रथो (दार्थ) 
का निरचयवाला दोनेसे [ प्रशान्तात्मा † श््रश्ान्तात्मा है ग्नौर [ अयथाचार वियुक्तः | 
प्रयथ्राचार (-प्रन्यथान्राचरण, श्रयथारथंश्राचरण ) रहित है [ सः संपूणंभामण्यः ] वह्‌ 
संपुणे श्रामण्यवाक्ञा जीव [ अफल { श्रफल (-कर्मफल रहित हए ) [ इद ] इस 
ध ४. 


१, अनवस्थित ~ अस्थिर [ मिथ्यादृष्टियोनि भले दी द्रज्यलिग धारण किया हो, तथापि उनके 
अनन्तकाल तक अनन्त भिन्न भिन्न मात्ररूपसे भावान्तररूपसे प्रराववन दोते रदनेसे वे अस्थिर 
परिणतिवाले रदेगे, जीर इसलिये बे संघारतत्व दी दै । 

२. प्रशांता्मा = प्रशं त्वपः; प्रशा तमूरति; उपशा तः. स्थिर हज । 


३४८ - -भरवचनसार - ` [भगवान श्रीहन्दकन्द-कटान 


यच्धिरोकचूलिक्रायमाननिलविवेकदी पिकालोकशालितया यथा्स्थितपदा्थनिशय- 
निवतिंतौस्पुक्यस्वरूपमन्थरधततोपशान्तात्मा सन्‌ स्वरूपमेकमेवाभिष्रख्येन चरन्नयथाचारवि 
युक्तो नित्यं ज्ञानी स्यात्‌ स खलु संपूणेश्रामण्यः साक्षात्‌ भरमणो देलावकीणंसकरमाक्तनकम- 
फलत्वाद निष्यादितनूतनकर्मफलत्वाच पुनः प्राणधारणदेन्यमनास्कन्दन्‌ दवितीयभावपरावर्ताभावात्‌ 
श्ुद्धस्वमावावस्थितदतिर्मोपितत्वमववुभ्यताम्‌ ॥ २७२ ॥ 


अथ मोप्षतत्वसाधनतखघरुद्धादयति- 


सम्प विदिदपदत्था चत्ता उवह बहित्थमज्मत्थं । 
विसयेयु णावसत्ता जे ते युदा ति णिदिदा 1 २७३ ॥ 


संसारम [ चिरं न जीवति ] चिरकाल तक नहीं रहता. (श्रल्पकालमे ही मुक्त 
होता है!) 


टीकाः- जो ( श्रमण ) त्रिलोककी चूलिकाके समान निमेल विवेकरूपी 
दीपिकाके प्रकाशवाला होनेस्े यथास्थित पदाथनिद्चयसे ` उत्सुकताको दूर करके 
"स्वरूपमथ र रहनेश्े सतत “उपशांतात्मा' वतता हुग्रा, स्वरूपम एकमे ही अ्रभिमूखतया 
विचरित (क्रीड़ा करता) होनेसे श्रयथाचार रहित" वतंता हृग्रा नित्यज्ञानी हो, 
वास्तवमे उस सम्पूणं श्रामण्यवाले साक्षात्‌ श्रमणको मोक्षतत्व जानना, क्योकि पहलेके 
सकल कमोकि फल उसने लीलामात्रसे नष्ट कर दिये हँ इसलिये श्रौर वह नूतन 
क्म॑फलोको उत्पन्न नहीं करता इसलिये पुनः प्राण धारणरूप दीनताको प्राप्त न होता 
हृश्रा द्वितीय भावरूप परावतंनके श्र॑भावके कौरण शुद्धस्वभावमें "अनवस्थित वृत्तिवाला 
रहता है ॥ २७२ ॥ 


श्रब मोक्षतत्वका साधनतत्व प्रगट करते हैः-- 


९. स्वरूपमंथर = स्वरूपम जमा हुआ [ मन्थरका अर्थ है सुस्त आलसी । यहं श्रमण स्वरूपम तृप्त २ 
होनेसे मानो स्वरूपसे बाहर निकलनेको सुस्त या आलसी हो, इस प्रकार खरूप परदातिमे ` 
मग्न होकर रहा है । 

रअवत्थित = स्थिर) [ इस संपूरणं श्रामण्यवाले जीवको अन्यभावरूप पराव्तेन ( पलटन ) नदीं 


होता; वह सदा एक दी भावरूप रता दै- शदधस्वमाबमं स्थिर परिणतिरूपसे ( हत ) है; 
इसलिये बह जीव मोषृतत्व दी दै 1 ] । 


जैन शाक्षमाला ] ~~ चरखादुयोगसूचक चूलिका ~ ३६६ 


सम्यभिदितपदा्थास्त्यक्त्मोपधिं मदिस्थमध्यस्थम्‌ 
| विषयेषु नावसक्ता ये ते शद्धा इति निर्दिशः ॥ २७३ ॥ 
` मनेकान्तकणितसकलन्नाननेयतस्वयथबस्थितस्वरूपषाण्डित्यरौण्डाः सन्तः समस्तबहि- 
रङ्गान्तरद्सद्गतिपरित्यागविगिक्तान्तशकचकायमानानन्वशक्तिचैतन्यभास्वरातव्खश्याः ख- 
सूपगुपुषए्तकन्यान्तस्तच्ट्रचितया ग्रिषयेु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तानुभाववन्तो 
भगवन्तः शद्धा एवासं सारघदितविकटकर्मकवाटबिषटनपटीयसाध्यवसायेन प्रकटी क्रियमाणावदाना 
मोक्षतत््तसाघनतत्वमवदुष्यताम्‌ ।॥ २७२ ॥ 


अथ मोपतच्वप्ाधनतं सर्वमनोरथस्थानत्वेनाभिनन्दयति- 


घुदधस्ष य सामरणं भणियं युद्धस्स दं्षणं शाणं । 
सुद्धस्प य णिब्बाणं सो चिय धिद्धो णमो तस्स ॥ २७४ ॥ 


[थ 


गाथ २७३ 


अन्वयार्थः--] सम्यणिदित पदार्थाः ] सम्यक्‌ ( यथा्थतया ) पदार्थोको 
जानते हये [ ये ] जो [ बहिस्थमध्यस्थम्‌ ] वहिरंग तथा प्र॑तरंग [ उपधिं ] पर््रहको 
[ त्यक्त्वा ] छोडकर [ विषयेषु न भवसक्ताः ] विषययोमे श्रासक्त नहीं हैः [ते] वे 
[ शद्धाः इति निर्दिष्टाः ] शयुः कहे गये है । 


टीकाः--ग्रनेकान्तके हारा ज्ञात सकल ज्ञातृतत्व श्रौर ज्ञेयतत्वके यथास्थित 
स्वरूपे जो प्रवीण है, भ्रन्तरंगमे. चक्रचकित होते हुये भ्रनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे 
भास्वर ( तेजस्वी ) श्रात्मतत्वके स्वरूपको जिनने समस्त वहिरंग तथा भ्रन्तर 
संगतिके परित्यागसे विविक्त ( भिन्न ) करिया है, भ्रौर ( इसलिये ) श्रन्तःतत्वकी वृत्ति 
( भ्रात्माकी परिणति ) स्वरूपगुप्त तथा सुपुप्त (जसे कि सो गया हो) समान (-पर्चात ) 
रहनेसे जो विपयोमे किचित्‌ भी ्रासक्तिको प्राप्त नहीं होते,-एेसे जो सकल~महिमावान्‌ 
भगवन्त बुद्ध ( शुद्धोपयोगी ) ईह उन्हें ही मोक्षतत्वका साधन तत्व जानना । ( भ्रति वे 
शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूण है), क्योकि वे श्रनादि संस्ारसे रचित--बद्ध विकट 
कर्मकपाटको तोडने-खोलनेके ग्रति उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर रहे है ।॥२७३॥ 

श्रव मौक्षतत्वके साधनतत्वको ( ्र्थात्‌ शुद्धोपयोगीको ) सवं मनोरथोके 
स्थानके रूपमे श्रभिनन्दन ८ प्रशंसा ) करते दै- 


‰०० ~~ प्रवचनसार ~~ [ भगवान श्रीङुन्दकुन्द-कष्टान 


शुद्धस्य च श्रामण्यं भणितं शुद्धस्य दशनं प्रान्‌ । 
शुद्धस्य च निर्थाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ।॥ २७४ ॥ । 
यत्तावस्तम्यग्द्शनज्षानचारि्रियौगपदप्रवचैकाग्रयलक्तणं साक्षान्मोक्षमारगभूतं श्रामण्यं तच 
रद्धस्यैव । यच ॒समस्तभूतमवद्भाविव्यतिरेककरम्बितानन्तवस्तन्वयात्मकविर्वसामान्यविरेप- 
, प्रत्यकषप्रतिभासात्मकं दशनं ज्ञानं च तत्‌ शद्धस्येष । यच्च निःप्रतिषविजुम्मिवसदज्नानानन्दयुद्ित- 
दिव्यभाव निर्वाणं तत्‌ छद्धस्यैव । यश्च टङ्लोत्कीणेपरमानन्दावस्थादुस्थितात्मखभावोपलम्भ- 
गम्भीरो भगवान्‌ सिद्धः स शुद्ध एव । अलं वाजििस्तरेण, स्वमनोरथस्थानस्य मोक्षत्वसाघन- 


तत्स्य शवद्धस्य परस्परमङ्गाद्धिभावपरिणतमाव्यभावकमावत्वारपरत्यस्तमितस्वपरविभाणो भव- 
नमस्कारोऽस्तु ॥ २७४ ॥ 





माथा २७४ 

अन्वयार्थः [ श्द्धस्य च ] शुद्ध ( शुद्धोपयोगी को [ श्रामण्यं मणितं ] 
श्रामण्य कहा है, [ शुद्धस्य च 1 श्रौर शुद्धको [ दशनं ज्ञानं ] ददन तथा नान कटा - है, 
[ श्द्धस्य च ] शुद्धके [ निर्वाणं [ निर्वाण होता है, [ सः एव ] वही (शुद्ध ही) 
[ बिद्धः ] सिद्ध होता है; [ तस्यै नमः ] उन्हे नमस्कार हो । 

टीकाः प्रथम तो, सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी युगपदत्वरूपसे प्रवतंमान 
एकाग्रता जिसका लक्षण है एेसा साक्षात्‌ मोक्षमागेभूत श्रामण्य श्युद्धके ही होता है; 
समस्त ॒भूत-वतंमान-मावी व्यतिरेकोके साथ मिलित ( मिशित ), श्रनन्तवस्तुर््रोका 
श्नन्वयात्मक जो विश्च उसके ( १ ) सामान्य श्रौर (२) विशेषके प्रत्यक्ष प्रतिभास- 
स्वरूप ( १) दशन -स्ौर (२) ज्ञान शुदधके ही होते है निविघ्न खिले हुये 
सहज ज्ञानानन्दकी सुद्रावाला ( स्वाभाविक ज्ञान श्रौर श्रानन्दकी छापवाला ) दिव्य 
जिसका स्वभाव है एेसा निर्वाण, श्ुद्धके ही होता है; श्रौर टंकोत्कीणं परमानन्द- 
ग्रवस्थारूपसे सुस्थित भ्रात्मस्वभावकी उपलन्धिसे गंभीर भगवान सिद्ध, शुद्ध" ही 
होते है ( भ्र्थात्‌ शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हँ ), वचन विस्तारसे वस हो? सर्वं 
मनोरथोके स्थानभूत, मोक्षतत्वके साधनतत्वरूप, शुद्ध'को, जिसमेसे परस्पर श्रंग- 
म्रगीरूपसे परिणमित -मावकफ-भाप्रत के कारण स्व-परका विभाग स्रस्त हुभ्रा है एेसा 
भाव-नमस्कार हो ।॥ २७४ ॥ 


१. भावक ( भावनमर्कार करनेवाला ) अंग (अश ) है जौर भाव्य ( भावनमस्कार करने योग्य 


पदां ) अंगी ( अंशी ) है, इसलिये इस मावनमस्कारमे भावक तथा भाव्य स्वयं ही है । ठेसा 
नहीं है कि भावक स्वयं ह्यो ओर मान्य पर हो । ) 


नेन शञ्जमला] -- षरणाुयोगसुचक चूलिका ~~ ४०१. 
` भथ रिष्यजनं शाख्रफलेन याजयन्‌ शाल्नं समापयति- 


बुञ्फदि सासण्मेयं सागारणगारचरियया जततो । 
जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ २७५ ॥ 


बुभ्यते शासनमेतत साकारानाक्षारचयैया युक्तः) 
यः स प्रवचनसार रुघुना फालेन प्राप्नोति ॥ २७५ ॥ 


यो हि नाम पुग्ियुदधज्ञानदरेनमात्रसरूपव्यवस्थितदृत्तिसमाहिततवाव्‌ साकारानाकार- 
चयंया युक्तः सन्‌ शिष्यवरगः स्वयं समस्तासराथबिस्तरसंतेपारमकभुङ्गानोपयोगपूवकालुमावेन 
कैवरमात्मानमदुभवन्‌. शासनमेवद्धुष्यते सघ खलु निखथित्रिसमयग्रवाहावस्थायित्वेन सकरथे- 


श्रव ( भगवान कुन्दकन्दाचायेदेव ) रिष्यजनको शास्तरके फलके साथ जोड़ते 
हये शास्त समाप्त करते दहै-- 


गाधा २७१ 


अन्वयार्थः [ यः] जो |[ साक्रारानाकारचर्यया युक्तः] साकार-प्रनाकार 
चथसि युक्त वतंता हुभ्रा [ एतद्‌ शासनं ] इस उपदेशको [ ष्यते ] जानता है, [ सः | 
वह्‌ [ लघुना कालेन ] भ्रत्पकालमे ही [ प्रबचनसारं ] प्रवचनके सारको ( भगवान्‌ 
ग्रात्माको ) [ प्राप्नोति ] पाता है। 


टीकराः--)सुविद्युदधज्ञानदशन मात्र स्वरूपमें भ्रवस्थित परिणत्तिमे लगा होनेसे 
` सकार-प्रनाकार चर्यासि युक्त वतंता हृ्रा जो शिष्यवगं स्त्रयं समस्त शास्त्रोके 
श्रथकि `विस्तारसक्षेपात्मक श्रुतन्ञानोपयोगपूवेक प्रभाव हारा केवल भ्रात्माको 
भरनुभेवता हुग्रा, इस उपदेशको जानता है वह वास्तवमे, भूताथंस्वसंवेद्य-दिन्य 
ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है रेसे, पहले कमी श्ननुमव नहीं किये गये, भगवान 


१. आत्माका खरूप मात्र स॒चिदयुद्ध ज्ञान भौर दशन दै । [ इसमें ज्ञान साकार है मौर दसन 
अनाकारदहै।] 
२. विष्वारसंदेपात्मक = विश्वारात्मक या संदेपाव्मक । 
` ३, भूतां पारमाथिक-८ सत्यार्थ ), स्वसतरेय ओर दिन्म जो ज्ञान ओर आनन्द वह भगवान 
आत्माका स्वभाव है । 
४१ 





४० - --प्रवचनसार ~ ` [ भगवान श्रीन्द्न्दे-कष्ान 


सार्थातमकस्य प्रवचनस्य सारभूतं. भूतार्थससंवेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्तमावमनलुभूतपू् भगवन्त- 
मात्मानमवाप्नोति ॥ २७१ ॥ 
इति तत्त्वदीपिकायां श्रीमदश्रृतचन्द्रघरिवि रचितायां प्रवचनसारवृत्तौ चरणाचुयोग घरूचिका 
चूखिका नाम तृतीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ ` 
# 
नु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यतति चेद्‌, अभिहितमेतत्‌. पुनरप्यमिधी यते । आत्मा दि 
तायच्चैवन्यसामान्यव्यापतानन्तर्मायिष्टत्रकं द्रव्यमनन्तमन्यापकानन्तनयव्याप्यकभुतज्ञानरक्ष- 
णप्रमाणपूर्वकस्वानुभवभ्रमीयमाणत्वात्‌ । तच्च द्रन्यनयेन पटमात्रभचिन्मात्रमू १ । पर्यायनयेन 
तन्तुमात्रवदनङ्गानादिमात्रम्‌ २। अस्तित्मनयेनायोमयगुणकर्धकान्तराखवर्तिसं हिताचस्थ- 


ग्रात्माको पाता है-जो कि (जो ्रात्मा ) तीनों कालके निरवधि प्रवाहुमें स्थायी 
होनेसे "सकल पदाथकि समूहात्मकप्रवचनका सारभूत है । २७५ ॥ 

इसप्रकार ( श्रीमद्‌ भगवत्कन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारशास््रकी 
श्रीमदमरमृतचन्द्राचायेदेव विरचित तत्वदीपिका नामक टीका चरणानुयोगसूचक 
चूलिका नामका तृतीय श्रुतस्कध समाप्त हुमा 1 ॥ 

ष: | >< ४" >< 

[ भ्रब टीकाकार श्री भ्रमृतचन्द्राचायेदेव परिरिष्टरूपसे कु कहते है-- ] 

वयह ॒भ्रात्मा कौन है (कंसा है) ग्रौर कंसे प्राप्त किया जाता है' एेसा 
प्रशन किया जाय तो इसका उत्तर ( पहले ही ) कहा जा चूका है, मरौर ( यहाँ ) फिर 
भी कहते है- 

पहले तो भ्रात्मा वास्तवमें चेतन्यसामान्यसे व्याप्त श्रनन्त धर्मोका श्रधिष्टाता 
(स्वामी) एक द्रव्य है, क्योकि श्रनन्त धर्मम व्याप्त होनेवाले जो श्रनन्त नय हैँ 
उनमें व्याप्त होनेवाला जो एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण दरुवेक स्वानुभवसे “ 
( वह्‌ भ्रात्मद्रव्य ) प्रमेय होता है ( ज्ञात होता है). ` न । 

, वह॒ अ्मात्मद्रव्य द्रव्यनयसे, पटमात्रको माति, चिन्मात्र है, ( अर्थात्‌ भ्रात्मा 

दरग्यनयसे चंतन्यमाच्र. है, जसे वस्र वस्वमात्र है । ) ? ` 
`  १.गचन सकल पदार्थो समूह प्रतिपादन करता है, इसलिये उसे सकल पदा्थोका समूहाव्मक - 


कदा है । [निज शुद्धात्मा भवचनकृा सारभूत क्योकि प्रवचन जो सर्वपद्ाथेसमूषघका प्रतिपादन 
करता है उसभें एक निनात्मपदां ही स्वयंकरो धव है, दूसरा को पदार्थं स्वयंको धव नदीं, ] 





सैन शाच्रमंज्ञा-) ` ~ धरणादुयोगसूचक चूलिका ~ ४०६ 


दक्योन्धुखविशिखरत्‌ स्र न्यकेत्रकारभावैरस्तितवत्‌ ३। नास्तित्वनयेनानेयोमयागुणकघुं - 
- कान्तराटवत्य॑संदितावस्थारध्योन्धुखश्राक्तनविशिखवत्‌ परदव्यकतेत्रकालमावैरनासततवव्‌ ४ । 
अस्तिलनास्वित्वनयेनायोभयानयोमययुणका्ंकान्तराखवस्यं गुणका्ंकान्तरालवर्तिसेहिववम्था- 
संहितावस्थलक्ष्योन्धुखारेकष्योन्युखप्राक्तनविरिखवत्‌ क्रमतः स्वपरद्रव्यकेत्रकाटमविरस्तित्ननास्ति- 
त्ववत्‌ ५} अवक्तेन्यनयेनायोमयानयोमयगुणका्कान्तरालवत्यंगुणका्ंकान्तरासतरपिं हिताव- 





.. . आत्मद्रव्य पययिनयसे, तंतुमात्रकी भांति, दशेनज्ञानादिमात्र है, ( भ्र्थातु 
ग्रात्मा पर्यायनयसे द्दयेनज्ञानचारिवादिमाच है, जसे वसन तंतुमात्र है । ) २. 

। -- श्रात्सद्रव्य प्रस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेवर-काल-भावसे भ्रस्तित्ववाला है;- 
लो्हमय, प्रत्य॑चा ( डोरी } भ्रौर धनुषके मध्य में निहित, संधानदशामें रहै हवे भ्रौरं 
ले्षयोन्मू वाणकी भांति । ( जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यन्वां 
मरौर ` धनुषके मध्यमे निहित है, स्वकालसे संधान-दशमें है, भर्थात धनुष पर चढ़कर 
खंची हई दामे है, रौर स्वभावसे लक्योन्मुख है ब्र्थात्‌ निशान की शरोर हैः 


उसीप्रकार भ्रात्मा श्रस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे श्रस्तित्ववाला है । ) ३. 


श्रात्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परदरव्य-क्षे्-काल-भावसे नास्तित्ववाला. है; 
बलोहमय, प्रत्यन्वा श्रौर धनुषके मध्यमे श्रनिहित, संधानदशामे नं रहे इवे भ्रौर 
ग्रलक्षयोन्मुख पहलेके वाणकी भति । ( जैसे पहलेका वाण भ्रन्य वाणके ्रव्यकीं 
श्रपेक्षासे श्रलोहमय है, श्रन्य॒वाणके क्षेत्रकी अ्रपक्षासे प्रत्यन्वा भ्रौर धनुषके मध्यमे 
निहित नहीं है, श्रन्य वाणके कालकी श्रपेक्षासे संधानदश्ामे नहीं रहा ह्रां श्रौर 
गरन्य वाणके भावकी श्रपेक्नासे अलकषयोन्मुख है उसीप्रकार ` भ्रात्मा नास्तित्वनयसें 
परचतुष्टयसे नास्तित्ववाला है । ) ४. क. "9 ॥ 


भरात्मद्रव्य श्रस्तित्वनास्तित्वनयसे क्रमसः स्वपरद्रव्य-कत्र-काल-मावसे अस्तित्व, 
नास्तित्ववाला है;--लोहमय तथा ्रलोहमय, प्रत्यन्त श्रौर धेनुषके मध्यभ निहित 
तथा प्रत्यन्वा श्रौर धनूषके मध्यमे भ्रनिहित, संधान भ्रवरस्थामें रहे हवे तथा संधानं 
श्रवस्यम न रहे हवे श्रौर लक्षयोन्मुख तथा-श्रलक्षयोन्ुख ' रसै पहलेके बाणकी माति |> 
( जसे पहलेका वाथ क्रमशः स्वचतुष्टयकी तथा पसवतुष्टयकी श्पक्षासे लोहमयादि 
प्रौर श्रलोहमयादि -है, उंसीभरकार भ्रात्रा भ्रस्तितवन्तस्तित्वनयसे करमदाः स्वचतुष्टय ` 
की नौर परचतुष्टयकीः पक्षासे श्रस्तित्ववांला मौर .नास्तित्वनाला है. ). ५. ˆ --" 


० ~ प्रवचनसार ~ .; [ मगवान श्रीकुन्दङुन्द-षष्टान 


स्यासंहितायस्यरक्योन्युखारक्ष्योन्छुलप्राक्तनविशिखवत्‌ पुणपत्लछपरद्न्यततत्रकारमाविरवक्तव्यम्‌ 
६ । अस्तित्वाघक्तव्यनयेनायोमयगुणकाुकां तरालवर्तिसं हिवावस्थलक्षयोन्छखायोमयानयोमयगुणका- 
॑का्तराखवत्य॑युणकाथंकान्तरालवर्तिसं हितावस्थासंदिवावस्थल्षयोन्छखारक्षयोन्धखपराक्तनवि- 
शिखमरत्‌ खद्रव्यतेत्रकालमावैुगपत्‌ स्वपरद्रव्यत्ततरकारमविश्वास्तितवदवक्तत्यम्‌ ७ । नासि- 
स्वावक्तव्यनयेनानयोमयागुणकारयुकन्रार्वस्यंसंदितावस्थालक्ष्योन्युखायोमयानयोमयगुणका- 





भ्रात्मद्रव्य श्रवक्तव्यनयसे युगपत्‌ स्वपर द्रव्य-क्षेव-काल-भावसे भ्रवक्तव्य 
है;-लोहमय तथा भ्रलोहमय, प्रत्यन्वा रौर घनुपके मध्यमे निहित तथा प्रत्यन्वा 
ग्नौर धनुषके मध्यमे अ्रनिहित, संधान श्रवस्थामे रहे हुए तथा संवान श्रवस्यम न 
रहे हुवे श्रौर लक्षयोन्मूख तथा श्रलघ्योन्मुख एेसे पहलेके वाणकी भाति । ( जसे 
पहुलेका वाण युगपत्‌ स्वचतुष्टयकी ग्रौर परचतुप्टयकी अपेक्नासे युगपत्‌ लोहमयादि 
तथा श्रलोहमयादि होनेसे श्रवक्तव्य है, उसीप्रकार भ्रात्मा ्रवक्तव्यनयस्षे युगपत्‌ 
स्वचतुष्टय श्रौर परचतुष्टयकी श्रपेक्लासे ्रवक्तव्य है । ) ६. 


भ्रात्मद्रव्य अस्तित्व-ग्रवक्तव्य नयसे स्वद्व्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा युगपत्‌ 
स्वपर द्रव्य-क्षत्र-काल भावे भ्रस्तित्ववाला-म्रवक्तव्य है;--( स्वचतुष्टयसे ) लोहमयः, 
भत्यत्वा भ्रौर धनुषके मध्यमे निहित, संवान श्रवस्थामें रहे हुवे म्नौर लक्ष्योन्मुख-एेसे 
तथा ( युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टयसे ) लोहमय तथा श्रलोहमय, पत्यन्वा ओ्रौर धनुषके 
मध्यमे निहित तथा प्रत्यन्वा भ्रौर धनुपके मध्यमे प्रनिहित, संवान अ्रवस्थामें रहे 
हुवे तथा संधान श्रवस्थामें न रहे हुवे श्रौ र लक्षयोन्मुख तथा भअ्रलक्योन्मुख-एेसे पहलेके 
वाणकी माति । [ जसे पहलेका वाण ( १ ) स्वचतुष्टयसे तथा (२) एक ही साथ 
स्वपरचतुष्टयकी श्रपेक्नासे ( १ ) लोहमयादि तथा (२) श्रवक्तव्य है, उसीप्रकार 
भ्रात्मा श्रस्तित्व-प्रवक्तव्यनयसे ( १) स्वचतुष्टयकी तथा (२) ( युगपत्‌ स्वपर- 
चतुष्टयकी श्रपेक्षासे ( १ ) अ्रस्तित्ववाला तथा ( २) अ्रवक्तव्य है! ] ७. 


ग्रात्मद्रन्य नास्तित्व-श्नवक्तव्यनयसे पर द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा युगपत्‌ 
स्वपर द्रव्य-क्षे्-काल-भावसे नास्तित्ववाला-अरवक्तव्य है; - (परचतुष्टयसे) श्रलोहमय, 
भ्रत्यन्वा भ्रौर घनुषके मध्यमे श्रनिहित, संधान अ्रवस्थामें न रहे हुवे ओ्रौर म्रलक्ष्योन्मुख- 
एेचे-तथा ( युगपत्‌ स्वपरचतुष्टयसे ) लोहमय तथा अ्रलोहमय, प्रत्यंचा श्रौर धनुषके, 
मध्यमे निहित तथा प्रत्यंचा श्रौर घनुषके मध्यमे अनिहित, संधान श्रवस्यामें रहे हुवे. 


सैन शाचमाला-] ~ चरणालुवोगपषक चूलिका ~ ४०१ 


ंकान्तरालवत्येगुणकष्ैकान्तरारवर्विपंदितावस्थापंहितावस्यरक्ष्योन्युखारक्षयोन्धुसप्राक्तनवि- 
रिख्षत्‌ परद्रव्यकेत्रकालभाविुगपत्छपरद्रव्यकेकालमातैथ नास्तित्ववदयक्तव्यम्‌ ८ । असितिल- 
नास्तितावक्तव्यनयेनायोमयगुणकांफान्तरालवर्तिसं हितावस्थरक्ष्योन्युखानयोमयागुणकका- 
न्वराखव्य॑संहितावस्थारक्योन्युखायोमयानयोमयगुणकर्यंकान्तरलवत्यं गुणक तरारवर्ति- 
संदहितावस्यासंदितावस्थरक्योन्युखार्योन्धुसग्ाक्तनविशिखवत्‌ सदरव्येत्रकारमविः 
परट्रव्यतते्रकालमाुगपत्स्रपरद्रन्यकषत्रकालमानैथास्तित्वनास्तित्ववदक्तव्यम्‌ ९ । विक्त्य- 





तथा संधान श्रवस्थामे न रहे हवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख तथा श्रलक्ष्योन्मुख-एेसे-पहलेके 
वाणकी भति । [ जसे पहलेका चाण ( १) परचतुष्टयकी तथा (२) एकदही साथ 
स्वपरचतुप्टयकी श्रपे्ासे (१) ग्रलोहमयादि तथा ( २) भ्रवक्तव्य है, उसीप्रकार 
श्राल्मा नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे ८ १ ) परचतुप्टयकी तथा ( २ ) युगपच्‌ स्वपरचतुष्टय- 
की अ्रपेक्षासे ( १) नास्तित्ववाला तथा (२) श्रवक्तव्यदहै। | 5. 


श्रात्मद्रव्य श्रस्तित्व--नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भवस, 
परदव्यघेवकालभावसे तथा युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेवकालभावतसे श्रस्तित्ववाला--नास्तित्व- 
, वाला-ग्रवक्तव्य है;- (स्वचतुण्टयसे) लोहमयः, प्रत्यन्वा श्रौर धनुषके मध्यमे निहित, 
संधान श्रवस्थामे रहै हवे ग्नौ र लध्योन्मुख-एेसे,- ( परचतुष्टयसे ) अलोहमय-प्रत्यन्वा 
ग्रौर धनुपके मध्यमे श्रनिहित, संधान ग्रवस्थामें न रहे हुवे श्रौर भ्रलक्ष्योन्मुख-रेसे-तथा 
( यृगपत्‌ स्वपरचतुप्टयसे ) लोहमय तथा ग्रलोहमय, प्रत्यन्वा श्रौर धनुषके मध्यमे 
निहित तथा प्रत्यन्वा भ्रौर धनुपके मध्यमे श्रनिहित, संधान प्रवस्थामें रहे हवे तथा 
संघान श्रवस्थामे न रहे हवे श्रौर लक्ष्योन्मुख भ्रौर श्रलक्षयोन्मूख-एेसे-पहलेके बाणकी 
मति । [ जैसे पहुलेका वाण ( १ ) स्वचतुष्टयकी, ( २) परचतुष्टयकी तथा ( ३ ) 
युगपत्‌ स्वपरचतुष्टयकीं ग्रपक्षासे ८ १) लोहमय, (२) ग्रलोहमय तथा (३) 
प्रवक्तव्यं है, उसीप्रकार्‌ श्रात्मा ञ्रस्तित्व-नास्तिव्व-श्रवक्तव्यनयसे ( १ ) स्वचतुष्टयकी, 
(२) पस्चहष्टयकी तथा ( ३ ) मुगपत्‌ स्व-परचतु्टयकौ परपक्षासे ( १ ).भ्रस्तित्व- 
वाला, ( २ ) नास्तित्ववाला तथा ( ३ ) भ्रवक्तव्य है । ] €. 


्रारमद्रव्य विकल्पनयसे, वालक, कुमार श्रौर वृद्ध एसे एकं 'पुरप॑की मरति, 
सचिकत्प है ( ब्र्थत्‌ भ्राटमा भेदनयसे, भेदसहितः है, जंसेः कि' एक पुरुष बालक, 
कुमार श्रौर वृद्धके भेदसे युक्त है ) १०१ 


< ४०६ ˆ ~~ भरषेचनसार --~ ~`  [ भगवान श्री्न्दङन्द-कदान 


नयेन विङमारस्यदिरेकपुरूषवतसविकल्यम्‌ १०.। अविंकल्पनयेनेकपुरुषमात्रवद विकल्पम्‌ ११ । 
नामनयेन तदात्मवत्‌ शब्दनरह्मामरिं १२ । स्थापनानयेन भूरतित्ववत्सकलपुद्वरालम्बि ` १२ । 
द्रव्यनयेन माणवकपेष्ठिश्रमणपार्थिववदनाशतातीतपर्यायोद्धासि १४ । मावनयेन पुरुषायितप्रकत- 
योषिदरचदतवपर्यायोल्नाधि १५ । सामान्यनयेन हारसग्दामघत्रषद्वयापि १६ ) विरोषनयेन तदे- 





भ्रात्मद्रव्य श्रविकल्पनयसे, एक पुरुषमात्रकी भाति, अ्रचिकल्प है ( म्र्थात्‌ 
 श्रभेदनयसे श्रात्मा श्रभेद है, जंसे कि एक पुरुष बालकः, कुमार ग्रौर ` वृद्धके-भेदसे 
रहित एक पुरुषमात्र है 1 ) ११ * 


श्रात्मद्रव्य नाममयसे, नामवालेकी भाति, राब्दृन्रह्यक्रो स्पदो करनेवाला है 
( भ्र्थात्‌ श्रात्मा नामनयसे चन्दब्रह्यसे कहा जाता है, जसे कि नामवाला,. पदाथ ...उसके 
नामरूप शब्दसे कहा लाता है । ) शर्‌. , , , +, 
भ्रात्मद्रव्य स्थापनानयसे, मूतित्वकी भाति, सवं पुद्रगलोका श्रवलम्बन 
करनेवाला है ( भ्र्थात्‌ स्थापनानयसे भ्रात्सद्रव्यकी पौद्गलिक स्थापन! की जासकती 
४ मूतिकी भाति ) १३ 7 1 त त 11. 


श्रात्मद्रव्य द्रव्यनयसे बालक .सेठकी. भावि श्रौर श्रमण राजाकी मापि । 
श्रनागत श्रौर भ्रतीत पययिसे प्रतिभासित्त होता है ( भ्र्थात्‌.. भ्रात्मा. द्रव्यनयसेभावी 
ओर .भ्रूत पर्यायरूपसे स्यालमें . रात्‌, है, जसे क्रि बालक ,, सत्व -स्वरूपभावी 
.पर्यायरूपसे ख्यालमे भ्राता है. श्रौर - मुनि राजास्वरूप भूतपर्यायरूपसे स्याल 
ग्रातादहै।) १४ 


र 8 
॥ १ 


1 ; © 


= ~ प् + ^ 


ग्रात्मद्रव्य' भावनयसे,' पुरुषके -समान प्रवतंमान स्तीकी. भांति, तत्काल 
( वतमान )की पर्यायरूपसे उल्लसित-प्रकारितप्रतिभासित होता है ८ ्र्थति ्रात्मा 
भावनयसे वतंमान.पर्यायरूपसे प्रकारित होता है, जैसे कि. पुरुषके- समान भ्रवतंमान 
स्वी पुरुषत्वरूपपर्यायरूपसे प्रतिभासित होती है । ) १५ व 


भात्मद्रव्य सामान्यनयसे, हार-माला-कंठीके डोरेकी भाति, व्यापके है 
( भ्र्थात्‌ भ्रात्मा सामान्यनयसे सवं पर्यायोमं व्याप्त रहता है, जैसे मोतीकी मालाका 
डोरा सारे मोतियोमें व्याप्त होता है । ) १६ ध ` ) $ 


मात्मद्रव्य विशेषनयसे, उसके एक भोत्तीकी माति, ` अव्यापक है, - (अर्थात्‌ 


` जेन शाल्माला ] ` ~ चरणानुयोगसूचक चूलिका - ० 


कदुक्ताफलबदन्यापि १७ । तित्यनयेन नरखबदधस्थायि १८ । अनित्यनयेन रामराबणवदनव- 
स्थायि १९ । सर्वगतनयेनविस्फारिवाक्षचचुर्वससर्ववदिं २० । असर्वगतनयेन मीरिताक्षचलुर्- 
दातमवतिं २१ । शूत्यनयेन शृ्यागारवत्कैवलोद्धासि २२ । अशू्यनयेन रोकाक्रातनौवन्मि 
रितोद्धासि २३ । त्ानज्ेयादरैतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेठ॒वदेकम्‌ २४ । ज्ञानजञेयदधेतनयेन 
परप्रतिविम्बपृक्तदपणवदनेकम्‌ २४ । नियतिनयेन नियमितौरण्यवहिवन्नियतस्वमावमासि 
ग्रात्मा विशेषनयसे भ्रव्यापक दहै, जंसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामें 
ग्रव्यापकं है । ) १७. 
म्रात्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भति, भ्रवस्थायी हैः ( भ्र्थात्‌ भ्रत्मा 
नित्यनयसे नित्य-स्थायी है, जसे राम-रावणरूप श्रनेक अनित्य स्वांग धारण करता 
हुमा भी नट तो वहका वही नित्य है । ) १८. 
भ्रात्मद्रव्य श्रनित्यनयसे, राम-रावणकी भांति, भ्रनवस्थायी है ( भ्र्थात्‌ भ्रात्मा 
ग्रनित्यनयसे श्रनित्य है, जसे नवके द्वारा धारण कयि गये राम-रावणरूप स्वांग 
श्रनित्य है । ) १९. हि ` - 
। ग्रात्मद्रव्य स््रगतनयसे, खुली हुई भआंखकी भाति, सवेवर्ती ( सबमें व्याप्त 
-होनेवाला ) है । २० 
भ्रात्मद्रव्य अ्रस्वंगतनयसे, मीची हुई ( बन्द.) प्रांखकी भांति, भ्रात्मवर्ती 
( ्रपनेमें रहनेवाला ) है । २१ 
प्रात्मद्रव्य शून्धनयसे, शून्य ( खाली ) धरकी भाति, एकाकी ( भ्रमिलित ) 
भासित होता है । २२ 
श्रात्मद्रव्य श्ररून्यनयपते, लोगोसे भरे हुये जहाजकी भाति, मिलित भासित 
होता है । २३ 
ग्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-ग्रदरैतनयसे ८ ज्ञान प्रौर देयके ्रदरेतरूप नयसे ), महान 
ईधनसमूहरूप परिणत श्रग्निकी माति, एक है । २४ . 
भ्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयद्रैतनयसे, पर प्रतिविनोसे संपृक्त दपेणकी भाति, भ्रनेक हँ 
( रथात्‌ श्रात्मा ज्ञान श्रौर ज्ेयके द्ैतरूपनयसे अ्रनेक है, जसे पर प्रतिविम्बौके संगवाला 
दपण श्रनेकलूप है । ) २५ । 
| भ्रात्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसको उष्णता 
नियमित ( नियत ) होती है एेसी भ्रग्निकी मति। [ श्रात्मा नियतिनयसे 
नियतस्वभाववांला भारित होता है, अंसे ्रग्निके. उष्णंताका नियम हौनेसे रग्नि 


नियतस्वभाववाली भासित होती है! ] २६ 


‰०द ~~ प्रवष्वतसार ~~ [ भगवान शीक्ुन्दश्चन्द-क्ात 


२६ | श्रनियतिनयेन नियत्यनियमितीषण्यपानीयवदनियतस्वमावभासि २७ । समाव- 
नयेनानिशिततीक्ष्णकण्टकवत्संस्कारानर्थक्यकारि २८ । अस्वभावनयेनायस्कारनिरित- 
तीक्ष्णवििखवस्संस्कारसार्थक्यकारि २९ ।. काटनयेन निदाधदिषपानुसारिपच्यमानसहकार- 
फरवत्समयायत्तसिद्धिः ३० । अकालनयेन दत्रिमोप्मपाच्यमानसदकारफख्वत्मयानायचसि- 
दविः २१ । पुरुषकारनयेन पृरुषकारोपरन्धमधुङ्क्छुदीकपुरुषकारवादीवयत्नसाध्यसिद्धिः ३२ 





भ्रात्मद्रव्य श्रनियतनयसे श्रनियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसके उष्णता 
नियति ( नियम ) से नियमित नहीं है एेसे पानीकौ भांति । [ भ्रात्मा म्रनियतिनयसे 
ग्रनियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे पानीके ( अग्नि निमित्तक ) उष्णता 
म्रनियत (-वेभाविक-भ्रस्थायी होनेसे पानी श्रनियत स्वभाववाला भासित होता है] २७. 


म्रात्मद्रव्य स्वभावनयसे संस्कारको निरथंक करनेवाला है ( ्र्थात्‌ भ्रात्माको 
स्वभावनयसे संस्कार निरपयोगी है ), जिसकी किसीसे नोक नहीं निकाली जाती 
(-चिन्तु जो स्वभावसे ही नुकीला है ) एसे पैने कटिकी भाति। २८. 


भ्रात्मद्रव्य श्रस्वभावनयसे संस्कारको साथेक करनेवाला है ( भ्र्थात्‌ ्रात्माको 
भ्रस्वभावनयसे संस्कार उपयोगी है ), जिसकी ( स्वभावसे नोक नहीं होती, किन्तु 
संस्कार करके ) लुहारके द्वारा नोक निकाली गई हो एेसे पेने वाणकी माति । २९. 


भ्रात्सद्रव्य कालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर श्राधार रखती हैएेसादहै, 
गर्मकि दिनोके भ्रनुसार पकनेवाले भ्रास्रफलकी भाति । [ कालनयसे श्रात्मद्रव्यकी सिद्धि 
समयपर भ्राधार रखती है, गर्मकिं दिनोके ्रनुसार पकनेवाले श्रामकी भांति । ] ३०. 


ग्रात्मद्रव्य भ्रकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर श्राधार नहीं रखती एेसा है, 
करत्रिम गर्मसि पकाये गये श्रास्रफलकी माति । ३१ 


भ्रात्मद्रव्य पुरुषकारनयसे जिसकी सिद्धि यत्नसाध्य है एेसा है, जिसे पुरुषकारसे 

नीनरूकावृक्ष प्राप्त होता है (-उगता है ) एेसे पुरुषकारवादीकी भाति । [ पुरुषाथनयसे 

भ्रात्माकी सिद्धि प्रयत्नसे होती है" जसे किसी पुरुषा्थवादी मनुष्यको पुरुषाथंसे नीवूका 
वृक्ष प्राप्त होता है । ] ३२ 


संसृत दीकामे “मधुकरी! शब्द .है, जिसका अथं यद "नी गूका वृत्त क्रिया. है; बिन्तु हिन्दी 
टीकामे श्री पाड हेमराजजीने 'मघुदधत्ता) अर्थं किया है । 


खे, 
जेन शा्रमाला ] ~ चरणावुयोगसुचक चूलिका - | ४०६ 


देषनयेन परुपकारबादिद्मधुडक्ङुटीगरभलन्धमाणिक्यदववादिषदयतनसाष्यतिद्धिः ३३ । इधर- 
नयेन धात्रीहटावलेद्यमानपान्थबालकवत्यारतन्त्यमोक्त्‌ ३४ । अनीश्वरनयेन खच्छन्ददारितकुरङ्- 
कण्ठीरववत्सवातन्त्यभोक्त ३५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानङमारकबद्गुणग्राहि ३६। अगु- 
णिनयेनोषाध्यायविनीयमानङ्कमारकाभ्यक्षवत्‌ केवलमेव साक्षि ३७ । कतंनयेन रल्जक्वद्रागा- 
दिपरिणामक्ठं ३८ । अकठनयेन घ्वकर्मपरचरञ्जकाध्यक्षपत्केवरमेव साति ३९। भोक्ठन- 





म्रात्मद्रव्य देवनयसे जिसकी सिद्धिः श्रयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है) 
एेसा है; पुरुषकारवादी हारा प्रदत्त नीवूके वुक्षके भीतरसे जिसे ( बिना यल्नेके, दैवसे ) 
माणिक प्राप्त हो जाता है एेसे देववादीकी भाति । ३३. 


भ्रात्मद्रन्य ईश्वरनयसे परतंत्रता भोगनेवाला है, घायकी दुकानपर दूध पिलाये 
जानेवाले राहगीरके वालककी भांति । ३४. 


ग्रात्मद्रव्य श्रनीदवर नयसे स्वतंत्रता भोगनेवाला है, दिरनको स्वच्छन्दता 
( स्वतन्त्रता, स्वेच्छा ) पूवेक फाडकर खाजानेवाले सिहकी भाति 1 ३१. 


-म्रात्मद्रव्य गूणीनयसे गुणग्राही है, रिक्षकके द्वारा जिसे रिक्षादी जाती दहै 
एसे कुमारको भाति 1 ३६. । 


ग्रात्मद्रव्य श्रगुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-गुणग्राही नहीं है ), जिसे 
शिक्षकके दारा शिक्षा दी जारही है एसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-रेक्षक ) की 
भति । ३७. 


ग्रात्मद्रव्य कत नयसे, रगरेजकी भांति, रागादि परिणामका कर्ता है (अर्थात्‌ भ्रात्मा 
कतनियसे रागादिपरिणामोका कर्ता है, जंसे रंगरेज रंगनेके कायंका कर्ता है । ) ३८. 


भ्रात्मद्रव्य श्रकतरनयसे केवल साक्षी ही है (कर्ता नहीं ), भ्रपने कायम 
प्रवृत्त रगरेजको देखनेवाले पुरुष ( प्रक्षक ) की भाति । ३६. 


ग्रात्मद्रव्य भोक्त नयसे सुखदुःखादिका भोक्ता हैः हितकारी--्रहितकारी 

प्र्नको सानेवलि रोगीकी भांति । [ भ्रात्मा भोक्तानयसे सुखदुःखादिको भोगता है, 

जसे हितकारक या श्रहितकारक श्र्नको खानेवाला रोगी सुख या दुःखको भोगता 

दै 1 ] ४०. ^ । 
५२ 


. ४१० --प्रवचनसार - [ भगवान श्रीङन्द्कुन्द्‌-कदनि 


- येन हिताहिवान्रमोक्वग्याधितवस्युखदुःखादिभोक्त्‌ ४० । अभोक्तनयेन दिताहितान्नमोक्चन्या- 
धिताध्यक्षघन्वस्तरिचिरबत्‌ केवलमेव साि ४१ । क्रियानयेन स्थाणुभिननमूजातदषटिरन्धनिधा- 
नान्धदयुषठानपराधात्यसाध्यसिद्धिः ४२ । ज्ञाननयेन चणकद्ुष्टिकीतचिन्तामणिगृहकोणवाणि- 

` , जघष्टिषैकप्राधान्यक्ताध्यसिद्धिः ४३ । उ्यवहारनयेन बन्धकमोचकरपरमाण्वन्तरसंगुल्यमानवियुल्य- 

क 1. [प 
मानपरमाुवद्बन्धमोक्षयेर््रादुवतिं ४४ । निश्चयनयेन केवलवध्यमानह्व्यमानवन्धमोपोचित- 





ग्रात्मद्रव्य ब्रभोक्तृूनयसे केवल सक्षीही है, हितकारी म्रहितकारी ्रन्नको 
खानेवाले रोगीको देखनेवाले वैद्यकी माति । [ श्रात्मा श्रभोक्तानयंसे केवल साधी दही 
है-- भोक्ता नहीं; जसे सुख-दुखको भोगनेवाले रोगीको देखनेवाला वं तो केवल 
सक्षी ही है। | ४१. 


श्रात्मद्रव्य क्रियानय्रसे श्रनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साधितहोरेसादै, 
खम्भेसे सिर फूट जाने पर दुष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्त होजाय एसे श्र॑धकी 
माति । [ क्रियानयसे ्रात्मा श्रनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धिहोदेस्नादै; जसे किसी 
प्रघपुरुषको पत्थ रके खम्भेके साथ सिर फोड़नेसे सिरके रक्तक विकार दूर होनेसें रख 
खुल जाये श्रौर निधान प्राप्त हो, उसी प्रकार । ] ४२. 


ग्रात्मद्रव्य ज्ञाननयसे विवेककी प्रधानतासे सिद्धि साधितदहोरेसाहै; मद्री 
भर चने देकर चितमणि-रत्न खरीदनेवाले धरके कौनेमें वंठे हुये व्यापारीकी भति 1 
[ ज्ञाननयसे ्रात्माको विवेककी प्रधानतासे सिद्धि होती है, जसे घरके कौनेमें वंठा हु्रा 
व्यापारी मुदरीभर चना देकर चितामणि रत्न खरीद लेता है, उसी प्रकार 1 | ४३. 


ग्रात्मद्रन्य व्यवहारनयसे वंध श्रौर मोक्षम "तका भ्रनुसरण करनेवाला है, 

वंघक ( वंध करनेवाले ) ग्नौ र मोचक ( मुक्त करनेवाले ) ्रन्य परमाणुके साथ संयुक्त 

` होनेवाले भ्रौर उससे वियुक्त होनेवले परमाणुकी मति। | व्यवहार नयसे 
` आत्म वंध श्रौर मौक्षमें पुदगलके साथ) दरेतको प्राप्त होता है, जैसे परमाणुके वधम वह्‌ 
परमाणु भ्रन्य परमाणुके साथ संयोगको पानेरूप द्रैतको प्राप्त होता दै ओरौर परमाणुके 
मोक्षमे वह परमाणु भ्नन्य परमाणुसे पृथक्‌ होनेरूप दवैतको पाता है, उसीप्रकार । ] ४४. 





द्वित्व व य) ्. (= = प 
१. दवेत = द्वित्व द्ेतपन, [ ञ्यवह्‌।रनयसे आत्माके वन्धमे कर्मके सायके संयोगकी अपेक्ता आरी 


इसलिये = ~ ५ € ~ = = = 
क (0 है ओर आस्माकी सुक्तिमे कर्मके वियोगकी अपेता आती ह इसलिये वदां 
दवेत है । । 


नेन शाखमाला ] -- षचरणानुयोगतूचक चूलिका - ४११ 


स्निग्धरुक्षत्वगुणपरिणतपरमाययवद्वन्धमोक्षयोरदैताद्ुवतिं ४५। अद्युदधनयेन षटशरावविविष्ट- 
सृण्मात्रवत्सोपाधिस्वभावम्‌ ४६ । शद्धनयेन केवरलणण्मात्रवननिरुपाधिस्वभावम्‌ ४७। तदुक्तम्‌ 
--"“जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होति णयवादा । जावदिया णयवादा ताषदिया चेव 
होति परसमया ॥” “प्रसमयाणं वयणं मिच्च खलु होदि सब्वहा वयणा । जहणाणं पूण व- 
यणं सम्मं घु कंचि बयणादो ॥» एवमनया दिशा भरत्येकमनन्तधर्मन्यापकानन्तनयेर्निरूप्यमाण- 

दन्बदन्तरालमिलद्धवलनीलगाङ्गय धुनोदकभारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्धावरमव्रेणाशक्य- 


ग्रात्मद्रव्य निक्वयनयसे वंध ग्रौर मोक्षमें श्रदरेतका श्रनुसरण करनेवाला है, 
श्रकेले वध्यमान ग्रौर मूच्यमान एसे वंधमोक्षोचित स्निग्धत्वं रूक्षत्वगुणरूप परिणत 
परमाणुकी भांति । [ निङ्वय नयसे श्रत्मा भ्रकेला ही वद्ध श्रौर मुक्त होता है, 
जसे वंध श्रौर मोक्षके योग्य स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणमित होता हरा 
परमाणु श्रकेला ही वद्ध ग्रौर मुक्त होता है, उसीप्रकार । | ४५. 
ग्रात्मद्रव्य श्रशुदधनयसे, धट श्रौर रामपात्रसे विशिष्ट सिटी मात्रकी भाति, 
सोपाधिस्वभाववाला है । ४६. 
ग्रात्मद्रव्य जुद्धनयसे, केवल मिटी माच्रको भाति, निरुपाधिस्वभाववाला 
है । ४७. 
इसलिये कहा है :- 
जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होति परसमया ॥ 
परसमयाणं वयणं मिच्छ खलु होदि सव्वहा वयणा । 
जदइणाणं पुण वयणं सम्मं खु कटुंचि वयणादो ॥ 
[ अरथंः--जितने *वचनपंथ हैँ उतने वास्तवे नयवाद दहै; भ्रौर जितने 
नयवाद ह उतने ही परसमय ( परमत ) हैं । 
परसमयों ८ मिथ्यामतियों ) का वचन सर्वथा ( भ्र्थात्‌ अ्रपेक्षा रहित ) कहा 
जानेसे वास्तवे भिथ्या है; श्रौर जनका वचन कथंचित्‌ ( भ्र्थात्‌ भ्रपेक्षा सहित ) 
कहा जानेसे वास्तवमें सम्यक्‌ है । | 


१. वचनर्पय = वचन प्रकार [ जितने वचनके प्रकार है उतने नय है । पेत्ता सहित नय 
सम्यक्‌ नय दै यर अयता रदित मिथ्यानय है; इसलिये जितने खम्यकूनय दँ उतने ही 


क 


मिथ्यानय है । ] 


१२ ~~~ प्रवचघसार ~ [ भगवान श्रीुन्दश्न्द-क्टान 


विवेवनत्वाद्मेचकस्वमाविकधर्मव्यापकेकधरमित्वायथोदितैकान्तात्मात्मद्रन्यम्‌ । युगपदनन्तधमं- 
व्यापकानन्तनयव्याप्येकशरतन्नानरुक्षणप्रमाशेन निरूप्यमाणं तु समस्ततरङ्गिणीपयःपूरसमाया- 
त्मदैकमकराकरवदनन्तधर्माणां वस्तुत्वेनाश्चकय बिवेचनत्वान्मेचकस्नमावानन्तथमन्याप्येकधर्भि- 
त्वात्‌ यथोदितानेकान्तात्माद्रव्यं । 





= 


इसप्रकार इस ८ उपरोक्त ) सूचनानुसार ८ भ्र्थात्‌ ४७ नयोमिं समाया दै 
उस विधिसे) एक २ धममे एक २ नय ( व्यापे ), इसप्रकार ग्रनन्तधममिं व्यापक 
श्रनन्त नयोंसे निपरूण किया जाय तौ, समुद्रके भीतर "सिलनेवाले श्वेत-नील गंगा-यमुनकिं 
जलसमूहकी भाति, भ्रनन्तधर्मोको परस्पर प्रतद्रभावमात्रसे पृथक्‌ करनेमें श्ररक्य होनेसे, 
भ्रात्मद्रव्य शग्रमेचकं स्वभाववाला, एक धमंम व्याप्त होनेवाला, एक धर्मी हीनेसे यथोक्त 
एकान्तात्मक ( एकधमेस्वरूप) है । परन्तु युगपत्‌ भ्रनन्तध्मोमिं व्यापक एसे श्रनन्त नयोमिं 
व्याप्त होनेवाला एक श्रुतज्ञानस्वरूपप्रमाणसे निरूपण किया जाय तो, समस्त नदियोके 
जलसमूहके समवायात्मक (समूदायस्वरूप) एक समूद्रकी माति, श्रनन्तधर्मोको वस्तुरूपसे 
पृथक्‌ करना श्रु्चक्य होनेसे भ्रात्मद्रव्य मेचक स्वभाववाला, श्रनन्तधरममिं व्याप्त होनेवाला, 
एक धर्मी होनेसे यथोक्त श्रनेकान्तात्मक (प्रनेकधमंस्वरूप) है । [ जंसे-एक समय एक नदीके 
जलको जाननेवाले ज्ञानांशसं देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता हैः 
उसीप्रकार एक समय एक धमको जाननेवाले एक नयसे देखा जाय तो भ्रात्मा एकधर्मं 
स्वरूप ज्ञात होता है; परन्तु जसे एक ही साथ सर्वं नदियोके जलको जाननेवाले ज्ञानसे 
देखा जाय तो समुद्र सवं नदियोके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसीप्रकार एक ही साथ 
सवधर्मोको जाननेवाले प्रमाणसे देखा जाय तो आत्मा प्रनेक धर्म॑स्वरूप ज्ञात होता है । 


इसप्रकार एक नयसे देखने पर आत्मा एकान्तात्मक है श्रौर प्रमाणसे देखने पर 
भ्रनेकान्तात्मक है । | 


| अरब उस ही म्रारयकोौ काव्य हारा कहकर, यह्‌ कथन समाप्त किया जाता 
है कि श्रात्मा कसादहै ?" | ए. 





१. गंगाका पानी श्वेत होता है जौर यजुनाका पानी. नील होता है । 
२. अमेचक = अभेद; विविधता रदित; एक । 
३. मेचक = प्रथक्‌ भथ} विविधः जनक । 


लेन शास्रमाला] । ~ चरणानुयगसूचक चूलिका ~ ४१३ 
। # शालिनी छन्द # 


स्यात्कारभीवासवस्वैनंयौषैः 

पश्यन्तीत्थं चेत्‌ प्रमाणेन चापि। 

पश्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तधमं- 

स्वात्मद्रग्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥ १९॥ 

इत्यभिहितमात्मद्रन्यमिदानीमेतदबापिप्रकारोऽभिधीयते-- अस्य ताबदात्मनो नित्यमे- 

वानादिपौद्रलिककमंनिमित्तमोहमावनाभावधूर्णितान्मद़त्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव च्भ्यतः 
करमग्रदचाभिरनन्तामिर्हपिव्यक्तिभिः परिर्तमानस्य ज्ञषिव्यक्तिनिमिच्ततया जेयभूताघु वहिरथं- 
व्यक्तिषु प्रवृ्तमैतरीकस्य शिथिकितात्मविवेकतयात्यन्तवदिंखस्य पुनः पौ दलिककमंनि्मापक- 


[ अर्थः-- ] इसप्रकार स्यात्कारश्री ( स्यात्काररूपीलक्ष्मी ) के निवासके 
वशीभूत वतते नय _समूहोसे ` ( जीव ) देखे तो भी भ्रौर प्रमाणसे देखे तो भी स्पष्ट 
रनन्तथ्मोनाले निज -्ात्महव्यको मौतर म शुध चैतन्यमात देखते दी द। 


इस प्रकार भ्रात्मद्रव्य कहा गया । भ्रव उसकी प्राप्तिका प्रकार कहा जाता हैः- 





~~ ----~----~-~--~-------~-~--~ 


( मोहके श्रनुभवके ) प्रभावसे श्रात्मपरिणति सदा चक्कर खाती .है, इसलिये यह 
ग्रात्मा समुद्रकी भांति श्रपनेमेँं ही क्षुन्ध होता हृश्रा क्रमशः प्रवेतमान भ्रनन्त 
ज्ञप्ति--व्यक्तियोसे परिवतंनको प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञप्ति--'व्यक्तियोके 
निमित्तरूप होनेसे जो ज्ञेयभूत ह ेसी बाह्यपदाथव्यक्तिथोकि प्रति _उसकी मत्री. 
प्रवतंती दै, इसलिये श्रात्मविवेक शिथिल हृश्रा होनेसे भ्रत्यन्त बहिर्मुख एेसा वह पुनः 
पौद्गलिक_कमंके रचयिता-रागदेषद्ैतरूप_परिणमितत देता ह ्ौर इसिथे उसके 
ग्रात्मप्राप्ति दुर दही है।.परन्तु मरन जव यही श्रात्मा प्रचण्ड कर्मकाण्ड द्वारा श्ूखण्ड 
ज्ञानकाडक्ये. प्रचंड कटनेसे. श्रनादि-पौदुगलिक-कर्मरचित मोहको चवध्य-घूतकके, 
विभागक्ञानपूवंक विभक्त करनेसे ८ स्वयं ) केवल श्रात्म भावनाके ( ्रात्मानुभवके ) 


१- ज्यक्तियां = प्गटताओं; पयायो; विशेषो । [ वाह्य पदार्थं विरोष ज्ञपि विरोषोके निमित्त ोनेसे 
्ञेयभूत है । ] । 
२- आत्मा वध्य ( हनन योग्य ) है ओर मोह घातक ( दननेनाला ) है । 


१४ , ~ भवष्वनसार - [ भगवान श्रीकुन्दकुन्द -क्ान 


रागदेषदरैतमसुषतेमानस्य द्रत एवात्मावाधिः । अथ यद्‌ त्वयमेव प्रचण्डकमेकाण्डोचण्डीकृ- 
ताखण्ड्नानकाण्डत्वेनानादिपौ द सिककमेनिर्मिदस्य मोहस्य बध्यघातकविभागन्नानपूवकविमाग- 
छरणात्‌ केवरात्ममावादुमाबनिश्वटीडतवृचितया तोयाकर इवात्मन्येवातिनिःपरकम्पस्तिषटन्‌ यु- 
गदेव व्याप्यानन्ता ज्प्निव्यक्तीरषकाशाभावान्न जातु विवतंते, तदास्य क्पिन्यक्तिनिमिचतया 
्ेयभूतामु बहिरथव्यक्तिषु न नाम मत्री प्रयतते | ततः सुप्रतिष्ठितात्मविेकतयात्यन्तमन्तयखी- 
भूतः पीद्रलिककमंनिर्मापकरागद्रषदवेतानुबचिदूरीभूतो द्रत एवाननुभूतपूमपू्नानानन्दस्वभावं 


प्रभावसे परिणति निर्चल की होनेसे  समुद्रकी भाति ्रपनेरमे ही श्रुति निष्ण. रहता 
हुश्रा एक साथ ही अनन्त जप्ति व्यक्तियोमें व्याप्त होकर श्रवकादके श्रभावसे कारण 
सवथा विवतन (परिवतन)को प्राप्त नहीं होता, तव ज्ञप्ति व्यक्तियोके निमित्तरूप हौनेसे 


जो जेयभूत है एसी बाह्य पदाथं व्धक्तियोके परति उसे वास्तवमे मेत्ती प्रवर्तित नहीं 
होती श्रौर इसलिये श्रात्मविवेक सुप्रतिष्ठित ( सुस्थित ) हवा होनेसे श्रर्यन्त॒ अरन्तमुंख 


हृभरा एेसा यह्‌ भ्रात्मा पौ पौद्गलिक लिक कमोकि रचयिता-रागद्ेषदरेतरूप षा रणतिसे दुर हमरा दूर हुश्ा 
पूवम श्रनुमव नहीं कयि गयेग्र ~ ~ ज्ञानानन्दस्वभावी भगवन्‌ भ्रात्माको आ्ात्यतिक 
रूपसे ही प्राप्त करता है । जगत भ 0 ज्ञानानन्दात्मक परमात्माको ्रवेश्य प्राप्त करो । 
र्हा इलोक -भी है-- ( शाद्‌ ल विक्रीडित ) 
ˆ शआ्रनन्दामृतपुरनिभं रवहत्केवल्यकल्लोलिनी- ,, 
निमग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखम्‌ 1 
स्यात्का राङ्कुजिनेशशासनवदादासादयन्तल्लसत्‌ 
स्वं तत्वं वृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्टं जनाः ॥ 
९ । 3 सरिते 
[ अथः--्रानन्दामृतके प्ररसे भरपूर बहती हुई कंवल्य्‌ ( मुक्तिरूपी- 
नदीम ) जो डूबा हुभ्रा है" जगतको देखनेमे समथं महासंवेदनरूपी श्वी ( महाज्ञानरूपी 
लक्ष्मी ) जिसमे मुख्य है, जो उत्तम्‌ रल-किरणकी मति स्यष्ट है श्रौर जो इष्ट द 
एसे उल्लसित ८ प्रकाशमान, भ्रानन्दमय ) .स्वतत्वको. जन स्यात्कारलश्षण_ जिचेहा 


त्ासनके वदसे प्राप्त हो । (-स्यात्कार' जिसका चिह्व है रेस जिनेन्द्र मगवानके 


शासनक्रा आश्रय लेकरके प्राप्त करो | ) 


भ्रव, श्रमूतचन्द्रमूरि इस टीकाके रचयिता है यह मानना योग्य नहीं 


है ेसे भ्रथं॑वाले काव्य द्वारा यथार्थं वस्तुस्वरूपको प्रगट करके स्वतत्वप्राप्िकी प्रेरणा 
को जाती हैः--] 





लैन शाख्रमाला ] ~ चरणाचुयोगसुचचक चूलिका - ` ४१५ 


मगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अवाप्नोत्वेव ज्ञानानन्दामानंःजगद पि परमात्मानमिति ॥ भवति 
चत्र श्लोकः- आनन्दासृतपूरनिर्भेरवहत्केवन्यकन्लो लिनीनि्मग्नं जगदीक्षणक्षममहपवेदनश्री- 
खम्‌ । स्यात्काराङ्जिनेशक्यासनवशादासाद यन्तूल्लपत्खं तत्वं इतजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिषं- 
जनाः ॥ । 


# शादू{ल विक्रीडित छन्द # 

व्याख्येयं किरु भिश्वमात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फ गिरां 

व्याख्यातामृतचन्द्र्रिरिति मा मोहाज्जनो षन्णतु । 

वल्गत्व्य विशुद्धोधकलया स्याद्वाद वि्याबरलात्‌ 

ठन्ध्यैकं सकरात्मश्चाश्वतमिदं स्वं तत्वमन्याककः । २० ॥ 

# मालिनी छन्दक ` 

इवि गदितमनीवैस्ततवष्चावचं यत्‌ -चितिं तदपि किलाभूतकल्यमण्नौ हुतस्य । 
अनुमवतु तदुच्चेथिचिदेवाद्य यस्माद्‌ अपरमिह न किंचिचत््रमेकं परं चित्‌ ॥२१॥ 


[ अ्थः--]( वास्तवे पुद्गल ही स्वयं शब्दरूप परिणमित होते है, श्रात्मा 
उन्हँ परिणमित्‌ नहीं कर सकता, तथा वास्तवमे सवं पदाथ ही स्वयं जञेयरूप-परमेयरूपर 
प्रिणमित होते दै, शब्द उन्है ज्ञेय बना-सम मा नही सकते इसलिये ) श्रात्मा सहित 
विद्व व्याख्येय ( समाने योग्य ) है, वाणीका गू थन व्याख्या है श्नौर श्रमृतचन्द्रसुरि 
व्याख्याता है इसप्रकार लोगो ! मोहसे मत नाचौ. , इसप्रकार लोगो ! मोहसे मत नाचो.( मत एूलो ), ( किन्तु ) स्याद्वाद 
विद्या बलसे वियुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्व॒तत्वको प्राप्त करके 
श्राज ( लोगो ) कव्योकूल्पेसे नाचो (परमानन्द परिणामरूप परिणत होग्रो । ) 


[ अरब काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही एकं श्रनुभव करने योग्य 
है एेसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागमकी पूर्णाहुति की जाती है--| 


[ अ्थः--] इसप्रकार (इस परमागममे ) श्रमन्दतया ८ बलपूरवैक, जोरशोरसे) 
जो थोडा वहत तत्व कहा गया है, वहु सन्‌. चंतन्यके मध्य वास्तवमें श्रग्निमे होमी 
गई वस्तुके समान ( स्वाहा ) हो गया है । ( रग्न मे गये गये घीको ्रम्निखा जाती 
है, मालौ ङंछ हमा मानो कुछ ही न गया हौ ! इसीप्रकार भ्रनन्त माहात्म्यवन्त चंतन्यका_ चाहे 


जितना वणेन किया जाय तो भी मानो उस समस्त वणनको श्रनन्त महिमावान वणंनको श्रनन्त महिमावान 


४१६ ~ प्रव्नसार ~ [ भगवान श्रीढुन्दङ्न्द्‌-कान 


समाप्तेयं त्वदीपिका दीक्षा । 





चैतन्य खा जाता है; चैतन्यकी भनन्त महिमाके निकटं सारा वर्णन मानो वर्णन ही 
न है । ) उस चैतन्यको ही चैतन्य भ्राज 
प्रबलता- मरनुभव करो ( भ्र्थात्‌ उस चितुस्वरूप श्रात्माको ही श्रात्मा भ्राज 
भ्रात्यन्तिकरूपसे भरनुभव करो) क्योकि इस लोकम दूसरा कुछ भी ( उत्तम ) नहीं 


है, चैतन्य ही परम ( उत्तम ) तत्त्व है | 


इसप्रकार (श्रीमदूमगवत्‌ कुन्दकुन्दाचायं देव प्रणीत श्री प्रवचनसार शास्त्रकी 
श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्राचायं देव विरचित ) तच्वदीपिका नामक संस्कृत टीकके श्री 
हिमतलाल जेठालाल शाहः कृत गुजराती भ्रनृवादका पडत पसेन्छत्तत म्रनूवादका पंडित जेन 
न्यायतीथं कृत हिन्दी भाषानूवाद समाप्त हृश्रा । क, 


वीर जयन्ती | अनुवादकः-- 
वीर नि० सं° २४५५ परमेष्टीदास्र जैन 
दूसरी आत्त वीर सं° २४६१ जनेन्द्र प्रेस ललितपुर 


११-४-१६४६ 





प्र नमः प्रवचनसाराय प 


श्री प्रवचनसारका जरती पयादुवाद्‌ 


सएत्नत्त्क पज्ञतकक 
# हरिगीत # 


सुर-अघठुर-नरपतिवंयने, भ्रविनष्ट॒घातीकर्मने भरणमन करूं प्ट धर्मकर्तं तीथं श्रीमहावीरने ॥१॥ 
वली शेष तीर्थकर अने *सौ सिद्ध शुद्धारितत्वने, सुनि ज्ञान "'दग-चारित्र-तप-वीयौचरण संयुक्तने ॥२॥ 
ते स्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रवयेकने, वदु वली हं मनुष्य रत्र वतैता अर्ह॑तने।।२॥ 
अर्द॑तने श्री सिद्धने ध्य॒नमस्करण करी ऽए रीत, गणधर अने “अध्यापकोने सव साधु समूहने ॥४॥ 
तदु शद्ध दशन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम ^पामीनेः भराप्ति कर हुं खाम्यनी, ^ '्जेनाथी हिवमराप्ति + १बने ॥५॥ 
सुर श्रुर-मनुजेन्द्रो तणा विभवो सहित निवौणएनी, प्राप्ति करे चारित्रथी जीव ज्ञानद्दौन मुख्य थी ॥६॥ 
चारित्र *भ्छे १३ते धर्म दे, १४े धर्म छे ते साम्य दे, १५ने साम्य जीवनो मोह क्षोभ विदीन निज परिणाम ले ॥७॥ 
११्ते भावमां +°प्रणमे द्रव; ते काल तन्मय ते कल्य „ जीवद्रव्य १ ^तेथी धर्ममां प्रणमेल धमं १५ज जाणबु' ॥८॥ 
यभ २ण्के अघ्युभमां प्रणमतां ्युभ के अद्युम॒ आत्मा वने, शुद्धे प्रणमतां शुद्ध परिणाम स्वभावी २ *होइने ॥६॥ 
परिणाम र्यविण न पदार्थ, ने न पदां विण परिणाम छे, गुण-द्रव्य-पर्यय स्थित ने असितित्व सिद्ध पदाथं दे ॥१०॥ 
अजो धर्म परिएत स्वरुप जिव शुद्धोपयोमी होय तो, ते र*पामतो निवण सुख ने स्वं सुख खभ युक्त जो ॥१९१॥ 
अश्ुभोद्ये ्रात्मा कुनर तिर्व॑च ने २“नारकपणे, नित्ये सदस दुःखे पीडित संसारमां अति अति २.भमे ॥१२॥ 
अव्यत, आतमोखन्न) विपथातीत, अनुप अनंत ने, २ऽविच्चेैद हीन छे सुख अहो ! २ “ुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने ॥१३॥ 

स॒विदरित सूत्र पषा, संयम तप सद्टित वीतराग ने, सख दुःखमां सम श्रमणने डुदधोपयोग जिनो कदे ॥१४॥ 

जे उपयोग विद्युद ते मोहादि धाती रज थकी, स्वयमेव रदित २भ्थयो थको ज्ञेयान्त ने पामे सदी ॥१५॥ ` 
स्वक्ष, लव्ध स्वभावने त्रिजगेनदर पूजिठ ए रीत, स्वयमेव जीव थयो थको ठेने सवर्यभू जिन कदे.॥१६॥ 

व्ययदीन छे उत्पाद्‌ ने उत्पाद दीन विनाश द) ऽ °ेने ज वली उत्पाद ध्रौज्य विनाशनो 3 *समवाय छे ॥१७॥ 

उत्पाद ऽर्तेम विनाशन छ 3 उसी को वतु मात्र ने, ऽ*वली कोई पयैय थी “द्रे पदार्थं छे सद्‌ भूत 3 ऽखरे॥|१८। 
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्रहीरा घाति कम, अनहद्‌ वीय, अधिक प्रकाशने). इन्दरिय-जतीत *थयेल आत्मा ज्ञानसीख्ये परिणमे ॥१६॥ 
कड्‌ देहगत नथी सुख के नयी दुःख केवलक्नानीने, जेयी अतीन््रियता ग्ध ते कारणे ए जाएने ॥२०॥ 
प्रत्त छे सौ द्रव्यपर्यय ज्ञान "परिणमनास्ने, जणे नदीं ते तेमने अवग्रह-दादिक्रिया \वडे ॥२१॥ 
न परोत कड "पण॒ सर्वतः सर्वाक्षगुण समृद्धने, इउन्द्रिय-अतीत सदव ने वयमेव ज्ञान ययेलने ॥२२॥ 
जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण “भाख्यु ज्ञान क्षेय प्रमाणेन ज्ञेय लोकालोक भ्तेी स्वेगत १० ज्ञान दे ॥२३॥ 
जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण नहि-ए मान्यता द ११जेहये) तेना मते जीव ज्ञानथी दीन के अधिक्र भव्य दे ।।२४॥ 
लो हीन आत्मा होय) नव जाणे अतरेतन ज्ञान ए) ने अधिक न्ञानयी होय तो +स्वण॒ ज्ञान कयम नारो अरे ॥२४॥ 
छै सर्वगत जिनवर *अअनेसौ अथं जिनवर प्राप्त ये, जिन क्ञान-मयने सर्वं अर्थो विषय ^४्जिनना ^" ने ॥२६॥ 
छे ज्ञान आत्मा जिनमते आत्मा विना निं ज्ञान छ) ते कारणे छे ज्ञान जीव; जीव ज्ञान छे वा जन्य द ॥२७॥ 
छे श्ञानी? ज्ञानस्वभाव अर्थो क्ञेयरूप दधे ज्ञानी ना, १ धज्यम रूप दे नेत्रो १७तणां, नहि वर्तता अन्योन्यमां ॥२८॥ 
ज्ञेये अविष न, अप्रविष्ट न, जाणतो जग सवै ने, नित्ये अतीद्रिय आतमा) ज्यम नेत्र जाणे रूषने ॥२६॥ 
ज्यम दुधमां स्थित इन्द्रनीलमणि स्वकीय प्रभा वडे+<, दूधने विपे व्यापी रटे १९त्यम ज्ञान प अर्यो विपे ॥३०॥ 
२°तव होय अर्थो ज्ञानसां, तो ज्ञान सौ-२ *गत पण॒ नदिः ने सर्वेगत छे ज्ञान तो ररक्यम ज्ञानत्थित अर्थो नदि { ॥३१॥ 
परयुकेवली न प्रदे न घोडे, पर रूपे नव परिणमे, देखे अने जाणे निःशेषे सर्वतः २उते सर्व ने ॥३२॥ 
्रुतज्ञानथी जाणे खरे ज्ञायकश्रमावी आत्मने, ऋपिभो प्रकाशक लोकना श्रुतकेवली तेने कदे ॥३३ 
पुद्गलस्वरुप वचनोथी जिन-उपदिष्ट २भ्जे “ते सूत्र दः छे ज्ञपि वेनी ज्ञान, २म्तेने २५सूत्रनी ज्ञप्ति कदे ॥३४॥ 
जे जाएतो ते ज्ञान, नहि जीव ज्ञानी ज्ञायक्र बने, ° «पोते प्रणमतो ज्ञानरू ने ज्ञान ध्यित उन्सौ अथं द ॥३५॥ 
छे ज्ञान तेथी जीव ज्ञेय त्रिधा 3*कटेलू द्रव्य दधे) ए द्र्य पर ने आतमा, परिणाम संयुत भेह द ।३६॥ 
ते द्रव्यना उसदू भूत-असदूभूत पर्ययो *सौ वर्तता, तत्कालना पयाय भजेम, विरोप पूर्वक ज्ञानां ॥ २७। 
जे पर्ययो 3 श्रणजात छ, “वली जन्मीने पविनष्ट जे, ते सौ असदुभूत “पर्ययो 3 पर्‌ ज्ञानमां भ्रत्यक्त दे ॥३८॥ 
ज्ञाने अजात-विनष्ट पयोयो ४°तणी प्रत्यक्तता, ४१नव दोय *्जो तो ज्ञानने ए दिव्य कोण कटे भला ॥३६॥ 
देदादि पूवक जाणता जे ५अअक्तपतित पदाथे ने, तेने पटेत्त पदार्थं नाणु *थ्शक्यना-जिनजी कटे ॥४०॥ 
जे जाणत गप्रदेशने सप्रदेश, मूत अमूरतने, पर्यय ॒नष्ट-*“मजातने, माख्यु अवीद्रिय ज्ञान ते ॥1४१॥ 
जो ज्ञेय अर्थे परिणमे ज्ञाता; न क्तायिक् ज्ञान छे, ते कर्मं ने *प्जल अनुभवे छ *ऽएम जिनदेवो कटे ।॥४२॥ 
भाख्यां जिने कर्मों उदयगत नियमयी संसारीने, ते कर्मं रव्होतां मोदी-रागी द्वेषी वंथ अनुभवे ॥४३॥ 
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धर्मोपदेश, विहारः ` आसन; स्थान श्री अर्ह॑तने, वर्ते सहज ते कालमां मायाचरण सज्यम नारी ते ॥४४॥ | 
ले पुखुयफल अंत) ने अंतकिरिया दयिकी, मोहादिथी विरहित तेथी ते क्रिया कायिक गणी ॥४५। 
आत्मा स्वयं निजमावथी जो श्म अञ्युम बने नहि, तो सर्वं *जीवनिकायने संसार पण वर्ते नहि ! ॥४६॥ 
“सो वतेमान अवतेमान, विचित्र विषम पदार्थं ने, युगपत्‌ सरवतः जाणतुं ते ज्ञान श्तायिक जिनके ॥४७॥ 
जा नहि युगपद्‌ त्रिकालिक त्रिथुवनस्थ पदां ने, तेने °सपर्यैय एक पण नहि द्रव्य जाणएवु शक्य छे ॥४०॥ 
जो एक द्रव्य “अनन्त पर्यय तेम द्रज्य अनन्त ने, युगपद्‌ न जाणे जीव, तो ते केम जाणे सर्वते १ ॥४६॥ 
जो ज्ञान नज्ञानी' १नु उपने क्रमशः १०अरथ ११अवलंबी ने, तो सित्य नि, चाय नहि ने सर्वगत नटि ज्ञान ए।।५०॥ 
नित्ये ° विषम, ^ विधविध; सकलपदार्थगण सर्वत्रनो, जिनज्ञान जाणे युगपद, महिमा अदो ए ज्ञाननो ॥५१॥ 
वे अथरूपर न परिणमे जीव नव अहे नव ऊपने, सौ अर्थने जणे +ण्छवतां तेथी अबंधक जिन कटे ॥५२॥ 
अर्थोतु ज्ञान अमूर मूर्ते, अतीन्द्र ने १“देन्दरिय छेः छे सुख पण १९ब्‌/ज त्यां \ऽपरधान जे ते प्रह्म छे ॥५३॥ 
देखे अमूर्तिकः ° “मूतेमांय श्तीन्द्र ने प्रच्छन्न नेः ते सर्वेने पर के स्वकीय नेः ज्ञान ते प्रव्यक्त ठे ॥५४॥ 
पोते अमूर्तिक जीव मूत श्षरीरगत ए मूतं थी, °°कदी योग्य मूतं अवग्रही जाणे २*कदीक जाणे नदीं ॥५५॥ 
रस गंध स्पा ° स्वली वरण ने राष्द्‌ ञे पौद्रलिक ठे, छे इन्द्रिय विषयो, तेमने २अ्य न इन्द्रियो युगपद भदे ॥५६॥ 
ते इन्द्रियो परद्रव्य; जीवस्वभाव भाखी न तमने, तेनाथी जे उपलब्ध ते प्रव्यक्त °*कर रीत जीवने ॥५५॥ 
अर्थो र“तगु जे ज्ञान परतः २ध्थाय तेह परोक्त छे, जीवमात्रथी ज जाय जो, तो ज्ञान ते प्रत्यत छे ॥५८॥ 
स्वयमेव जात) २ऽसमंत अर्थ अनन्तमां विस्टरत ने, अवग्रह-ददादि रहित) निर्मल ज्ञान सुख एकान्त हे ॥५६॥ 
जे ज्ञान २८“केवल' तेज सुख, परिणाम पण वली तेज छे, भाख्यो न तेमां २१खेद जेथी घातिकर्मं विनिष्ट छे ॥६०॥ 
अथौन्तगत छे ज्ञान) लोकालोक विस्टत दृष्टि णे, छे नष्ट स्वै अनिष्टनेजे इष्ट २०ते सौ पराप्र छे ॥६१॥ 
सूणी प्वातिकर्मंविदीनतु सुख सौ सखे. उच्छष्ट॒ दे श्रद्धे न तेह अभव्य उ छे) ने भव्य ते संमत करे ॥६२॥ 
खर-अघुर-नरपति पीडित वर्ते 3 ग्सहज इन्द्रियो 3 अबड़, 3 *नव सही सके ते दुःख तिथी रम्य विषयोमां रमे ॥६३॥ 
विषयो विषे रति “जेमने दुःख हे स्वाभाविक उ भ्तेमने, जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार नहि विषयो विषे ॥६४॥ 
इन्द्रिय समाश्रित इष्ट विषयो उऽपामीने, निज भावथी, जीव उ “प्रणमती स्वयमेव सुखरूप थाय; देह ३५थतो नथी ॥६५॥ 
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एकान्तथी सर्गोय देह करे नदि सख * °देहीने, पण विषयकषरा स्वयमेव आत्मा सुख वा दुःख थाय वे ॥६६॥ 
जो दृष्टि प्राणीनी तिमिरहर (तो) कां छे नहि दीपथी) ४१ज्यां जीव स्वयं सुख परिणमे; विषयो करे छे *य्शु' * तदही।।६५॥ 
४४्यम आममां स्वयमेव भास्कर उष्णः देवः प्रकाश छे, स्वयमेव लोके सिद्ध पण॒ *"८्यम ज्ञान) सुखनेदेवे॥६८॥ 
१ ठहरा । २ जसे । ३ श्रौदयिक । ४ जीव समूह को। ५ रपूण । ६ सर्थतः। ७ पर्थायसदहित । ८ भ्रनन्त 
पर्यायवाला । ६ कै। १० भर्थं। ११ सहायता । १२ श्रस्मानजाततीय । १३ भ्रनेक प्रकारके । १४ तो भी। १५ रएेन्छियक। 
१६ एेसा ही । १७ प्रधान (उत्तम) । १८ मुर्तिको को भी ( मूतंपदार्थो को मी ) । १६ स्वयं । २० कभी । २१ कदाचित्‌ । 
२२ तथा 1 २३ भी! २४ किसप्रकार। २५ से। २६ होवे २७ समस्त, अरंड १ २८ मात्र भरवां केवलज्ञानात्मक | 
२६ श्राकुलता | ३० वे। ३१ स्वीकार करते है । ३२ स्वाभाविक । ३३ द्वारा । ३४ नदीं । ३५ जिसको । ३६ उघको । 


३७ व करफे { ३८ परिणमता है । ३६ होता 1 ४० श्रात्ाको | ४१ जहां। ४२ क्या | ४२ वहां। ४४ जंसे। 
५४ वसे | 


४२० -- प्रवचनसार पद्य -- 


गुरु-देव यततिपूजा विपे वली दान ने सुशीलो विषे, जीव "रक्त उपवासादिके; छुम-ऊपयोग स्वरूप छे ॥६६॥ 
युमयुक्त आत्मा दैव भ्वा तिर्यच वा मानव वने, ते पर्यये तावत्समय इन्द्रिय सुख विधविध लहे ॥७०॥ 
सुरतेय सौख्य स्वभावसिद्ध न-सिद्ध छे आगमचिपे, ते देहयेदनयी पीडित रमणीय विपयोमां रमे ॥५१॥ 
तिर्यच नारफ-सुर-नरो जो देगत दुख अनुभवे; तो जीवनो उपयोग ए य्युभ ने अश्युभ “कटं रीति दे ॥५२॥ 
चक्री अने देवनदर ज्ुभ-उपयोग मूलक भोगी, पुष्टि करे ददादिनी, सुखी सम प्दीसे अभिरत रदी ॥५३ 
परिणामजन्य अनेक विध जो पुर्त्रनु" अस्तित्व द, तो पुण्य ५ए दरेवान्त जीवने विपयद्रष्णोद्धव करे ।*७४। 
ते उदित ष्ण जीवो; दुःखित दृष्णाथी “त्रिपयिक सुखने, इच्छ अते “आमरण दुःखसंतप्त तेने भोगते ॥७५॥ 
परयुक्त) वाधासदितः खंहितः बंधकारण विपम छे जे इन्द्रियोयी लन्ध ते सुख ए रीते दुःखज खरे ॥५६॥ 
नहि मानतो-ए रीत पुख्ये पामां न विशेष दे; ते मोदी आच्छन्न धोर अपार संसारे +°ममे ॥५७॥ 
+भविदितार्थं ए रीत) रागद्वेष ^च्लदे न जे द्रन्यो विपे । डुद्धोपयोगी जीव ते त्य दरेदगत दुःखनो करे ॥५८॥ 
जीव दोडी पापारभने शभचरितमां उद्यत भले, जो १ऽनव तजे मोद्ादिने तो नव ले शुद्धात्मने ॥५६॥ 
जे जाणतो अर्ह॑तने गुण, द्रव्य ने पर्ययपणे, ते जीव जाणे आत्मने ^४्तसु मोह पामे लय ^“खरे ।॥८०॥ 
जीव मोष्टने करी दूर, आत्मस्वरूप सम्यक "^ प्पामीने, जो रागदेप परिष्टरे तो ^°पामतो शुद्धात्मने ॥८१॥ 
अर्हत सौ कर्मो तणो करी नाश ए ज विधिवडे, उपदेश पण +“एमज करी, निरत थया; नं तेमने ॥८२॥ 
१ द्रव्यादिके मूढ भाव वर्ते जीवने) ते मोष दे, ते मोहथी आच्छन्न रागी-देपी थद क्लोभित वने ॥८३॥ 
रे ! मोहरूप वा रागरूप चा द्वेष परिणत जीवने, २°विधविध थाये वंध, तथी सर्वं ते क्षययोग्य द ।।८४॥ 
अर्थात ° *अयथाग्रहण, करुणा मनुज ति्ंचमां, विपयो तणो वली २ स्संगः-लिंगो जारवां आ मोहना ॥८५॥ 
शालो वड प्रस्यत्तआद्रिथी ज।एतो ञे अथं ने, तसु मोह पामे नाश निश्वय; शाख २ समध्ययनीय छे ॥८६॥ 
रन्यो, गुणो ने पर्ययो सो अर्थः संज्ञा थी कयां, गुण-पयेयोनो २अातमा छे द्रव्य जिन उपदेशमां ८० 
जे पामी जिन-उपदेश > “हणतो रागद्वेष विमोहने, ते जीव पामे अल्पकाले सर्वं दुःख विमोक्तने ॥८८॥ 
जे ज्ञानरूप निज आत्मने, परने वली निश्चय वड, २प्द्रभ्यत्वथी संबद्ध जणे मोहनो क्षय ते करें ॥८६॥ 
तथी यदि जीव इच्छतो निर्मोहता निज आत्मने; जिनमार्मयी द्रव्यो °°महीं जाणो स्व परने गुण २“वडे ॥६०॥ 
भ्रामस्यमां ` सत्तामयी सविशेष आ द्रन्यो तणी; श्रद्धा नहि) ते श्रमण ना; तेमांथी धर्मोद्मव नहि ॥६९१॥ . 
आगम विपे > १कोशल्य छे, ने मोद्दष्टि विनष्ट छे, वीतराग-चरितारूद्‌ छे, ते मुनि-महात्मा "धर्म, दे ॥६२॥ 





१ भ्रासक्त, लवलोन, ्रारूढ । २ भ्रयतरा। ३ विविध | ४ स्वाभाविक, श्रात्मीक | ५ किस; ६ मालुम षदे 

७ यह |. विषयजन्य । ९ मरणतक । १० रमण करता है । ११ स्वरूप जानकर । १२ करे । १३ नहीं । १४ उसका । 

१५ श्रवदय । १६ प्राप्त करके | १७ प्राप्त करता है । १८ हषा ही । १६ पखन्पादिकोमे | २० विविष, श्रनेकप्रकारका । 

,२१ श्रन्यथा ग्रहण, ( विपरीत श्रद्धा )। २२ प्ीत्याप्रोतप्रिणाम । २३ श्रष्ययन करते योग्य, मननीय | २४ स्वरूप) सत्व, 
ग्रह॒ । २५ नष्ट करता, शय करता २६ स्वयोग्य द्रव्यत्व से | २७ में| २० द्वारा २९ प्रवीणत।। 


~ प्रवचनसार पद्य ~ ४२१ 


# ज्ञेयतत प्रज्ञापन # 


छे अथे द्रव्यस्वरूपः गुण-आत्मक कयां छ द्रन्य ने, वली द्रन्य-गुणयी पयैयो, पयायमूद *परसमय ले ।॥६३॥ 
पयौयमां रत जीव जे ते '्पर समयः निर्दिष्ट चे, आत्मश्वभाव्रे स्थित्त जे ते “खक समयः ज्ञातव्य छे ॥६४॥ 
दछोढथा चिना ज स्वभावने उत्पादू-उ्यय ध्रुव युक्त छे, वली गु ने पर्यैय सदित जे ्रग्यः भाख्यु' तेहने ॥६५॥ 
उत्पाद्‌-ध्रीन्य-विनाशथी, गुणने विविध पर्यायथी, अस्तित्व द्रव्यनुः सर्वदा ने, तेह उद्रव्यस्वभाव चे ।६६॥ 
विधविध लक्तणीमु *सरव-गत सत्वः लक्तण एक छे, ए धर्म॑ने “उपदेराता जिनवरवृपभ निर्दि दे ॥६५७॥ 
द्रव्यो स्वभावे सिद्ध ने प्सन्‌"-तच्छतः श्री जिनो कदे, ए सिद्ध दय आगम ध्थक्री, माने न ते परसमय छे ॥६८॥ 
द्रव्यो स्वभाव चिपे भवध्यित, तेयी सत, सौ्रव्य दे, उत्पाद-धरौग्य-विनाशयुत परिणाम द्रव्यस्वभाव छे ॥६६॥ 
उत्पाद भंग विना नदि; संदार <स्गं॑विना नहि, उत्पाद तेमज, भंग, ध्रौव्य-पदा्थं विर वर्ते नहि ॥१०८०॥ 
उत्पाद ठेमज धीन्य भने संहार वत्ते ^०्पर्यये, ने पर्ययो द्रव्ये नियमथी, सर्वं तेथी द्रव्य दे ॥१०९१॥ 
उत्पाद-धीन्य-विनाशसंक्नित अयं सह समवेतद्धे) एक ज समयमां द्रव्य निश्चय) तेथी ए ११त्रिक द्रव्य छे ॥१०२॥ 
खपजे दृरवनो अन्य पयेय अन्य *र्को विणते + वली, पण॒ द्रव्य तो नथी नष्ट के उतपन्न द्रव्य नथी तीं ॥१०३ 
**अविधिष्टसत्व स्वयं दरव गुणवयी गुरंतर परिणमे, तेथी वली द्रव्य ज कट्या द सर्वगुएपयायते ।-१०४॥ 
जो द्रव्य दोय न सत्‌, *“ठरे ज भसत्‌ यने क्यम्‌ द्रव्य ए ¶ वा भिन्न ठरतु' सत्वथी ! तेथी स्वयं ते सन्त छे ॥१०५॥ 
लिन वीरनो उपदेश ^ \एम-ग्रयक्त्य भिन्नप्रदेशता, अन्यत्व जाण अतत्परगु; नहि ते-पणे ते एक क्यां १ ॥१५६॥ 
ध्सन्‌ दर्यः "सन्‌ पयीयः, सत्र गुख'-सत्वनो विसार ये, नथी तै-*°पशे अन्योन्य तेह अतसश्ु' ज्ञातव्य छे ॥१०७॥ 
स्वरूपे नथी जे द्रव्य ते गुणः गुण ते नि द्रज्य छे आने +“अततपगगु" जाएब) न अभावने; भाख्यु" जिने ॥१०८॥ 
परिणाम द्रग्यस्वमाव ॐ; ते ुख (सत्‌ अविशिष्ट छे रन्यो खभावेधयित सत्‌ ठे-ए ज आ उपदेश छे ॥१०६॥ 
परीय ^के गुण वु कों न द्रव्य विण विश्वे दीसे, द्रव्यत चे वलो भावः तेथी' द्रन्य २ "पोते सत्व दे ॥११०॥ 
२५आबु द्रव द्रग्यार्थ-पयीया्थेयी निजमावमां, सद्भाव-असद्भावयुत उत्पादने पामे सदा ॥१९१॥ 
जीव परिणएमे तेयी नरादिक ए न्ते; पण ते-रूपे, श्च" दछोडतो द्रन्यत्वने ? नहि द्योडतो क्यमरर अन्य ए ।११२॥ 
मानव नथी सुर) सुर षण नदि मनुज के नदि सिद्ध छ, ए रीत नषि होतो ° श्थको २ *क्यम ते जनन्यपगुु' धरे { ॥११३॥ 
दरव्यार्थिके वधु" द्रव्ये; ने ते ज पयोयार्थिके) छे अन्य) "जी ते सम्य तद्रूप होई अनन्य छे ॥११४॥ 
` असति, तथा दे नास्ति) तेम ज द्र्य ° \भणवक्तव्य दै, वली उभय २°को पयौयथी) वा अन्यरूप २ <कथायद्े॥ ११५ 
नथीष्मा २१ एवो कोज्या करिरिया स्वभाव-उ १निपन्न छे, किरिया नथी फल्हीन) जो निष्फल धरम उच्छृ दे।११६। 





१ भ्रिथ्यादृष्टि | २ स्वक्षमय। ३ द्रव्यत्व | ४ सवंत | ४ उपदेष्टा| ६ द्वारा, से। ७ व्यय । ५ उत्पाद । 
६ श्रौर । १० पर्ययम । ११ धरयालक } १२ कोई । १३ तथा । १४ सत्ामन्य । १५ निशित होवे । १६ एसा । १७ सश्च | 
१८ एकपनेका प्रमाव । १६. भ्रथवा | २० स्वतः, स्वयं । २१ ठेसा । २२ कंसे । २३ हरा । २४ कषे, श्यो ।. २५ जिससे । 
२६ प्रवक्तभ्य ] २७ किसी । २८ कहा जाता } २६ यही । ३० एसी । ३१ निप्यन्न । 


४२२ ~. ग्रतचनसार पद्य ~~ 


लामाख्य कर्म स्वभावथी निज जीवद्रव्य-स्वभावने, "अभिभूत करी ति्य॑च, दैव; मनुष्य चा नारक करे ॥११५॥ 
तिर्यच-सुर-नर-नारकी जीव नामकर्म-निपन्न दः निज कर्मरूप परिणमन थी ज 'स्वभावलन्ि न तेमने ॥११५॥ 
नहि कोई ऊपजे विसे क्षणभंगसंभवमय जगे, कारण जनमते नाश ढे; वली जन्मनाश विभिन्न चे ॥१९१६॥ 
तेथी ख्वमष्वे स्थिर एवः न कोई छे संसारम, संसार तो संसरण करता द्रव्य केरी टे क्रिया ॥१२१॥ 
कम मलिन जीव क्म संयुत पामतो परिणामने, तथी करम चंधाय छे; परिणाम तेयी कर्मं टे ॥१२६॥ 
परिणाम पोते जीव छे ने छै क्रिया ए जीवं मयी; किरियाथ्गणी दे कर्म; तैथी कर्मनो कती नथी ॥१२२॥ 
जीव चेतनारूप परिणमे; वली चेतना त्रिविधागणी ते ज्ञानविपयक; फमविपयकः कर्म फलविपयक कदी ॥१२३॥ 
छ (ज्ञान) अर्थविकल्पः ने जीवथी' “करतुं (कमै, छे-ते छे अनेक प्रकारलु) "फलः सौख्य अथवा दुःख दे ॥१२४॥ 
परिणाम-आत्मक जीव छे, परिणाम ज्ञानादिक वने; तेथी करमफल; कर्मं तेमज ज्ञान आत्मा जाने ॥१२५॥ 
(कतौ, करम, फल) करण जीव छे, ष्टम जो निश्चय करी) सुनि अन्य रूप नव परिणमे; प्रापि करे शचुद्धात्मनी ॥१२६।॥ 
छे द्रव्य जीव, अजीव; °चित-उपयोगमयते जीव छे, पुद्रल भ्रमुख जे ठे अचेतन द्रव्य; तेह अजीव दे ॥ १२७ 
आकाशमां “जे भाग धर्म-जधर्म-काल सहित दे; जीव-पुद्रलोथी युक्त छे) ते सर्वकाले लोक दे ॥१२५॥ 
उत्पाद्‌, व्ययः ने ध्रुवता जीवपुदभलात्मक लोकने, ^परिएाम द्वारा, भेद वा संवा द्वारा थाय छे ॥१२६॥ 
जे लिंगथी द्रन्यो १०मरदीं (जीवः ध्मजीवः एम जणाय छे, ते जाण मूर्ते-अमूर्त गुणः अतस्पणाथी विशिष्ट जे ॥१३०॥ 
गुण मूते इन्द्रिम्राह्य ते पुद्रलमयी बहुविध छे) द्रन्यो अमूर्तिक जेह तेना शुण अमूर्तिक जाणाने ॥१३१॥ 
छे बणे तेम ज गंघ वली रस-स्पशे पुद्रलद्रन्यने,-अतिसुक्ष्मथी प्रथ्वी सुधी; वली शब्द `पुद्रल विविध जे १२ - 
अवगाह गुण आकारनो, गतिदेतुता छे धर्मं नो, वली स्थानकारणएतारूषी गुण जा द्रव्य अधर्मं नो ॥१३३॥ 
ढे काल नो शुण वतना उपयोग भास्यो जीवमा; ए रीत सूतिं विीनता गुण जाणवा संरेपमां ॥१३४॥ 
जीवद्रव्य, पुद्रलकायः धर्म अधर्म वली आकाशने) छे सवप्देश अनेक; नहि वर्ते प्रदेशो कालने ॥१३५॥ 
लोके अलोके ११आभ; लोक अधमे-धर्मं थी व्याप छ छ शेप-आभित काल, ने जीव-पुद्रलो ते शेप दे ॥१२६॥ 
जे रीत भाम परदेशः ते रीत शेष द्रव्य प्रदेश छे) अप्रदेशा परमागुवडे उद्भव प्रदरे ^स्तणो वने ॥१३५॥ 
छे काल तो अप्रः एक प्रदेश परमाणु *अ्यदा, आकारद्रन्य तणो प्रदेश अतिक्रमे वर्ते १*तदा ॥१३२८॥ 
ते देशना अतिक्रमण सम छ समयः, तद्पूरवापरे, जे अथं छे ते काल दे) उत्पन्नध्वंसी समयः दे ॥ १३६॥ 
आकारा जे अरुव्याप्य) १५आभप्रदेशा संज्ञा तेह ने, ते एक १प्सौ परमाु ते जवकाशदानसमर्थं छे ॥१४०॥ 
वर्त" प्रदेशो द्रव्ये, जे, एक अथवां वे अने, वहु वा असंख्य, अनंत छ; बली होय समयो कालने ॥१४१॥ 
एक ज समयमा ध्वंस ने उत्पाद नो सद्भाव छे जो कालने, तो काल तेह *ऽस्वमाव-समघस्थित छे १९२॥ 
रत्येक समये जन्म-ध्रोव्य-विनाश अर्थो कालने, वेते सरवदा) जा ज १ “वस कालारु नो सद्भाव छे ॥१४३॥ 





१ पराजित । २ स्वरूप प्राप्ति। ३ लोकमें। ४ मानीयई। ५ किया नाता] ६ रेषा] ७ च॑तन्यउपयोगा- 
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~ भ्रच्चनसार पद ~ २३ 


जे अथैने न बहु प्रदेशः न एक वा "परमार्यथी, ते अथं जाणो शून्य केवल-अन्य जे अस्तिस्वथी ॥१४४॥ 
समदेशा अर्योथी समाप्त सममन लोक सुनित्य छे, तसु जाणनारो जीव, प्राण चतुष्कथी संयुक्त जे ॥१४५॥ 
इन्दियप्राणः) तथा वली वलग्राए, आयुप्राणनेः- वली प्राण श्वासोच्छवास-ए सौ जीव व्केरा प्रा छे ॥१४६॥ 
जे चार रणे जीवतो पूरवे, जीवये, जीवो, ते जीव छे; पण प्राण तो पुद्रल दरव निष्पन्न द्धे 1१४७ 
मोहाद्रिकमे *निवंधथी संबन्धपामी प्राणनो, जीव कर्मफल-उपभोग करतां बंध पामे कर्मनो ।१४८॥ 
जीव मोहद्ेप बडे करे वाधा, जीवोना प्राण ने, तो वन्ध ज्ञानावरणए-भादिक कर्मनो ते थाय छे ॥१४६॥ 
कर्मे मलिन जीव स्यां लगी प्राणो धरे दे “फरी फरी,) ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लगी छोडे नदीं ॥।१५०॥ 
करी इन्दरियादिक-विजय ध्यात्रे आत्मने उपयोगने; ते कर्मथी रंजित नदिः क्यु प्राण तेने अनुसरे १।१५१॥ 
अश्तित्व निशित अर्थनो को अन्य्र्ये उपजतो, ञे अथं ते पयीय के ज्यां मेद संस्थानादिनो ॥१५२॥ 
तिर्य॑च) नारक) देव; नर ए नामकर्मोदय वडे, दे जीवना पयौय; जेह॒ विशिष्ट प्संस्थानादिके ॥ १५३॥ 
अस्तित्ववी निष्पन्न द्रव्यस्वभावने च्रिविकल्पने, जे जाणतो, ते आत्मा नहि मोह परद्रव्ये लद ॥१५४॥ 
छे आतमा उपयोगरूप, उपयोग दशेन-ज्ञान छ) उपयोग ए आत्मा तणो श्यभ वा अ्युमरूप होय दे | १५५॥ 
उपयोग जो शुभ दोय; सचय थाय पुख्य तशो तदी, ने पापसंचय अञ्युभयी, ज्यां उभय नहि संचय नहि ॥ १५६॥ 
जाणे जिनोने नेह; श्रद्धे सिद्धने, *अणगारने, जे सानुकम्प जीवो प्रति, उपयोग छे स्यम तेहने ॥१५७]॥ 
कुविचार-संगति-घ्रवणग्रुत) विपये कपाये मग्न जे, जे उग्रे उन्मार्म॑पर, उपयोग तेह अद्म दे ।१५८॥ 
मध्यस्य परद्रव्ये थतो अश्चुभोपयोग रद्ितने, श्भमां अयुक्त, हैँ ध्याड' छु" निज आत्मने ज्ञानात्मने ॥१५६॥ 
हं देह नषि, घाणी न, मन नदि, <तेमनु कारण नदि, कती न, कारयिता न अनुमता दँ कतौ नो नहि ॥१६०॥ 
मन) वाणी तेम ज देह पुद्रलद्रन्यरूप निर्दट छे ने ते पुद्रलद्रन्य बह परमाणु नो पिंड ठे ॥१६१॥ 
ह पौद्रलिक नथी, पुदरलो में पिंडरूप कर्यो भ्नधी) तेथी नथी हँ देह वा ते दहनो कतौ नथी ॥१६२॥ 
परमागु जे अप्रदे्, तेम प्रदेशमात्र, अशब्द छे ते रिनग्ध र्त वनी प्ररेरदधयादिवतत्व अनुभवे ॥१६२॥ 
एकांशथो आरंभी ज्यां अविभाग अंश अनंत दै, स्निग्धत्व वा रूक्तत्व ए परिणामथी परमारुते ।\१ ९४।॥ 
दो स्निग्ध अथवा सुत्त अगु-परिणाम सम वा चिपम हो, चंधाय जो ाणद्वय अधिकः नहि ब॑घ होय जघन्यनो ॥१६५॥ 
चुरेश को सनिग्ारु सद दय-भंशमय स्नग्धागुनो, पंचांशी अशु सह वंध थाय तयांशमय रुक्ताएुं नो ॥१६६॥ 
स्कन्धो प्रदेशद्वयादियुत स्थूल सूक्ष्म ने साकार जे, ते प्रथ्वी-वायु-तेज-जल परिणामथी निज थाय दे ॥१६७॥ 
अवगाढ गाद भरेल दय सर्वत्र पुद्रलकायथी, आल्लोक बादर-पुस््मयी, कर्मत्वयोग्य-योग्यथी ॥१९५॥ 
स्कधो करमते योम्य पामी जीवना परिणमते, कर्मत्वे पामे; नहि जीव परिणमावे तेमने ॥१६६॥ 
करमैत्व परिणत पुद्रलोना स्कन्ध. ते ते फरीफरी, शरीरो बने छ जीवने, *°सं क्रान्ति पामी देनी ॥१७०॥ 
जे देह भौदारिक, ने वैक्रिय-तेजस देह दे, कार्मण-अारक देह जे, ते सवे पुद्रलरूप छ ॥१७१॥ 





१ निशयसे।२ के] २३ जीवित रहेगा] ४ संबन्ध | ५ पुनः पुनः, वारंवार । ६ भ्राकृति) श्राकार। 
७ निर्न | ८ उनका | £ नहीं | १० परिवतंन । 


रथे ~~ प्रवचतसार्‌ पद्य ˆ~ 


छे चेतनागुए, गंध-हप रस-श्ब्द ग्यक्ति न जीवने । वली लिंगग्रहटण नथी श्रने संस्यान भाख्यु न वहने ॥१५७२्‌ 
अन्योन्य. सशयी वव थाय स्याद्र गुणत मूरतने । पण जीव मूर्तिरदित वधे केम पुद्रल क्म ने १ ।१५३॥ 
जे रीत दृद्ौन-न्नान थाय रूपादि -गुणद्रन्यु । ते रीत वधन जाण मृतिं रषितने पण मूतेनु ॥ १७४ 
उविधविध विषयो पामीने उपयोग आत्मक जीव जे । ग्रद्रेप-राग-विमोह मत्रे परिणमे ते बन्ध द ॥१५५॥ 
जे भाव्थी देखे अने लाख विषयगत अर्थं ने। तेमाथी दे उपरक्तता बली कर्म वंधन ते नडे १७६॥ 
रागादि सह बात्मा तणो, ने खश्च सह पुद्रलतणो । अन्योन्य जे अव्रगाहः तेने यंध उभयात्मक कल्यो ॥ १५९७] 
समप्रदेश छे ते ध्जीव) जीवग्रदेशमां आवे अने। पुद्रलसमृह रै भययोचितः; जाय दे, वंधाय टे ॥ १७ 
जीव रक्त वाये कर्म, रागरदहित जीव भ्मुकाय द! आ जीव केरा वंधनो संक्षेप निन्चव जाणने ॥१५६॥ 
परिणामथी छ वंध, राग-विमोह-दवेपथी युक्त जे । दे मोद-देष अघ्युभ; राग अघ्युभ वा युम दोव द १८०] 
प॒र मादी श्चमपरिणाम पस्य; अञ्चुम परस्मां पाप द । निजद्रन्यगत परिणाम समये दुख तय नो दतु दे ॥१८१॥ 
स्थावर अने चरस प्रथ्वीमादिक जीवकाय चकटेल जे ! ते जीवथी छे अन्यतम ज जीव तथी अन्य दे १८ 
परने स्वने नहि जाणतो ए रीत पामी स्वभावने । ते पा हं <) आ “मुल एम ^°अध्यवसान मोद **+यकी करे ॥१८३॥ 
निज भाव करतो जीव छे कतौ ^ र्खरे निन भावनो । पण ते नयी कतौ सकल पुद्रल दरवमय भावनो ॥१८४॥ 
जीच सर्वकाले पुद्रलो नी मध्यमां वर्ते भले । पण॒ नव शदे न तने, करे नदि जीव पुद्रलकर्मने ॥१८५॥ 
ते उहल द्रव्य जनित निलपरिणाम नो कतौ चने। वेधी रदाय अने कदापि यकाय द कर्मो वडे ॥१८६॥ 
लीव रागद्ेषथी युक्त ज्यारे परिणमे छभ-अयभमां । क्ञानावरण इत्यादि भावे कर्म॒॑धूलि प्रवेश त्यां ॥१८७॥ 
सम्रदेदा जीव समये कपायित मोहरागादि चडे । सम्बन्ध पामी कर्मरजनो वंधदूप कथाय द ॥श८८॥ 
आ लीव केरा वंधनो संदेप निश्चय *य्माखियो । अहंतव योगीने; व्यवहार अन्य रते कद्यो ॥१८६॥ 
्ुगाभनेञा मार्‌, ए ममता न देह-धने तजे । ते दोडी जीव +भश्रामस्यने उन्मार्मनो आश्रय करे ॥१६०॥ 
हं पर वण्णो नदि; पर न मां; ज्ञानकेवल एकं । जे एम ध्यावे, ध्यानकाले जीव ते ध्याना यने ॥१६१॥ 
ए रीत दशैन-ज्ञान दे, इन्द्रिय-अतीत महां छे । माठर" ह--आलंवन रदित, जीव श्चुद्ध निन्चल ध्रुव द ॥१६२॥ 
लक्ष्मी, शरीरः सुख दुःख जयवा शु मित्र जनो मरे ! जीवने नथी कई धरुवः ध्रुव उपयोग-आत्मक्र जीवदे ॥१६३॥ 
-आ जाणी छुद्धारशा ° व्वनी ध्यावे परम्‌ निज आत्मने । साकार अण-आक्रार हो ते °ऽमोहपंयि त्तयकरे 1 १६४॥ 
+ “हणी मोदप्रन्थि, चय करी रागादि समदुख दुःख जे । जीवर परिणमे श्रामरख्यमां) ते सौख्य भक्तये ले ॥१६५॥ 
जे मोदमल करी न्ट, विषय विरक्त ^ ध्य, मन रोकीने । आत्मसभावे स्विच दे, ते आत्मने र °्यानार द ॥९६६॥ 
२भला अर्थेने ध्यावे श्रमण) जे नष्टवातिक्र्मं द । प्रव्यक्त स्वपदार्थं ने ज्ेयान्तपराप्नर निमयं दे ?।१६५॥ 
चाधा रहित सकलात्पमां सम्पूणं सुखज्ञानाठ्च जे । इन्दरिय-अत्तीत २यअनिन्द्र ते घ्यावे परम आनंदने ॥१६८॥ 

१ भ्रमिव्यक्ति, प्रकटपना | २ केसे, किसप्रकार { ३ विविध, ग्रनेकप्रकार। भ्राता | ५ योग्य | ६ दोडता । 
७कटेगये। ०यहमेहं1 & यहमेरादै। १० भिथ्याश्रमिप्राय। ११, दारा। १२ वास्तव मे¡ १३ श्रमी। 


श्य कदा गया दै, निरद्ट क्वाह] १५ मुनि मार्गे को, श्रमणताको। १६ होकर । १७ मोहल्पौ गांठ | १८ नषटकर । 
१६ हकर 1 २० ध्यान करने वाला, व्यता | २१ किस | २२ श्रनिन्िय। ` 


~~ प्रवचनसार पद - ९२४ 


भरमणो, जिनो, तीर्थकृरो आ रीत सेवी मार्गने, सिद्धि *वयौी; नमं तेमने, निबौना ते माम ते ॥ १६६॥ 
ट रीत तथी आरमने ज्ञायकघ्नभावी जानि, -निरममपणे रही स्थित आ परिजु छु हं ममस्ने ॥२००॥ 


द-चरणानुयोग सूचक चूलिका । 


ए रीत प्रणमी सिद्धे, जिनवरवृपभ, सुनिने फरी फरी; श्रामस्य अंगीकृत करो, अभिलाष जो दुःखमुक्तिनी ॥२०१॥ 
घं जनोनी विदाय लइ, सी-पत्र -वदीलोथी चटी, दग-ज्ञान-तप-चासित्ि-वीयौचार अमीत करी ॥२०२॥ 
भुज ने ग्रहो कदी, °भरणतयई, अनुगरदीत थाय "गणी वड, -वयरूप छुल विशिष्ट, योगी, प्युणल्य ने मुनि-इष्ट ञे।२०३। 
परनो न हु) पर दे न सुज, मार' नथी °कंई पण॒ जगे, -ए रीत निश्चित ने जितेद्रिय <साहजिकरुपधरबने ॥२०४॥ 
जन्म्या °भ्रमाणे रूप) लु "चन केशनु, युद्धत्वने, दिंसादिथी शून्यत्व, ^ °देह-असं्करण-ए लिंग दे ॥२०५॥ 
आरंभ मृष्धौशरूल्यता) उपयोग योग विश्चुद्धता, निरपेक्तता परथी-**जिनोदित भोक्तकारण १च्लिग आ ॥२०६॥ 
१ उग्रही परमरुर्‌- ध्दीपरेल लिंग नमस्रण करी तमने) जत ने क्रिया सुन थरई उपस्थित, थाय छे सुनिराज ए ॥२०७॥ 
त्रत, समिति, ल चन) आवश्यक) *“अणशवेल दद्ियरोधनं) नहि स्नान *ष्दातणः एक भोजन, भूशयनप्यिति भोजनं ।२०८। 
-त्रा मूलगुण श्रमणो तणा जिनरेवथी प्रजञप्र छे, तेमां प्रमत्त थतां श्रमण देदोपस्यापक धाय छे ॥२०६॥ 
जे लिंगग्रदणे साघुपद देनार ते गुर्‌ जाणवाः छेदये स्थापन करे ते शेष सुनि +ऽनियौपका ॥२१०॥ 
जो छेद थाय प्रयत्न सह कृत. कायनी चेष्ठाचिपें, आलोचना पूर्वक क्रिया कर्वव्य छे, ते साघुने ॥२११॥ 
येदोपयुक्त युनि, भमण॒ भ्यवहार विज्ञ ^ “कने जई, निज दोप आलोचन करी; श्रमणोपद्िष्ट करे विधि ।२१२॥ 
प्रतिवंध परित्यागी सदा अधिवास अगर + °विवास मां) युनिराज विहरो सर्वदा थईलेदद्दीन श्रामण्यमां ।,२१३॥ 
ले श्रमण स्ञान-दगाद्रिके २°प्रतिवद्ध विचरे-सवेदा) ने भ्रयत मूलगुणो चिर, श्रामण्य छे परिपू त्यां ॥२१४॥ 
मुनि २छुपण माही, निवासस्यानः विददार वा भोजनमर्ही, उपधि-श्रमण-विकथा नहीं र सभरतिवधने इच्छे नहीं ।२१५५ 
आसन-शयन-गमनादिके चयी प्रयत्न विद्दीन ॐ ते जाणवी-दिसा सदा र उसंतानवाहिनी श्रमण ने ॥२१६॥ 
जीबो-मसे जीव, यलनदीन आचार त्यां हिंसां रय्लकी) समित्ति-प्रयत्नसहितने नहि वध हिंसा मात्रथी ॥२१५॥ 
मुनि यत्न दीन आचारंत छकायनो हिंसक क्यो, जल कमलवत्‌ निर्लेप माख्यो, नित्य यत्न सित जो ॥२१८॥ 
रैदिक क्रिया र५्यकी जीव मरता वंध थाय-न थाय छे; परिग्रह थकी ध्रुव वंध; तेथी समस्त छोढ्यो योगी ए ॥२१६॥ 

२ १निरपेकत्याग न दोय तो नहि भावडद्धि भि्ध ने) ने भावमां अविञ्चद्ध ने क्षय कम नो कई रीत वने { ॥२२० 
आरंभ, अणसंयम अने मुद्ध न त्यां-ए र°्क्यम्‌ बते { पर द्र्य रत जे होय-ते कदं रीत साये आत्मने { ॥२२१॥ 





१ प्राप्ति की। २ निमंमत्व | ३ गरुष्जर्नो, पूज्यजनों | ४ विनयुक्त प्रणाम करके । ५ श्राघायं । ६ गुणसमृद्ध । 
७ कु | < यथाजातस्प धारी, जन्मसमयके सरीखा रूपधारी घ्राति निग्र न्थ । &.निग्रन्ध, दिगम्बर । १० श्यगार नहीं 
करन, वेदामूपा गुक्तन करना । ११ जिनेन्द्र निरूपित | १२ चिह्भः कारणा । १३ ग्रहण कर । १४ दिये गये । १५ 
दिगम्बरत्व | १६ ` दत्तौन 1 १७ नियामक, उपदेश श्रादिक्े मागमे हृ करनेवाले । १८ निकट । १६ एकलविहारी, यरुसे 
श्रलग रहकर 1 २० युक्त । २१ उपवास । २२ मन लमानेकी । २३ स्वंदा, सतत । २४ निधितत ।.२५ घे, द्याया । २६ 


भ्रथोजन रदित 1 २७ क्रिस भकार । 


२६ ~ प्रवचतघसार पद्य ~~ 


ग्रहणे विसर्गे सेवठां नहि शेदजे थी थाय दे, ते उपधि सह्‌ वर्तो भले सुनि काल चेत्र ^विजाणीने ॥२२२॥ 
उपधि अनिदितने, असंयत जन थक्री स्यणएप्राथ्थने, मृच्छ दिजननरदितने ज प्रदो श्रमण) थोढो भले ॥२२३॥ 
क्यम अन्य परिग्रह्‌ होय भ्यां कटी देने परिध्रह अहो ! मोक्ेच्छुं ने देद्ेय उनिष्प्रतिकममं उपदरेरो जिनो ? ॥२२४॥ 

जन्त्था प्रमाणे रूप भाख्यु' उपकरण जिन माग॑मां; गुरुवचन ने सूत्राध्ययनः वली विनय पण॒ उपकरणमां ॥२२५॥ 
आलोकमां निरेक्त ने परलोक-श्रणप्रतिवद्ध दे साधु कपाय रदित, तेथी युक्त आ ४र विहारी ये ॥२२६॥ 
आमा ५अनेषक ते य तप, तत्सिद्धिमां उद्यत रही; \वण-एपणा भक्ता बली तेथी अनाहारी मुनि।।२२७॥ 
केवलरारीर सुनि व्यांय पाह न' नाणी वण-प्रतिक्र्म छे, निज शक्तिना गोपन चिना तप साथ तन योजेल द ॥२२८॥ 
आहार ते एक ज; ऊणोद्र ने यथा-उपलव्ध छे, भिक्ता डे, दिवसे, रसेच्छादीन ऽवण-मधुमांस दे ॥२२६॥ 
बद्धत्व, बालपणा विपे, “ग्लानत्व, श्रां तदश्चा विपे, चया चरो निजयोग्य, ञे रीत मूलयेद न थाय छे ॥२३०॥ 
जो देशा-काल तथा 'क्षमा-श्रम-उपधि ने सुनि जाणीने, वर्ते अहारविदहारमां, तो अल्प लेपी श्रमण ते ॥२३१॥ 
श्रामण्य ज्यां ठेकामप्रथ ने एेकाप्रथ वस्तुनिश्चवये, निश्चय वने आगम चडे, आगम १ °्रवर्तेन मुख्य द ॥२३२॥ 
आगमरद्टित जे श्रमण ते जाणे न परने आत्मने, सिद्ध पदा्थ-अजाण ते क्षय कर्मनो करई रीति करे १ ।२३३॥ 
खनिराज आगमच्ध ने सो ११भूत्त इन्द्रिय चज दः ठे देव अवधिचनल्लने सर्वत्र च्छ सिद्ध दे ॥२३४॥ 
सौ *र्चित्र गुणपयौययुक्त पदार्थं आगमसिद्ध छै, ते सर्वने- जाणे श्रमण ए देखीने आगम बडे ॥२३५॥ 
दृष्टि न आगमपूर्विका ते जीवने संयम नही, -ए सूत्र +अकेर्‌' द वचनः; युनि केम होय असंयमी { ॥२३६॥ 
सिद्धि नदीं आगमथकी) श्रद्धा नजो अर्थो तणी, निर्वाण नहीं अर्थो्तणी ध्रद्धाथी, जो संयम नदीं ॥२३५॥ 
अज्ञानी जे कर्मों खपे लक कोटि भवो वड, ते करम ज्ञानी त्रिगुप्न वस उच्डुवासमाव्रथी ्षय करे ॥२३६८॥ 
अगुमात्र पण मूध तणो सद्‌भाव जो देदादि के) तो सर्वं +४आगमधर भले पण नव लदै सिद्धत्वने ॥२३६॥ 
जे पंचसमितः त्रिणुप्त, इन्दरिनिरोधी विजयी कपायनो, परिपू दशन ज्ञानथी, ते श्रमर॒ने संयत क्यो ॥२४०॥ 
निदा प्रशंसा दुःख उखः, अरि-वंघुमां ज्यां साम्य दे; वली लोष्ट-कनके) जीवितत-मरणे साम्ये ते श्रमण दे ॥२४१॥ 
द्ग, ज्ञानने चारित्र) त्रयां युगपदे श्रारूद्‌ जे, तेने क्यो एकाम्रथगत; रामस्य त्यां परिपू दे ॥२४२॥ 
परदरव्यते आश्रय श्रमण अज्ञानी ""पामे मोषे; वा रागने वा द्वेषते, तो विविध वापे क्म ने ॥२४३॥ 
नहि मोहः ने नहिं रागः द्वेष करे नहि अर्थो विषे; तो नियमथी मुनिराज ए विधविध कर्मो क्षय करे ॥२४४॥ 
छद्धोपयोगी श्रमण छे, ञ्यभयुक्त पण शाखे कट्या; शद्धोपयोगी छे निराश्रव शेप साभव जारवा ॥२४५॥ 
वात्सल्य प्रवचनरत विषे ने भक्ति अहंतादिके, ए होय जो श्रामण्यमां तो चरण ते द्यभयुक्त छ ॥२४६॥ 
श्रमणो भरति चंदन) नमन अनुगमन अभ्युव्यान ने, बली श्रम निवारण छे न तिदित रागयुत च्या विषे ॥२४५॥ 
उपदेश दरोन ज्ञाननो, पोषण-अरहण शिष्यो १ तगु", उपदेश जिनपूजा तणो-वतेन तु' जञाणए खरागलु" ॥२४०॥ 





१ जानकर । २ भ्रप्राथेनीय । ३ निपेक्षता, निर्मोहमाव | ४ श्राहार । ५ श्राहारेज्छासे रहित । ६ बिना, रहित । 
७ रहितं । ८ रोगीपना, ष्याधियुक्तता । €& सहनश्चक्ति । १० विचार, मनन । १ १ प्राणी । १२ भनेक प्रकारके । १३ का, 
उक्त, कहा गया । १४ समस्त शास्त्रोकरा ज्ञात्रा । १५ प्राप्त होता है | १६का 1 । 


~~ प्रवचनसार पद्य - २७ 


*वश जीवकायविराधना उपकार जे नित्ये करे, चडविध -साधुसंघने, ते श्रमण रागप्रथान छे ॥२४६॥ 
स्वादते उद्यत श्रमण षट्काय ने पीड़ा करे, तो श्रमण नहि पण छे गदी; ते ्रावकोनो धमं छे ॥२५०] 
छे अल्प लेप छतां य दशेनज्ञानपरिणत जैनने, निरपेक्तता पूर्वक करो उपकार अलुकंपा भ्वडे ॥२५१॥ 
आक्रान्त देखी श्रमण ने भमः रोग वा भूख) प्यासथी; साघु करो सेवा स्वशक्ति भमाण ए युनिराजनी ॥२५२॥ 
सेवानिमित्ते रोगी-वालक-बृद्ध-गुरः श्रमणो तणी; लौकिकजनो सहं बात शभ-उप्रयोगयुत निदित नथी ॥२५३॥ 
आ छम चयौ श्रमणने, वली सुख दोय गृहस्य ने, "तेना वडे ५ज गृहस्य पामे मोत्तघुख उक्छष्टने ॥२५४॥ 
फल होय छे विपरीत वस्तुविशेषथी छयुभ रागे, ° निष्पत्ति विपरीत द्योय मूमि विरेषथी भ्यम वोज ने ॥>५५॥ 
` -छद्मस्य-अभिष्टित ध्यान दाने त्रत निय पठनादि के, रत जीव मोक्ञ लदे निः वस भाव शातात्मक लदे ॥२५९॥ 
परमाथ थी. अनभिज्ञ, विषयकषायभधिक जनो परे, उपकार सेवा-दान सर्वं क्देवभुजपणे फले ॥२५७॥ 
ध्विषयो कपायो पापे जो एम निरुपण शाखरमां; तो केम तत्रतिवद्ध पुरषो होय रे <निस्तारका { ॥२५८॥ 
ते पुरुष जाण सुमागगशाली, पप-उपरम जेहते, समभाव अयां सौ धार्भिके) गुणसमूहसेवन जह ने ॥२५६॥ 
अञ्युभो प्रयोग रदित श्रमणो-लयुद्ध वा शुभयुक्त जे, ते लोकते तारे; अने तद्भक्त पामे पुरुयने ॥२६०॥ 
रकृत वस्तु देखी अभ्युत्थान आदि क्रिया थक्री; वर्तो श्रमण पदवी वतैनीय गुणातुसार विशेष थी ॥२६१॥ 
गुणी अधिक श्रमंसो प्रति सत्कार अभ्युत्थान ने, अंजलिकरण, पोषण, रहण सेवन अदी उपदिष्ट द ॥२६२॥ 
खनि सू्र-अथं प्रवीण संयमन्ञानतपसषटद्धने, ^श्रणिपात अभ्युत्थान) सेवा साघुए कर्तव्य छे ॥२६३॥ 
शाख्ले कञ्च, तपसूत्रसंयमयुक्त पण सादु नदीं, जिन-उक्त आत्मभधान सग्े पदाथे जो श्रद्धे नि ॥२९४॥ 
यनि शसम स्थित देखीने जे द्वेषी निद्र करे, अनुमत नहि किरिया विप) ते नाश चरण तशो करे ॥२६५॥ 
जे दीन गुण होवा छतां षं पण श्रम ए द्यु? मद क) इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनंत संसारी वने ॥२६६॥ 
खनि अधिकगुए दीनगुण प्रति वते यदि विनयादिं मां, तो ट थाय चरित्रथी उपयुक्त मिध्याभावमां ॥२६५॥ 
सूतरा्थैनिश्चयवंत, शमितकपाय, अधिक तथी भले, पण॒ वे नथी संयत, यदि छोड न लोक्रिक-संगने ॥२६८॥ 
नि््॑थरूप दीक्ता वडे संयमतपे संयुक्त ने, लौकिकं क्यो तेनेय) जो छोडे न ^°रेदिक कर्मने ॥२६६॥ 
तेथी श्रमणने दोय जो दुःख युक्ति केरी भावना; तो नित्य वसबुः समान अगर विशेष गुणीना संगमां ॥२७०॥ 
समयस्य हो पण सेवी भ्रम अयथा प्रहे जे अथेमे) अत्यन्तफलस दद्ध भावी कालमां जीव ते ममे ॥२७१ ॥ 
अयथाचरणदीनः सूत्न-अर्थसुनिश्चयी उपशांत ओ; ते पूं साधु ^*अफल आ संसारमां चिर नहिं रद २५२] 
जाणी यथां पदा, तजी संग अंतववौद्यने, आसक्त नहि विषयो विषं जे; ्चुद्ध' भाख्या तेमते ॥२७३॥ 
रे! छ्यद्धने श्रामस्य भाख्युः ज्ञानदशेन॒द्धने, छे छद्धने निबौणः द्ध ज सिद्धः प्रणयं तहने ॥२७४॥ 
साकार अण्-जाकार च्यायुक्त आ उपदेशने, जे जाणतो ते मप काले सार भवचननो लद ॥२७५॥ 
# समाप # 
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` साधक जीवकी दृष्टि ` 
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ग्रध्यात्ममे सदा निर्चयनय ही प्रधान है, उसीके श्राश्चरथसे धमं होता है । शास्त्रौमें 
जहाँ विकारी पर्यायोका व्यवहारनयसे कथन किया जावे वहां भी निङ्वयनय को ही मुख्य. 
ग्रौर व्यवहारनयको गौण करनेका भ्रारय है एेसा समना चाहिये । क्योकि पुरुषां के . 
दवारा श्रपने में शुद्ध पर्यायको प्रगुट_ करने .अर्थात्‌ विकारी पर्यायको टालने के लिये सदाः ` 
निंश्चयनय ही अ्रादरणीय है । उस समय दोनो नयोका ज्ञान होता हैः किन्तु धमेकों प्रगट ` 
करनेके लिये दष्टिमें दोनों नय कदापि श्रादरणीय नहीं ह । व्यवहारनयके श्राश्रयसे कभी | 
भ्रांदिक धमं भी नहीं होता, प्रत्युत उसके श्राश्चयसे रागद्रेषके विकत्प.ही उठा करते है।... 








-छहो द्रव्य, उनके गुण श्रौर उनकी पर्यायोके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये कभी ` 
निर्वय नयकी . मुख्यता श्रौर व्यवहार नयकी गौणता. रखकर कथन किया जाता है; श्रौर 
कभी दूय॒वहार नयको मुख्य्‌ करके श्रौर निश्वयनयको गौण रखकर केथन किया जता है । - ` 
स्वयं विचार करे उसमे भी कभी निर्चय नयकी ्रौर कंभी व्यवहार नय॑कौी मूख्यता की 


जाती है । श्रध्यातम शास्त्रम मी जीवकी विक्यरी- पर्याय. जीव स्वय. करता है तो होती है, ` 
भौर वह्‌ जीवका श्रनन्य परिणाम है वह्‌ जीवका म्रननन्य परिणाम है--इसप्रकार व्यवहार नयसे कहा या समाया जाय, ` 
किन्तु उस प्रत्येक समयमे दुष्टमें तौ निड्वयनय एक ही मुख्य श्रौर्‌ श्राद रणीय है-एेसा 


ज्ञानियोका कथन है । शुद्धता प्रगट करनेके लिये कभी निर्वयनय श्रादरणीय होता है रौर 
कमी व्यवहारनय;-ेसा मानना भूल है । तीनो कालम एकमात्र नि्वयनयके ्राश्चयसे 
ही धमं प्रगट होता है-एेसा समना चाहिये । 








. साधक जीव प्रारभसे भ्र॑तः तक निचयः की ही मुख्यता रखकर व्यवहारको गौण. 
ही करता जाता है, जिससे साधक दलामे निरचयकी मुरूयताके बलसे साधकके रुद्धताकी 
वृद्धि ही होती जाती है रौर श्रशुद्धता टलती. ही जाती है । इसप्रकार निश्चवयकी मुख्यताके 
वलसे पूरणं केवलन्ञान होने पर वहाँ मुख्यत्व गौणत्व नहीं होता, भौरः-नय.भी नहीं होते -4 ^ 
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